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दृलोक ॥ | 
सगङ्मगवान्विष्डुकेगरंगरुड्ध्वजः ॥ 
मगल एण्डरीकाक्षो मगलायतनोहरिः १ 
नारायणनमस्छरत्य नस्चेवनरोतचतमस्‌ ॥ 
देीतरस्वतीच्याप्चं ततोजधसुदीरयेत्‌ २ 
एकपमय सयजा जनमेजयष्ी सभा मे व्यास्षदेव के 
शिष्य जेभिनिजी आतेभये, तवं तपोनिधि सुनिशज 
को आधे देख शजा काद्र उठ चश्णों भे शिरनाय 
द्ण्डवतकर आगत स्वागत पलि अप्तनस्थक्र कहा 
हे िकारन्ञ घनिनाथ | हमारे पृ पितामह राजा युधः 
ष्ठिरं भराता समेत श्र अद्वपेध यज्ञ केहि भर 
करते भये १ तव राजा के एते बचन सुन जनिनजीं 
बोरे हे राजन्‌ ! जब मे धम्मराज के क्वियेहुये चरत 
कहता सुनो जव पितताषृह भीष्मजी स्वगे की मये 
तवं धर्मपुत्र अतीव दुःखको प्रा्षहुये २। ३ उसासमय 
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२. नैभितिपयप भाष) ॑ 
स्वेच्छाचारी  ऋषिराज व्यास्रजा आतं नय तनस , 
राजा यथिष्ठिर सादर पुते सये हे तर्यन्‌ { निर्चय 
करके जेहिपकार गात्रहत्यानारष। सा आप्‌ दणएनच्छर 
मीष्मपितापह्‌ द्रोणाचायं कणक वेना यहराञ्य भ्रात. 
प्रद्‌ अथात्‌ राज्य सुखदायक नह्‌ .गत्तौ, देखो [जस 
दानी कर्षका रमणीय मन्दिर वेद पाठक पृण रहताथा 

४! ६ सों हम. करके दानसे बाजत अधात्‌ शून्य कर 

` दिया गया जहां अर्था निव्यही घनसम करते थे वह्‌ 
स्थान अब दनसे शन्यहं ७ अरु जहां नित्य हृष के 

परस्‌ छोडेजातेथे व्ही अव शोकज आंसू गिरत यह्‌ 
राज्य भीष्म कणे के धिना हमको धिषहं अरु तिनको 
नाशकरके समको शोकनही उोडताहं तेषहिसे मे राज्य 
को ल्लोड अवद्य बन जाङगा ` राज्यको भीमसेन भाग 
करगे ८ 1 5 अरु एथ्वी मे तीथ, दान तथा शभयज्ञ 
क्रियाकरने परमी में पवित्र न होरमा न मेरा कस्याण 
होगा यहस्न व्यासजी बोले हे राजेनद्र ! भय न करे दोष 

रुभेभा जो उपाय हमक सो तुभक्रो उससे अवद्य 
ही पविव्रहकर दोषसे दृरहागे ११।१२ हे करुनन्दन ! 
` गोच्रहस्याके नाशनाथं अथात्‌ जो गोत्रहुत्या दूरकिया 

चह ता-अरपव्‌ यज्ञकर ३३ देखा श्रारमचन्द्रजाचे 
त[(नयन्नाकयह उसप्रकारहे मारेष ह्‌ पुत्र | तुममीयज्ञक- 
रकंपतकनशाय रम्यपालनक्रो १९ श्रीङृष्णफी आज्ञा 

स [जस राजधम्मं म्‌ प्रा्हूये उसी राज्यको स्यागक्र 
क्या बनजान क इच्छकरतेह ३१ हे पुत्र ! जब तक 
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प*६।९ भान्यवगण शमे है ततक इसलोकमें अचर 
यश को प्रा्तकरं १६ दोपरहित शरीरका क्या 
फरा पश्चात्‌ पुएयादिक्‌ क्रियाकर हे राजन्‌! स्वाप्त 
करो ३७ जेमिनिजी बोडे हे राजन्‌! महातेजवारे व्यास 
जीके ये वचन सुन दीनवाणी से धम्मराज युधिष्ठिर बो- 
रतेभये १८ हे मुने! धन तो कृ धियमान नदह ओर 
विना.धनके -यज्ञ कैसे दोस्ती है न प्रजा पीड़ा करनेके 
योग्यं १९ अरु माता पिताके विहीन राजा भास 
योग्यनरह। हे दुर्योधन करे धनके कारण से थ्वी पी- 
डित करदीगई है २० तिसण्थ्वी को में धनकी इच्छा 
से कैसे पीड़ा देसक्ताषटरं अरु इसके सिवाय कोद एेसा 
सहायक यज्ञकरने का नहीं देखपडता जे सुहनन र 
- वेतो भ्रथमही मारेगये २१ तेहिसे हमको राभ्यद्लोड्‌ 
बन चद्ेजाने मे सचि हे अब इसके सिवाय जो करने 
लायक सो आप ब्णीनकरो २२ यहसुन व्याप्त जी 
चोले हे राजन्‌! पूवैसमय में मरुत्राजाने ` यज्ञकर ्रा- 
ह्मणो को द्नसे एसा सन्तुष्टक्िया था क वे द्विजोत्तम 
बहत सुरण छोडगयेथे २३ सो वही सुबण॒ हिमाचल 
पवेतमे प्रापतदै उसको जञ आवो राजा दिये, धनको 
ब्राह्मण लाने को समथ न हुये, तव वर्ह समपण फर 
` दिया अर मर्तकरके सेकड़ाबार ब्राह्मण इसी भकार 
ठक्च .क्रियेगये तब व्यासजी के . पसे बचनसन राजा 
युधिष्ठिर बोठे हे तपोधन ! राजा मरुत्‌ धन्यं भिन्हा 
ने रेसी यज्ञकिया है २९। २९५ जेहि यज्ञविषे बहुतसा 
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स॒वं ब्राह्मण व्याग करगये उन माननीय ब्राह्मणका. 
धन विशेषकर हमको दुःखदायी है उसके महएकरमे 
की हम केसे समथ होस्क्ते हं जे राजा भविष्यते हमे 
ते सव मेरी निन्द केने २६ । २७ अह जिस्शजा की. 
मति ब्राह्मणोक्ते धनम्‌ द्रुण हाती हं तो म्रहुएकरनेते 
प्रत शिलाभ पात करदेती है २८ अर्‌ ब्रह्म हास्य 
करगे कि देखो राजा हमारा धन रेकर हमीर दान 
` रताहं २९ हे तात [एला कृस्तित कम्मं यधिष्ठिर स 
करगे अरु एकबड़ी ञ्जा सुनने है कि प॑ध्राममे हम 
ने सव सुह्द सम्बन्धी मद्रे आद्रिकोकावध कर डाखा 
जसके निवार करनेको समथं नही है अरु हिदीय 
य॒हयज्ञ धनही से चिद्धहोतीह यह सन वेदव्याल्तजी 
दरे हे कृपश ! धन्यौ तुमने बहत ` अच्छे वचनं 
रह्‌ २०।२२ अर्‌ जा तुम ब्रह्मणा के घनकी शङ 
करतेह। सो व्यथं हे क्योक्नि. जिप्तमय उन्हने उस 
धनको छोड दिथा उसी समय उष्ठष उना स्वापि 
माव क्टगया ३३ अर्‌ देखो पूवकार मे रातचन्द्र जी ` 
न सन थ्वी कश्यप क दान दिया था सो राजा 
० दत टय्ना का करसं ग्रहण करते ह २४ देखो प्षिर 
तनस इत एथ्वका दत्याने जीतकर्िया किर उन 
स २ क्षत्रिया ने लिया तव ब्राह्मणो का स्वामिभाव 
जातारहा तासं उतम कुछ ८१ अद्यमान्‌ नह ३५ 
क तातत्यं यहहै कं जेहि समयत जो धराधिप 
"त्‌ छक धारलकेया हे न्प] उ्तीका व घन 
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ह इसम्‌ कंभा सशयन हि ३६ है पांडव ! तुस राजपदं 
मप्र पतहो तुम्हारा धनह उपीकोलेकर यज्ञकर यहुसन 
खुध्रष्ठर्‌ बोरे हे च्षरज | आप कथन करौ करि यज्ञ 
म.केहि, प्रकार फ ब्राह्मण तिनको कैसी दक्षिणा देरी 
चाष्टये ३७ घ केहि प्रकार का यज्ञाईव होना चाहिय 
सोः सव व्याख्यान जाप कटौ तव व्यास्जी बो 

-धमज्ञ ! यज्ञके मदि घे कीश हजार ब्राह्मण कहे हैँ ३८ 
ते सब ब्राह्मण कुखीनज्ञात वेदशाञ्च के पारमार्मी अ- 
थात्‌ उसके आननैवाटे हं अब उनमें से एक ब्राह्मण 
दी दक्तिणा कहते ३९ रक्गज एश्छरथ एक सच 
अथौत्‌ य॒बणें से षित घोडा व एक्‌ हजार मो पक २ 
ब्रह्मण परति वे सवण युक्त एक प्रस्थरल्न यहिप्रकृार्‌ . 
ब्राह्मणां फो दषश्चिएा देनी शह हे ४० जव प्रथम दिनि 
यज्ञाश्च छोड़ा जावै तव एकमार सवस दक्षिणा दना 
चाहिये ४१ हे धमज ¦ यह्‌ यज्ञका दात्तेणा हूजा अवं 
य॒ज्ञादेद वणेन करते हं, गोडुग्धके समान तौ नतर 
व कुन्दक्ते एष्य समान देदीप्यमान ह ४२ पाद पूष 
कड छान स्वगतिनभं उचत अथात्‌ संक्जगहुमजानं 
की दराक्तिही यदि श्वेतकषे न हू तो श्यासकणवास 
यज्ञाश्च हीना दाहिये ७३ अर्‌ चैन्नशु् पूणस 
यिभ का घोड़ा छड़ एक वषे . पयन्त्‌ महक्छा ` 
` योघा. से र््ाक्ररना योग्यहुं ४९ धाड़ा क रक्षणा 
चह सत माई अदि प्रियवर उसका शता भ नय 
जिव अर्थाद्‌ तत्पर रह अरु यज्ञकत्त( जब तक चङ्‌ 
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जेमिनिपरणए माषा | 

सारी एथ्यी बिजयकर न अवि तचत आसिपत्न त्रत 
अर्थात्‌ दश्चन, सपन, कीडा, शरद्धार, मिथ्या बरना 
येसो निविच्छार सनराखे एषा असिपत्र त्रत ध्‌ 
रणक्हरे ५५ अरु हे राजेन्द्र ! उक्ती म नयन चत्त राखे 
ओर कार्यं न विचारे इसका तास्पयं यह्‌ के [चत्त स्थिर 
दरे आर वर्षमत्र अपना इष्ट मोगनमभोगेवल्लीसे 
वर्जित रहे अथात्‌ सी रमण न करं ४६ अर हे नराधिप | 
सपल्लीक एक आस्नगिषे शयनकरे जवतक पिर घोडा 
रट न अवे %७ तबतक यज्ञकत्तां धेययुक्त यलपवेक् 
वास्करे, जहां २ घोड़ा सत्रपुरीष त्यागे अथात्‌ दस्त 
पेशावकरे तहां २. सहस गादानकरं ब्रह्मणा से हवन 
कराना योग्य है अरु हवनकत्तां ब्रह्मणां को दक्षिणा 
दृकर प्जनकरना याग्यह्‌ इसर्म सशय नहा ४८! ४€ 
घोडाके मस्तक्मे सुबपपर वल प्रतापसे यक्त अपना 
नाप ङिखकर बाधं ५० अरु यहम कहना चाहिये किं 
यह्‌ उत्तम घोड। हमने उांडादे जो राजा हमसे वी 
होय वह ्रहएररं ५१ जो ग्रहृण करेगा तिक्तको हमारे 
वीर जीतकर घोड्‌। र्रवेगे हं बीर । यहिभ्रकार यह्‌ 
यज्ञहा ताह “५९ आस्पत्र त्रतकसयसं बहुत पुण्य का 
फर प्रात ह ताह इसी प्रकार पषा म इन्द्रते 

अरवर्भधयज्ञ कयह्‌ ५३ उन्हुयज्ञके प्रतापसे दषद्ध 
पद्ब्‌। का पाप्तहोकर स्वग कँ सुखकरो भोगरहे ह सो 
दन्न्‌ नरतराह्त सा यज्ञकेयहं ५४ अरु जो तयक्तं 
अदव्रमध सहूयज्ञ करत्‌ सो सवपपोँ को ना्चकरके 
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| ` जंमिनिपशए मषा। ७. 
एथ्वीपापरहितकरदेत हं ५५ अनंग जो कामदेवहै तिक्त - 
चं भीष्पपितामहूके चिना कों जीतने पास मनष्य 
नर्द तिसीभयते त्रतयुक्त खश्वमेधयज्ञ नहीरते ५६ 
हे भारत | यदि तुमक्षो कामके जीतने की शक्तिहोय तो 
विजयकर हं कुरुनन्दन | यज्ञका प्रारम्भकरो ५७ यह 
सुनकर युधिष्ठिर बोरे हे म॒नि्तत्तम ! श्रश्वमेधयज्ञ तो 
हमको सथेथा श्रोचनीयहे किन तो हमरे दरव्यहैन 
जरवहं न कोई सहायकदै यज्ञ क्योकर टोसङ्गीहे ५८ 
अरु भीम।दिकसष हम करके महा साम म $शित 
कियेगयद अर्‌ कर्पकापत्र उदार बद्धिवाखा बृषकेत्‌ ५६ 
सो अभी सोलहवषेा है अर्‌ घटोत्छचका एफपुत्र 
मेघबण इसको सयासको आज्ञादेना मेरा धम्त नर्हा 
है ६० देखो जिसमेघवणे का पिता भरे अथे रात्रिम 
पुत्र कर्णक्रके मारागया श्रु जहिके प्रतापे पाण्डव 
भारत तिजयक्रर एश्व्रीपति हुये ६१ सोई केशव मधु- 
सदन दुर हारका मे प्रातं तेहिसे हे मीम कह यज्ञ 
केसे होयगी ६२ हे भीम! गोत्राहसा केसे नाराद सा 
बताओ यज्ञ म विघ्रकचा बहुत इसस ह पाण्डव | मे 
` - श्चोच करतां ६२ यदि यज्ञ न पूणं हु तो उपदास्य 
मिरेगी तन भीमसेन बोले हे तात! न हमारे देशम घोडा 
` हैन तपोदित धनै न समीप हषीके भगवानु है सी 
वचन्‌ कैसेहगे यदि तुम्हरिसमीप श्रीहृष्णहा ।बदय्‌- 
. - मोनहोते तो सव्र सिदताहोती ६४.। ६५ जदा जहक 
समीप श्रीकृष्ण बास करते ह तहां सवे सम्पद्‌ सथ 


८." ` जैभिनिपुराण मषा ध 
. सिद्धा परातर. खक जिन्‌ केव नाप्र स्मेर यर्म 
५ भ) 

.सक्पापते सक्ति होती है ६६ ह राजन्द्र ! समापनं प्रत 


है तों क्या फतह करि तुमषो गोत्रहिसता छत एष्‌ 

हह ६७ आर माधवके बिना यज्ञका पवित्रकता काद्‌ 
नही हे मेरी यदमतिहं ह रजन्‌ | पूवम युद्धकाल प्राप्त 
` विषे श्रीद्वष्णने अमित बुदधिकहकर कष्टा कि युद्कंसं 
सो आपक्षयों उक्षको विस्मरण किये देते ६८ । ६९. 
अरु है तात | राजसूय व्‌.अश्वमघ यज्ञ्‌ एरक यज्ञू- 
नायक.श्रीष्णचन्द्रके धिना को समध ह ७० अरु ह 
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राजन्‌ | उ्रासजीते पो यज्ञशयाभ्य घडा कह्‌। वत्त 
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मानहोथ तो ये महापानिं हुम दयन र ७१ सात्र 
जी.बोडे कि मीनसन के एमे वचनपुन अनिततेजयल 
व्था्जी फिर य॒धिष्ठिर प्रति. बोलतेभये ७ हं दर! 
धन्या तम्हाशक्ल्पाणएद्टो तम्हाराकहुना दहुदययायं 
है घोड्‌। ता यहं स दूरं भद्राचतीपुरम्‌ चयमान्‌द ७२ 
अर राजा योवनाश्च बीर दशअक्षाहिसया के युक्त 
ह घन्पनन्दन [नत्त नेत्त उक्क्छ रत्रा करता है ७९ 
` अर्‌ ह तात {पवनो भी उसघोटक्ंस्पश् रपु शन्न 
होती है. फिर ओर मनुष्यके यहुणकूरने भ क्या. गि- 
. नता हं ७५ जप्तं छपखमतष्य वनका रश्चाकर्ता ह 
वसेही चहं श्डा तिसराजायौवनाश्वकरकते निस्य रक्षित 
` रहता ह ७६ ह पाण्डव | धस्स॑राजके यज्ञसिद्धिक्षे 

घोडा टेच्चबो ७७॥- , | ८ 
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गमिनिपुराएमपषा। ` , .९ 
दसरा अध्याय 


 ज॑मिनिजीषीले हे जनमेजयं! व्यासा रेसप्चनं 
सुन भीमसेन प्रस्हगषोठे हे ऋषिराजं ! हम अश्वको 
अवश्यह। अपन बलं रआविगे १ एकाक अथतिजके- 
ते वहां नाय उश्च बरीराजाको सेन्यपहित मीतकर त. 
महार महासन्देह दूरकम २ ह राजन्‌ | ज मुष्य्‌ 
वासुदेव का चिन्तवनं अर्थात्‌ स्मरएफर कर्मकार्यं 
करते ह तिनके सव्रकायं तिदियां को प्राप्ते है हम 
सत्यकहुते हँ ३ अरु जो नर बाघ्तदेव भगवान्‌ का ज 
नादरकर कायं कमं यज्ञादिक करतें सो सव निष्फठ 
होजाति ह जसे माग्यके चरित्रं ४ अरु जोम घोडान 
अनं तो म॒मको ` घोरगति प्राप्तो जो खोक माता 
पिताके मारने से होता है ५ सो रोको मे जाऊं जो 
घोडा न सपक आ इसके -पिवाय जहां एक्यराम 
रिषे एकी कुवेर उमे जो ब्रह्मण बाक्ठ ईरते ह ६ 
ओर वेदाध्ययन अथौत्‌ अपनेकम्मं वेदकोभा नह्‌। प- 
दते तकि निवासियोकीगति मु मकोप्रा्त्ी जोम घाड़ा 
, तन छा ७ ये बचन कहकर भीमसेन शान्त (स्थत 
होजतिमये तंव युधिष्टिर बार हे महाबाहू न।मस्‌न्‌ | तुम 
` धोडेको लेभवोगे < परन्तु तमको अकेरेदख गरद्दयं 
मै एक यहं शंका आती हे क्ते यवना महि ६ 
उसके सेनाध्यक्षमीवली है ९ तहतुम्दार चरक जन 
ममको बदीचिन्ताहे तव ज॑मिनिजी बार हं रजन्‌ 
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९ जेमिनिपुराण भाषा । ध 
राजक बचन सुनकर कणौरमज बृषकेतु बोरे कि 
†पसेनका दुसरा सहायक हमको जाना१० तव्‌ भाम्‌- 
सेन दोतते हे पत्र! तुम्हारा पिता हुमकरकं समरम्‌ मरा 
गया. इसकारण तुम्हारा मुखदेख हमको .ख्नाञती 
है ११ मीमके येबचनसन बृषकरेतु बोखा ह्‌ तात! तुमने 
यह उपकार कियाहे पितरे मारने जो क्षत्रधमम 
प्राप्तहोकर कृल्सित करतेथे १२ पापाठमा धमचिरोधी 
दुयाधनको अनुभतिमे तत्पर श्राज्ञाकारी -अनन्तवेषः 
पयेन्त प्थ्वीतरमे धमेकेबिरोधी हानयोग्यथे १३ जहिं 
कणं करके समासं रित खियां म शष्ठ दोपदी बायुपे . 
व्यजनकी माति कम्पायमान देखीगई १४.अरु मेरे ` 
पिताको खापने मोचित क्रिया हे चिन्तना न करो अ~ 
यन्त मलबिकारों करकं युक्त मेरेपिताकणे सो पाण्डवां 
करकं सारमय अर्‌ यद्धविषे दनद्कर शुद्ध केयं मये ` 
१५। १६ जसे किसी. मनुष्ये कंडी व सुवण लेकर 
 उक्षको चिन्तामणि. दियाजवे तैसेही अजने किया ` 
 इ.१७ मर जसे आगनमे प्राप्त फखविहीनन्र्न उखारि- 
कै देवतरु कल्पवरत्त उगायाजव्र तेते अजजनने किया - 
हैः ३८ तेहिसे हं महावाहू मीमप्तेन ! तम्हारा क्या अप्‌- 
राधहं तुम्हारी प्रसादसे कणं मास्करपद्‌ घथीत्‌ अ- ` 
पनं पिता सय्यनारायएक्े पदको प्रापतये १९ तेहिसे . 
 - है पाणडव! कएका अयश अवह कु एथ्वीतर्में छाय 
र्यो हे सो वही तुम्हारीयज्ञ मे अव नाशकरी २५ 
नक्‌ ह भूमन {राजा योवनाकापराक्रम समुद्र बत्‌ 
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वा जमभिनिपुराण माषा। ११ 
सायके घोड़ा अवं शीघ्रतपुवेक छना चहिये २१ . 
जमिनिजवारे हेराजन्‌ { कणात्मजके ये बचनत्तन भी. ` 
मसन हदय मं लगाय अपने प्रपोत्र मेघवणेको निकट 
बुखाय बोरे २२ तम्हारे पिता घयोत्कचने सब पाण्डो 
को. उद्धार किया अथात्‌ अपनी पीठ में सबको षदाय 
गन्धमादनम प्राकप्तकियाथा २३ तसेही हे बीर ! त॒सभी 
राजा युधिष्ठिरकी पीठकी रत्नाकरो हम ओर कणएंपुत्र 
घोड़ा खेनेजतेहँ २४ तम सहितअ्जन फे यत्पर्वेक 
रक्षाकरना जवतक हम शीघ्रचोडा लकर न मौजर्वे९५ 
यह्‌ सन मेघवणं बोरा हि पितामह | तम्हारे गतस उ- 
पन्न धय्येमान्‌ घटोत्कच तिन करके जो एसे उत्तम 
पवित्र कम्मं रियेगये तो कुड विस्मय न्हीहे २६ देखो 
मार्गो अथात्‌ नारी नाखओं का जल तवतक पवित्र ` 
- नदीहोता जबतक गक्जीमे प्राप्त नदीष्ठीता प्रा्तहोने 
पर अरग नर्हीहोता फिर वही जर सवपपां को नाश 
करताहै २७ सो महालाश्रां के संगसे क्या दुःप्राप्न 
हे जो मन्यां को नहीं प्राक्त हीय हे जसे रामचन्द्रं कै 
, चरणों की रजते शिलारूपी अहल्या पवित्रहीगदई २८ 
आरुह महाबाहू | हमारे सहित तुमको मद्रावती पुरीको 
जाना योग्यहे वहसे हम घोडेको लवेगे २९ तहां तुम 
ओर कणीरमज ती यद्ध मे स्थितहोगे तब म॑. पनी 
पटपर चडाकर घोडे को लेश्माङगा ३० है तात ! अवं 
शीघ्र नराधिप. यथिष्ठिरको नमस्कारकर चला .बहा-. 
यरकरेसाथ. निश्चय जिजय प्राप्षहोगी ३१ जो मुरुष्य 
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तम्हरे हितकारी. श्रीषृष्णको सदेव नमस्कार करत. £ 
तिनको पत्र, भित्र, खी, रज्य, स्वग॑पुख खाद्‌ कुं; 

 दुरेमनदी है सब मिलसक्तहे ३२ अरु भाङष्णचन् 
सभ्वणी पातको को दिष्वप्त करते व सव्र आधि व्याः 
धियो को नाशकर घर्मैको बाय सवमनोरथ पृएकरतेः 
ह ३२ नेप्राएी हारभगवान्‌ का नमस्कार करतद तः 
न्ष कुमी दुलमन्हीहं यहमेघबरएके वचनसुन माम्‌- 
सेन बलेः कि हे पत्र | धन्यह कृशररहा. सव हमार ` 
प्रमहितकी कहतेहौ २० ह्‌ बीर । हमार सष्ठायके अथ 
तुम ओरडषक्षेत मेरे साथ चलो.३५ हुम. तीना जनः 
निहशंक होकर पराये देशका संरय.रहितं चलं इतनीः 
कुथाप्नाय जेभिनिजी बार हेराजन्‌, करूनन्दन, यधि- ` 
` छर | यहिप्रकार तीनां बीरा की शपथयुक्त बति सन. 
क्र ६६ अतीव आनन्दकोः प्राप्तकर टको द्र भीम. 
सेनमे चौले कि हेतात ! जो व्यासजीने कायवताचा सो 
` - सवर तुभने अंगीकार किय २५ इसके उपसन्त.व्यासं 
_ जीने जानेका अनुमान किया तब सवं ्ताञ।-युङ्क 
. यु(वछ्र्‌ व्यासजाका माव. ह्य म घारणकर व्यास्त ' 


५८ 
® __ इ ५ क. 


|, 


जोक .िधिपूैक प्‌जनकर स्तुत्ति पैक बिद्‌ क्षिया. 
दूव्यासलजी के जाने उपरांत फिर युधिष्ठिर चिन्तवन ` 
रश्तेमये किः केषिसुहदते कोनीप्रकार द्रन्योपाजैन अ : 
त्‌ दरन्यकी परा्षिपूर २८।७० यहिप्रकार सादयो्मेत ` 
९रानम्‌ दुःखतः बार्ते भयः हमादं } कहौ य~ 

स. छाव आस्यज्ञक्रिया केसे केरे ४१ देखो . 
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| जंमिनेपुरंस भा | १३ 
सम्पण आपदा म॑ सवेदा हमसवके रक्षा करनेवलज्ञे 
देवकीनन्दन कृष्ण भगवान्‌ है ते महाप्रभ इससमय 
दूर हारकपुरम राप्तं उनके बिनाको हमारी सहा- 
यताकर ४२ हागाविन्द्‌ | अव मे इस सम॒द्ररूपी गोच 
दिस म इवा जाताहू आर नोकारूप तुम्हारी सहा- 
यता नह दहं तव मं केसे यज्ञकर इसमहाणेवसे पारो 
ऊगा ४३ हानाथ|जहिप्रकार आपने लम्जाएैव अथात्‌ 
लन्जाह्पी समुद्रम इबतेहुये द्रोपदी को उद्धर किया 
तसह ह मधुश्दन | मुभको भी इस इःखाणेव्र से उदार 
करो ४ टे दामोदर! हे कृष्ण हि गोबिन्द [ह दयाव क- 
रुणाकर! आवा २ तम्हारे सिवाय मेरीरक्षा कश्नवाखा 
-कोह नहीहे हे नाथ | यदि आपन अरोग तां थह 
सवविधि नषटहोजायगमी ४५ इतनी कथासुनाय जेमिनि 
जी बोदे.हे राजन्‌ जनमेजय ¡ यहिभ्रकर श्रीकृष्णचन्द्र 
का ध्यानकर फिर कथाकों कटुनेर्मे कथक स्मरण 
करतेही यदि बहूुतदूर हयारकापुरीमथे तदपि भक्ताद्‌" ` 
रक अन्तयौमी शीघ्र हारपरञ्माकर प्राप्त दाजातेभये 
४६ सवेव्यापा कृष्एभगवान्‌ रमापत आपह अप 
 द्ारंपर आय हार्पाल स कहा क मरा अगमन राजा. 
से सचितकयो कि कृष्ण द्रेपर प्राक्तहं ७ यमह्‌ 
साका मतै कि ससयपाय राजकं दशन. करां 
ग्य ये कैशवके बचनसुन इारपार्वीला ४८ ह गा 
विन्द्‌ | तम्हयरस्तमय धमराजकं यहा आनक। सदव्‌ ह 
मेरे भगे यधिष्ठिरजीनि ` यहकहाहे क च्छटकूटी थात्‌ ` 


भ्म, (५ क 


१५ जंमिनिपराणए भाषा । 

परादा अपवाद्‌ करनेवार पराह दव्य चारानवादलं जर 
जे परस्लीको कामातरहीं म्रहएकरतं हं एस स्थाना स॑ 
तुम्हारा गतागतं नदी ह अर्‌ इनसबसं धमराज प्न 
हे ४९।५० हे नाथ ! ताते जबराजाक दशनदेकरमन- 
` रथपणकरा अजन भामस्नपं यक्त जान राजा अभा 
आपही का चिन्तवन इश्तेथे दशनदकर मनारथ पष 
क्रो जमिनिजीं बोरे क इारपरके ये बचन्ुन र 
जनान छृष्णजी बारे ५१।५२ अव शाघ्र हमारा । 
समागम राजसे को क्रे हे धमराज | इारपर बाप्रदेव 
आये हं ५३ यहुस॒न हारपारु धमराजकं निकटजाय 
वेहुतिकं कहू हे स्वामिन्‌ | श्रीङरम्णचन्द्र महाराज दारे , 
म प्राच दारपार्कं ये बचनदन युधिष्ठर शीघ्रता प. 
वक आप्तनसडठ मीमसेनसे बोले हे काद्र | हारपार 
कहु ताह क श्ीकृष्णचन्द्र दारमव्राप्तहं ५४।५५ देखो 
अद्धरात्नि म भक्तोद्धारक हमार प्रसत्चताके हेत अथवा 
यज्ञ पूएताके देतु हमारेभ्रय प्रा्तहुये खव उनके निकट 
दीघ्रचलो ५६ यहूकह मादनसषहित धमराज श्रीकृष्ण 
क ।गक्टपहुचच जव श्चटृष्णन युधाह्रका देख नम्‌ 
स्कारकिया ५७ तव युधिष्ठिरने दोनोमजोँ से उहाय 
छातामलगाय मस्तक्सूधिकर स्थितो नेत्रनर्करके 
त्ररयक्नाल्यकरतमय्‌ 42 श्रदष्लजाोकरो युधिष्ठिर जब 
तक्‌ भुज समलं त॒वतक सामा्चन च्रणामेगिर दण्डवत्‌ 
सत्र पण्डवं त्रस्मयको प्रापतये उकतीसमय द्रोपदी 


¢ जेमिनिपुराण माषा। १५ 
आयचरणाम्‌ं शारनाय हपिकेबोलतीभरई ६० हे बीरो | 
शरीरृष्णवन््रके यहित्मयशे खगमन मँ कहि से बि 
स्मयकरतेही देखा जबर पूववनवासब्रिषे दुबीसति भय 
भीतहुये थे तवभी महाप्रभम अद्धरत्रिहीको आय सब 
दुःखनशाय दुबासताकी भयते रक्षाकीथी अर न्ह 
तुम्हारे सहायी सभाक मध्यमे हमारी छज्जा के र्त 
णार्थे बञ्चरूपी देखमये ६१। ६२ ज्यहिसमयमे माता 
पिता भाद व पत्तिहू भयम्‌ प्राप्त अथात्‌ उरेहुये थे अरु 
पितामह गरुद्रण इत्यादि ६३ कोऊ हमारी रक्षा न 
करसके तच इन श्रीङृष्णकरफे रक्षितभई अरु मनि 
भ्रष्ठ इुचास। दुयोधनकरके प्रेरित अथात्‌ भेजेहूये ६४ 
दशहजार शि्योकोरिये वनर्मे्ाय प्राप्तये तव मैने 
दयासिन्ध जनाहनको मानसी ध्यानक्रिया ६५ अपनी 
प्यारी स्विमणी सत्यमामाक्रो छोड बाय वेग से शीघ्र 
अय्‌ हराजन्‌ {बटुकं अवेठका रगाहुश्रा सखा शाक 
प्राप्‌ भोजनकर सम्प स॒निगणांको सन्तुष्ट कराया 
ताते हे भारत ¡ जबजव यद्िप्रकार भक्ताको कष्ट पडा 
है ६६ । ६७ तत्र तव श्रीकृष्णचन्द्र रत्ताकरते अय हं 
` इतनीकथा सनाय जेमिनिजीबोल हं राजन्‌ यदिपभरकार 
द्रापदीके वाक्याकरकं हषसे सन्तुष्ुमे तवर रजायु- 
्ठिर बोलते भये हे हरि ! यहि्तमय॒ महष्टेशित जौ 
भे हू तेहिकरके आप स्मरण कफियेगयेहां ६८ । ६९ है 
जनाहन] अब हमाराक्ाय सफर्हीगा सथात्‌. मनं जा 
 श्रवमेधयज्ञका श्रन॒मान कियाहै सो हे केशव ! उसके .. 


१६ जेमिनिपराणए भाषा । ष 
कटयाएकारी. उपाय .बणनकरो यदि म जो 'ृथ्वीतल : 
त यज्ञकरषे को समथहोड तो कही. तब शीहृष्णजी 
बोले हेधमम॑राज ! यहिसमयमे तुमरे पृथ्वीम शप्रहः 
यंज्ञररिवेयोग्यनहीं हं इसकाकारण यहु कि अम्‌ सव ` 
वीर ढेशित हरेह ७०। ७१ अरुज) भीमके मंत्रः 
सते आप यज्ञकरना चाहते सो ये. भीमेन राज्यः 


[$ किमे 


म॑त्रके योग्यनहीह केवर खनदीमं निपुंणद्‌ ७२.देखा` 
नका स्थलबदन बैरक 'देसां उद्र अथोत्‌ एक्रोदर 
ये महामन्दहं दसमकुरछ तशायनह्‌। द यर्‌ इनक धरम 
विहूपाशच्तक्षा वेद्यपन हं इसी मन्द रहत ई ७३. 
 _इसीरक्षघीने इनकीवाद्ध नष्टकरदी ह्‌ कुल. सत्‌ अतत्‌ 
का ज्ञननह् हं एस निवरडकामत्र क्या सतह ७९ ति- 
नकां यज्ञसद्दन हानम्‌ क्यद्न्दहुह(जनकायज्ञकेमत्रा 
टकादर सीम्ने, ह्‌ व्यम. अगन वधर उाद्रीरत 
७१ कमः जद सीके वरम्‌ इनकापत्र कवयोने.व. 
महात्मा ने कीहं कँ सुखदं नह। हाता ७६ अस्‌ 
 जे.श्वशुराख्य म.रहकरः जामाता अथात्‌ दामादहः 
 -जाते अथवा जामाता कमं करत ह्‌ ।तनकेमन्रपकमी 
 काय.सिद्िको प्राप्त नहींहोता ७०५ हे भीमंसेन | देखो. 
`. जरासन्धाहिडम्बक्को हम जानते हं इसस्तमयके मह~ 
 . पराक्रमा पत्रा जीतने के योग्यन्हीं है ७८ ने क्षत्रीः 
रर्जा. भमादिकाकरके राजस्तयमं नहीं देखगये ते जिः 

तष्य घ्मवान्‌ महापराक्रमी. ह ७२९ तिन पराक्रमियोंः 
` कोयेभीमसन नहीजानतेहं असन करे जयद्रथवधः 


॥ 


जंमिनिपराण भाषा, १७ 
` सथं हुमसदहितत प्रतिज्ञाकागदः थी सो वह बडाप्तहस्षा 
ननाजान हुआाधा सो यदहिंस्तमय मं है राजन्‌] मीमसेन 
` कै बरसे ८०।८१ कंसे. -यज्ञके पारो प्रा्तहोबोगे 
ह नराधिप | इसयज्ञमें महासदसाहोयमो कौनबीर दहरो 
दशाम अश्वराजकी रक्षाक्रतेहूये विजयकरेगा ८२ 
अरु यंज्ञका घोड़ा तो सवर्र ्रमणक्रेगा जो को दे 
` चता गंन्धवं मनुष्य उसको पकडेगा उसे बिजयपन्न 
 ठेकर घोड़ा ठेनाचाहियि ८३ प्रथम यज्ञकत्तां करके 
` अप्तिपत्रन्रत्त धारणक्ररना .योग्यहे प श्रीरामचन्द्रजी 
. ने जब यज्ञक्नियाथा तवर बाजिराजके रक्षणाथ महादरी 
८४ हनमान जीका भेजाथा तेर शाक्तमतापुराम रजी 
` सरथकरके घोड़ासमेत बाशखियेगयेथे ८५ तव वे महा 
पुरुष रामचन्द्रकरके इड येये तेहिसे हे राजन्‌ ¡ बाज. 
रालक्टीतो रक्षा टमरेसखा अञ्जन करगे ८६ ओर अजुन 
-फे जनिपर यहां तम्हरी पष्ठरक्ना कौनकरेगा अर्‌ कटू 
दीरकरे पकडाघोड़ा ताकी रक्षाकत्त असन. तित्क्षी ' 
:पृष्ठुरन्ता छन करेगा ह धमनन्दन | यहा मर एकं 
। सृन्दहू ह ८७ । ८८ ॥ 
| ` दतयाश्चमेधिकरेपवणिनैमिनीयेमापप्या श्रीष्णोक्ति 
भुद्रणन्नामदहितीयोऽध्यायः २॥ 


तीसरा अध्याय ॥ 


` -जेभिनिजी बोले हे राजजनमेन्नय ! बाघुदव के एसे 
` यचनसुनः. विैतेहुये. मीमंसेन मेघवत्‌ गर्म॥रवा 


०२ ४ (५ 


वृढ मिनिपुराण साषा। | 
से बोरते भये 9 कि हे बाष्ठदेव ! यह्‌ समय बीराकरक्‌ ` 
पूञ्यभानह ताते महामनोहर यज्ञ अन युधिष्ठिरकरके 
क्रये योऽय है २ हे जनान} अब दम तुम्हारे पुत्र क 
वाक्यों फा विचारे साथ उत्तरदेतेहं फेिजो मापने 
कहा वडा पेट अथात्‌ चकोदर बेल का एेसाउदर बुद्धि 
हीन बहुतखनिवाखा सो सत्यै क्षिन्तु ये सव चह 
हम्‌ ठश्डरीषी देहम देखते २।४ जसे तुम्हार उदरमं 
सम्परोचिदरव चर अचरोकेसमेत शामित है तो तुमत 
बड़ पेटबाला व बहुत खनेवाखा कोद न होगा ५ ज्रह्या- 
दिक. देवता च सबनदी सम॒द्ररमेत सबदिशा व पृथ्वी 
त्रे पेटप्रं यनी ` हं ताते तुमसे अआधकमारी पेट - 
वाला मृत मविष्यसं कोद्र न हमा न होगा ह जनान ! 
हमारे पेट ष माोजनां को मिथ्या कुन से मी तुमको ` 
। नरह आती अर्‌ तुम्हरे सिवाय एेप्रा गणज्ञ. . 
कन्‌ ह जो भालकन्या जाम्बबतीमे रमण करताहो ६ `: 
` ७। ठ रक्षणी सी राजकन्या पेसी गसङ्ञपाय दरं 
बशह ससस्य कूम जात्‌ शकर सछयी कमा आदि . 
` नीचयोनी तुष्हुरि भरि ९ तुम्हीं बामन अवतारे ` 
नाग भयेहौ ताते तुम उख्या कहतेहो अरु खना से 
हान जो कमं हुं सोद तुम्हारा पुत्रहोकर घर मँ रहता 
६.३० भरु खव तुमसं जघक् केद्ैन होगा देखो . 
खीके निभित्त देवतरु कल्पत यहां उखरिरखायो १३ ` 
४ जो पवशराखयहे तिसमे नित्यही बा ` 
भक्टगुण हमनें कह हं एसी मनोहरं 


४9.५६ अ अ 


जेभिनिपशण भाषा। १६ 
वेहूत गुणहं १२ अरु यज्ञका दूषय करके राज्ञो क्यों 
भयनीत करतेहौ पमं जैसे जरास्नन्ध आदि क्षत्रियो 
को माराहै उपीप्रकार १३ तुमको आगेकरकं सव शत्र. 

गणां को . जीत अपनी भजांते एथ्वी से उद्धार करके 
सभ्पणं पवेतों को बिदीणंकर राजा फो अङ्वमेधयज्ञ 
कराङ्गा राजकाजो बिचारदहैसोमिथ्यान हीने पा- 
वेगा सौर आप तो श्रायकर हमारा कस्याणष्टी करेगे 
१९ ! १९५ यहिं प्रकार अव हमारा बिचार अन्यथा 
कैसे होगा ओर हे राजन्‌ ! तम्हारे आश्रयभत्त श्री्घस्ण 
भगवन वे सर्वदा आके तुम्हारा मनोरथ पछ॑करैगे 
१६ जसे पपीहा प्यासा होकर जरसे पीञ्यमन भेघों 
के उदयम स्वातीफे जखको घीचडउठये जली अभि 
छाषा करताहे १७ यदि जो पीहा कै गरे मे मेघजलक 

दरे प्रज्वलित अंगारकी वषा करं तो उस बिषारे 
दुःखी पीदा क्या उपायहे १८।२० मीमके एसे बचन 
षन अति आनन्द युक्त तेजके बदानेवाले श्रीष्णजी 
` बोरे २१ कि हे मीमसेन! तुम घन्यह तुम्हार कस्याण 
हो त॒म्टरे इनवचनः से मे बहुत संतुष्ट दार प्रसन्न 
. हआ २२ अरु एकबात भ॑ राजम्‌ पूछता (क नयतत 
` बिह्वरुहकर अश्वमेध क्य। करतहा रणम दुकाधनाप् 
२२ द्रोणाचार्य, भीषम, कणे उनके सुहद्‌ भाई अदकं 
` के मारनेका जो अपनी देहम. पातक मानतेहा ता २४ 
, वह्‌ सब पातक हूमारेबिषे मपणं करदेव अशात्‌ इन 
ही ऊंप्ररछोड्देवे हम उक्तको भी ताश कर्दमं अप्‌ 
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` शदहोकर राज्य मे स्थिरदोवा २५ श्रष्ष्चन्द्र क. 
` रेते वचनसन भीमसेन बोले किं ह देवराज, देवकीनदन्‌।. 
` त्रे अथं जे पदथःअपण किियाजाताह वहू चाहु 
स्वेस्पभीहो क्भिन्त वही पवत के समान्‌ ' हाजाताहें यह्‌. 
„ जानकर पातक आपके अपण नहा करते २६ हिरम. 
ते! जो यज्ञका प्राप्तफ़ल सो.अप्रकं अपण करगे अर्‌ 
हभ जहां घोडा ह तहां उ्तकं ठेनेके अधरं जाते ह २७. 
जवत्तक हम खट न अवे तवतक अपि. सजा रक्षाः 
करये योग्यहा राजाहीकी रक्षा करने से सवकाय स~ 
लसिद्धदतेहं रत ताते ह देषेश [धमहम य सवहातेह ` 
हम यहुसस्य कहते है, विना सुकृत के जीव कोड भरकर 
ते नहीं. कोभितहोत्रा २९. हे नाथ | सव सुह्रत पुरयका.' 
: शल हमारे हाथो महुणकरो हे देत्रकीश्रत। हम व राजा 
` घेपुत्र फरके अर्था नही है २० हमको तम्हारे बिना. 
वैङ्रएठादि क सखभी सुखदायी नदी हं अरु जहां खा- . 
पके दशने. तहा येसब सुखद्रायी लगते ३३-दतनी 
क्थ।सुनाय जेमिनिजी बाते ह राजा जनमेजय } तद्न- . 
न्तर राजां युधिष्ठिर. प्रसत्होकर -अन्तःषर मे: जाय 
` दखपूचकः भाजतकर्‌ शयनागार स प्रात्तहूये ३२ फिर ध 
` . अतःकार भामसन उठ कलन. च दीघबाहूुवारे ` 
. ` यघतव्रणं के समत तीनजन  आनन्दुपर्यक यात्राकाः बि. ` 
` चश्च ३३. कुन्तायुधठर श्रीकृष्णचन्द्र च जोर मान- 
` नायः पुरूषाक नमस्कार किंया तव कृन्तीने भीमसेन को. 
` मोदक अथीत्‌ र सन को देकर स्पश किया सको. - 
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तापयःयहहे कि पुत्रक यातरमं मातकों पषयप्रा कः 
रानी योग्यै इसे कृन्तने मादक दाधा ३४सो' 
मतके दिये मोदकय भीमसेन भततीवःनुषहुये 
जो मीमर्ेत अपखसतुते कपत त. हतेषे ३५ हिर 
मीपरसेनने दसरा मोदकलेकर मेघपएके हाथमे देक 
अप्‌ अजनफो श्रारटिग्व अथात्‌ अरतीपे रणाय २६ 
बोले है पर्थं] तुम ब्रह्मण्‌ की व राना युधिष्ठिर 
अद्ेपरकार सेवाकरना श्रो हमक तो घोद़ालाये 
प्रतहीजानो २७ इत समय मं शरीृष्णवनद्रको देतो 
प्रपक्चहै इससे ममी सनष खर हमरे सहायक 
मी हित हेरे है ९८ देल जिन श्री्ष्णचन्दजीे 
समरएमूत् से सब उप्रव परायना अथात्‌ षहो 
जति तेसेदी हे पथं| सथ पातक व नानापरकारकेविघ् 
नाशको प्रात है १९ इका तत्य वहं 8 
श्हष्णचन््रे प्रसादे घोडा समेत यवनाश्च 9 
लर शप्र प्रा्हजगा दसम्‌ कृष्‌ साय न जा 
९० हतन कथा सनाय जेमिनिजी बरे ।§ यं वचन 
कुह प्वदिशा प्रमाधतीपरी गो वुद्धिमान्‌ वरकादर पु 
हाय समेत जतिमये ४१ अतिन कहते ह किह 
दृष्ट | जनमेजय सो मीमपैन माग अनेक देशा 

को ममतिषटये उप तीप दिन यवना परीमे 

पटे ४२.कह यौवना पर्तपरं १६। ६ 

नानाप्रकार ममो पतो ब हजार उप्नियकञ 
ह्‌ मनोहरं नगरी सारपादि पक्षया शोभायमान 
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जेमिनिपुराए माभ) - 
यज्स्तम्भों से आच्छादित शर्‌ यज्ञाकं धवास च॑ रम्‌- 
णीय मम न देखपद्ती थीं ४३1 ४ अर्‌ नगरकं 
कुखदुर पर्यन्त बेद्ध्यनि च धनुखन अथात्‌ धनुके 
छन्द सनपडतेये अक्‌ नगरमे सुन्दर रमणीय मडपां 
त तोरणादि शोभायमाने अर इन सुधमा से सव ` 
देवता सन्त॒ष्ट होतेथे इसके सिवाय बृक्षोसे युङ्घ वना 
को भीमसेन देखतेमये ४५ 1 ४६ जहां कदली अथात्‌ 
केलाके बन सनेक पुष्पफलासे शमित केसे नवद्य 
रहे टँ जसे सज्जन मनुष्य अच्छे गुणक पाय नख 
हो जातें ७ अर साख नारियरूके उक्ष दड़ च सीधे , 
पाओ शोभित कैसे रमणीय हीरह्ै जसे सव्य. - 
वान्‌ धमभ्मोत्मा पुरुषे करुहोताहं ४८ आर सुपारिया 
के बश्च अपने फलो निय मनुष्यो के चाद्या को 
सस्य करतेहुये सबकायं सिदकरते द ७९ व कांटा क 
सहित कटीते कटहरके दक्ष नित्यही जबतक मनष्यां 
को तघररते ह हे भारत! पेषे वनराजको मीमपेन दे 
खतेमये ५० वर्ह ह॒जासंब्रक्न खज्रियोके नानाप्रकार 
कै गुच्छे। घ फक सहित ममुष्यांकी तापको दूर करते , 
ह ५१ अरु किंचित्‌ बविकसे विद्रुम अथौत्‌ श्पनार के 
फर शुकरके युक्क व विनोराके क्त अपने एरोस 
सनुष्याका दित कते द ५२ असू आंवके दक्षो पर को- 
ख सारकं मार आदि पक्षी बेटे हुये शोभित होकर . 
नालत्‌ ह अंते बेष्णव्‌ राधा माघवकफे गदगान किया 
करत& ५३. त मनाहुर आखवृक्ष मनुष्यां करके नाना 
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प्रकारे शक्तित किये जाते हे तेसेही चिक फरको देते 
ह जस दरयरकं नाम स्मरएके एर उत्तम गतिदायक 
होतें ५४९ ते रक्षित मन्य नदी सगरोका जल षेडियों 
से बहूय सव वृक्ञां को चन करते है सैप्े सजन 
गृहस्थ अतिथि की सेदाफरते हं ५९५ श्र बनराजमें 
विनेोरा, नारंगी, सवीरी, निम्ब्‌, धर्वला, जमनी, नीम 
कदम्ब, ष), वदाम ५६ अभिली, साल, पुष्पा युक्त 
चम्पा, नागकेसर, पु्लागः बकुला, पाटला शोभाय- 
-मान होते ५७ अरु भ्रमर शक अथात्‌ सुधा मोरमादि 
 पक्षियोके नाद्‌ शब्दस यक्त सवके समान फरवाली 
केतकी, जही, मोगरादि टक्त शतपत्री सन्द्रपत्ता 
यक्त व कखीफ्रा से प्रराशित एसे बनके देख भीम- 
` सेन सन्तुष्ट ही जाते भये ५८ । ५९ अरु महाबीर 
.कणादपज टषकेतुकषो रमणीय उपवन नगर अर घोडं 
` के जर पीनेवाला तडाग दखातेभये ६० वृह मनाहुर 
 तडम श्रां से जटितवदूपे की शिरश्च करकं घाट 
ववाह निकट दुब की बरहरा करके शामित 
च. शीतरुजलतो यक्त ` नानाप्रकारके जीत्राकर शा. 
.मायपान एसा उत्तम तडाग देखके भामसन कएपुत्र्त 
, करहनेरगे कि अब कयाकरना चाहिये दीपहुर म जब 
घोड़ा यहां जलपीने अवेगा तव समागम हागा ६१।६९ 
“त्ति थोडे की महाबीर संग्राम मं कुश य।वनाश्वकर 
बीर अह्चिश र्त्ाक्रते हं जप्त कृपण मनुष्य धनको 
प्राएवत्‌ प्रियरखते ह ६२ यहिसे हम तीनाबीर तत्र तक 


= 


२५ मिनिपएुयण माषा । 

जो यह पवेत लता यक्षांसे गङ्करं है इसम्‌ वेरं जब 
तक समागम तर्ही होता ६९ यदि वह्‌ बौजिराज इन 
बीरे से रक्षिन भी ह-तथापि हम प्रथम जाकर य्रहण 
कर हरणकमे इसमं संशय नरह है ६५ सो तुम दोना 
बीर हमायै एष्ट स्ना करना यही भविष्य मन्त्र अव्‌ 

संखदायी होमा ६६ ॥ | 
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इत्याश्वमेधिकेपवेशिनेमिनीयेभापायां मीमसेनेन 
यीधनाश्वप्रवेशोनामदतीयोऽध्यायः ३ ॥ 


चौथा अध्याय ॥ 


जेमिनिजी बोडे हे जनमेजय | मीमसेनके पेसेवचन 
सुन कएेपुत्र श्रृषक्षेतु बोखा हे तात ! इस राजा योवनाश्च 
कै दश्‌ आअक्षोदिणी सेना सनी जाती दे १तिसमे कछ 
अवरा नकी रक्षाकखियि अवेगी सो मी तुम्हरी भजो 
के बरसे आननित होकर युद्ध करनेमे समथ न हृ २ 
जते भगाजीं कै समीप जाने से मनुष्यां के पाप समूह 
नाशको प्राप्त होतेह तेददी तम्हारे जनेसे वे सवषि 
, नाक होजार्यमे २ अरु फाख्कृट धरिष तवहीतक दारुण 
हता ह्‌ जवनक शवज। कं समीप नहीं जाता 9 अकू 
इस अंसार संसागवेषे भ्ाणियों को काम तवरहीतकं 
बाधन करताह अथात्‌ सताता ह जवतक उनको सत्‌ 
असतका क्ष ननह्‌। हूजाता ५ अरु मनुष्यां को गम. 
नगममन अयात्‌ जन्म मरण तवबहतक्‌ दाताहं जब 
तर श्नावासुदव का स्चक्रस्मरण नहीं करते -६ अस्‌ 


0 
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पिद नरके तवहीतक धेरहतेह जवतक सपत्र स्व 
कृरत्पन्न गयाजा म पिण्डदान नहीं करता ७ तेहि से 

ह. महावाहा 1 श्रङृष्णचन्द्रका प्रसन्नतापे राजा यधि 
क्िरके अथं इससमय घोड़ा अरहएकरनेमे सिद्धिही देख 
पडतेद्दं ८ अर कन्जलवाठे पवता के समान जिनजिन 
हाधिथा के स्थरसिमद बहुताहुआ रमर गंजारते ह 
थिनियोके यक्त ९ का फेना चहर्यादि से रहित नि- 
मलजर नहीं पीते किन्तु महावतों से ताडितभी करिये 
जते दे यदिप्रेममं उन्मत्त क्रीडम्‌ उद्यत तदाग इबते 
उछलते ्ानन्दित हीरे हं १० जसे कामीपुरुष सिया 
कै प्रेमरूपी जलत से प्रसन्न हीते दं तेषेी रागी परूष 
तेहि जरसे जीवक्ोमी @छशदेते ह यदि त्याग नीं करते 
तेसेही षे ताडित हाथीमी जलक्रीडा नहीं त्यागते ११ 
महा भयकर हाथियों कै कपोलो से सिन्दूर बहरा है 
अरु जे मद्‌ से रहितं तिनको मर व भ्रमरी त्याग 

करफ़े बनको चरेजातेहैँ उन हधियो से ओर भ्रमरो से 
मिलाप. नहीं रहता तो उन भ्रमरो को कमल कमिनी 
्रीतिसे रहण करते ह भरु भरमररको मधुपानं कराते 
समति प्राप्त महात्मा प्राणिनमं समता करते हं जर्‌ 

देखो जलमें मछयीभादि जलचर कैसे उछरते, ह जसे 
अधम मदः धनपाकर उदछलते अथोत्‌ उपद्रवही.करते 

है २।१४ हे महबरू, भीमसेन ! देखा इस निनर त्‌- 

ङ़गबिषे प्रेमसे परित चंकद चक्वा संगत अथात्‌ स. 

मिलित देखपइतेह ३५ अरु हे पाण्डव ! महापराद्धप। 


२६" -. जेमिनिपुरणमषा। 
` धीरो करके रक्तित हिम च दध्‌ के समान्‌ नमर (गवूलु 
` घोडे -अबयहां शीप्रही.आतेःई.१६ काहे स क दख 
घोड़ो करे उदी बहुतसी रेषुसे चाक पुरत ह.अरं 
: नगारोका-शब्दमी दारहा. व लाल्रगं के पताका भो 
पहरा रहे है. १७ हे महावष्ये | पतान वायुकरके कम्पा 
` यमान काटकी जिह्वा के समान शोभित हते हं तते 
` यहि समय मं निर्चयकरके योवरनाश्व का.अगमन हीः 
गा १८ श्रू देखो रणधीर.महापराक्रमी दजरो बीरा 
के समह्‌ आते है. तिनके. पताकाओं म गरध्रउदरहै ह 
सो नहीं जानते्या सचितं करते है ९ अरुपेताकाओं, 
 :मेँबेहै-शक.अथौत्‌ सघा एभित होते वेद नगारो के; 
` शब्द से मानोः ररह जर रणम्‌ बिशारद्‌ बड २ बीर्‌ः 
` आते २०यहिपकार जहा बीरो$े समह वियमानये वहु: 
` `करोदेखतेमये इतनी कथां स॒नाथजेमिनिजी बोरे हेजनमभे- 
, जय] यद्िप्रकोर महाबली -बुषकेतु के कहते हेये अनेकं 
बीशकरके रक्षित्‌ वहं अदवरीज मध्योहविषे जर्पीने कोः 
`: दरघोडाक तीनपङ्चिया करके शोभितः बिवित्र ग 
`. तियामि निपुण तीतर मोरनं की चलन भे तपर होते 
` ९३ तत्र वहतत चाड आातंजाते देख. ह भारतं | भीमसेन 
~ कणपुतरबृपकेतुसे उतम वचनोेरके बोरतेभये २।२७ 
" .ह पुत्र, यदं देखो बहूतंसे घोडे. प्रासे. परन्तु जिसे 
 : बासते हुम्‌ तुम तीनाजन-यहां ्रा्तभये है सो नहीं दसं 
` पडता २८ कया बहू यहां राजाके घरी मे वैघाहुभां 


जमिनिपुराण माषा । २७ 
` जलपन्‌ पाताहं चाहे ज) कुष्य में बिना घोडालिये 
-धगराजक्‌ मन्द्र निकट न जाञा २९ तात!हम्ो 
यहां जयेहुये तुम्हारे सिवाय ओौर कोई नहीजानता ३ 


4७ म ` ० ० 


आर यदहसि बिना धोड़लिये जाना सुखदनहीं है जेस 
पृतना मनुष्यकरं स्वगादि सखद नदीं हता २० तेसेष्ी 
कृपण मनुष्यां को भी स्वन सुख सखद नहीं होता 
अरु अप व्रह्मचयके धारण करनेबारोक्रो काम सखद 
-नह। ख्गता अरु खाजत्‌ मनुष्यां को ज॑से खीका सं- 
गमं सुखद नर्ही होता २१ जसे मंव्रीहीन राजा राज्य 
स्थर होकर बहुत काठतक नहीं रहती न पृण्यदीन 
मनुष्ाको यद्रा न पराये अवगुण देखनेवाखों को सख 
कभी होता ३२ अरु जेसे अभित तेजवारे विष्णु- 
भक्तिसे विहीन मनुष्यां को मोन्न इलैभ होता व जैसे 
चिना शेकरकी आराधना के देदप्यं दुरम होतहि ३३ 
तेसेदी इन्द सबके संमान विना घोड़ालियि हस्तिनापुर 
जानी हमको भी इरुभहे भीमके एेसे बचनप॒न कणा- 
समज -बृषकरेतु जे्ही उत्तर देनरुगे ३० तषी सो 
धाड़ा महारथिनकरफे युक्त मदे प्रमादित रथी पदाती 
आदि चतुरद्धिणी सेनापे रक्नित आकर प्राप्तहुआ ३५ 
द्रुःसंबर वीरोकरये वधीद चरे तिनकरके बीन्य- 
मान-अर्थात्‌ डोलाद्जाती हु च शत छत्रसे माप्य ्र- 
थात्‌ आच्छादित व कन्धनी बधीहे केश्युक्त चन्दन 
सवअ ठेपितं है युबावस्थाके . चिह्न सव अहु 

धार्शंकियिहि २६ । २७बिचित्रभङ्मि मालात्माका पार 
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है तिन माङाओंकरकेः शोभित दो वीर पकेहये मा 
गतिकःजयशब्दस यक्त होरहि २८ अर्‌ गयाम्‌ भः 
मरकी धपते -धपितः-अतिप्यारी ` एण्यी-को सपश भी 
नहीं करता ३९ सोर देखो अनेके प्रकारके बाधा स्‌ श 
-बदायमान अरु बीरोकी गनिसे' युक्त अन्य घोडकी 
` हींसनि हाथियों की विघारसे केसा शोभायमान 'दा- 
रहाहे ४० सो. संरयरष्टित. होनहार जी श्रीकृष्ण के 
दशेन ह तेहि पण्यते अनेक प्रकारकीः धृपदीप आदि 
महर करके पजाकतो पासे ४३ उरस अवसतरमें तित 
बानिराजको. रक्षको -से य॒क्त "देख भीमत्तेन का.पोत्र 
अथात्‌ नाती मेघवणे ` बालक. उसके टेनेको उयोग 
` करता मया ५२.-तव्र  मेघंबणेको इसविचार मं उदयत 
देख बाखकसे भीमसेन बोखे.हे तात! त॒म यहि समयमे 
` दथाकरिवेके.विचारमें प्रात सो. हमारे आगे सच्य.२ 
कल्म ४९. तवर भीमसेन. के यवचन सुन मेवं रात्तस 
. बरीरुताभया हं तत्त । तुम्हारी आज्ञाम्‌ प्राप्तकर घोडे 
कोह्न पबेतपर ‰ मोबत्स. अर्थात्‌ बह्मवाक्षे समानं 
.-अहेणकर्‌ स्थितहीेःदूमाराः यही िचारांश दै असह 
 -महाबाहो { हमको बीरोका भी कुछ सन्देह नरह है सबके 
"` म॒ध्यस उन सबाकं.दखते २ हम ठेकरः पवेतपरं शिकिगे 
" ५ तुदनन्तरर अजशराजको देख कणेपुत्र -टषकेत भीम- 
_ सन्‌ स बृरलताभया कहे तात] यदि-जप्रःमभको 
.आज्ञादे तो पुत्रो के सहितं योवनाखको 9६ -बाधकर 
` ` ठप्रक1दसार अथवा जीं तुम्हारे पुत्र होगे तो क्षात्रः 
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धम से युद्धम उनशत्रमणौको पराजितकर धोढेको ले 
आगे आरं ह मारेष | अपने सेवकके विद्यमानहोनेपर 
स्वमा कप युदकरण. ५७९८ उषकतफे ये बचनपन 
` एर मघबएरात्तप्च बारा क्रि मै अत्र घोडदटेकर पव॑त 
म प्राप्त करताहू यहुकह्‌ मेधवणं चरागया ४९६ जतिही 
. पवतपे -उछलते कृदते आक्राश्च मे प्रा्तहोकर वह्‌ रा- 
क्षप्त.राक्षप्ी माया निमोण केरनेलगा कि महाश्चन्ध- 
कार्‌ एथ्वीपर मददिया मानां महप्रलथके मेघ उदय 
` हीये ५० तिनमेघों के उदयमं विद्यत्‌लताकी छटा 
अथात्‌. बिजटी बारम्बार दीप्यमान होतीमभदे उसी 
के मध्यमं मेघवणे रक्षस सिंहनाद से ग्जताभया ५१ 
उस समयमे सम्पण अन्धकार हीजानेपर सव दिश्चा 
 व्याकुरहुद्ै व सव देवता दस्य मनुभ्य ये सव महाभय 
को प्राप्तमये ५२ अर्‌ तेहिको मेघके समान गज्जन 
` तज्जैनें सेजकाद्रमण्डल व्याप्तहोगया आर सच वि- 
मान जहां तहां मने रगे ५३ उसीसमयम्‌ काद कोई 
देवता मये व्याढुख्हो शीघ्र इन्द्रम समा म जाय 
-वींलते भये ५५ भो स्वामिन्‌ ! हम शुभाम तो नर 
, जानते किन्त कोई अघर आय जप्ुरमाया चलाय 
 लोकभरको दुःखितकर रदाहं हमनर्। जानते. वहं कन 
हे ५५ वह्‌ लोकके नाद्रकरबको अस्यन्तही माया कर 
` रदषहे-सो हमहाबाहो । आपजाय.उ सक्त नाशा कृर। कव 
कि सोकनाथ 'लोकके तम रक्षकद्‌। ५६. यद्घन सुर @ 
कोधयक्त ओष्ठ -हरफराते हमे अथात्‌ भहाक।धतह्‌। 
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वताओं से षते हे सबरदेवतो ! तुमा जानतहा कि 
वहू कौन याह ५७ अथवा यहाक्ा रहुनवाख काद 
देदता जाकर देले या किकी दूतक भेनां क जाकर 
उसमे प्रे तम कोनहो वम्हाय सया प्रयाजन हु ५८ 
सुरेन्रको आज्ञापाय देवदूत जाय मेघवबएत पूषछनख्मा 
हे बीर ! तमकेोनहो यहां किषकारस स अयेहा ५९ 


निः 


हे बीर ! तमको देख सब ददतां मय उत्पत्चहुखाहु : 
ति्े उन्होने हमको दुतमेजाहै सो तुम्हा तुम्हारा 
† दथा काहे अथवा कयः प्रयोजनहै जो सवलोक 
को दुःखित करर्ेहौ ६० यहसुन मेधधर बार ह 
देवदूत ¡ हुम देवता भय करषे यौम्य नहा ह हम 
हिडम्बी से उप्पञ्च भीमसेन फे पात्र मेघवबणे दुमारा 
नाम है धसैराजके यज्ञकी सहायता करने के अथं ६१ 
योवनाश्वका-. घोडा ठेनेको आये ह किन्त॒ धमराजही 
के कायेकी सिद्धिके अथ यह्‌ सेश्रम अथात्‌ माया हमने 
उपपन्न फिया है ६२ देवदृतने इसप्रकार मेघबणे की. 
बाणीस॒न आनन्दित इन्द्रं से सम्पण ब्रत्तान्त धर्म- 
राजक उयमवाला जाय कहा ६३ तव उरी समयमे 
इन्द्रादेक देवता आनन्दितहयो संध्ाम विषे मेघवर्णं 
के क्षतुक द्रेखने जतेमये ६४ तब मेघवर्णं घोडा को 
देख जहां वह्‌ रियमानथा उनके हृरछेनेमे उथत तहां 
जाताभया ६९्‌ तित्तके निकट जाय स्तब सेन्यको अपने 
वङस माहित्‌ करके वायुभ्रचण्डते धुखि उडाताहुञ। 
व भयम्त सयक उ्याकुल किया ६६ अस वायते पनतं 
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. ~क वृष्‌ करनेलगा इदटप्रकार मेघव्रणेी माया से सब 
` धोदकं रक्कबीर व्याकुर होकर कोई शखरिये को 
-.सस्रष्टित इधर उधर घोडेको छोड दौडने फिरने ल- 
 . गे ६७ तव मेघबणे सिंहनाद करतेहूये दर्षितहो घोडे 
`को लेकर अक्मशमे प्राप्रहोतामया तेहिको अकाश 
म नीटपवतकं समान ६८ कृण्डल्त कानामे पहि रे मजा 
: में बङ्ह्य बाधे माथे मुकुट धारणक्रिये पेते मेधन्रधं 
को योवनाश्वके सवर वीर आकाशम प्राप्त देखके कह्ने 
रगे हसन्न मारो भासे काटो कटो अङ्भङ्क करो जानेन 
:: पाच ६९ त बार आक्रम घाड्ासय मघवएक्रो दख 
.. पैसे जट्पते अथात्‌ क्टतेभये जर सम्पण देवतागण 
 धमराजका कायं सिददेख फखंङी वषा करनेलगे ७० 
पमार यह्‌ कृहनेरमे है बीर | हे हैडिम्ब | धम॑राजके अनुज 
, भीमसेन तम्हरिपिता तमकरके सब कृत्यश्त्य कियेगये 
` काहे कि त॒म रेखापत्र प्राया जो तुमने धम्मराज की 
` सहायताके अथं इतना पराक्रम किया ७१ इसप्रकार 
 ब्रशक्तनीय. वाक्यों को कहृतेहूये देवतागेण ती अपन 
` छ्याश्रसको जातेभये तव मेघवणं आनन्द्पुवक घोडा. 
` दिये अपने पितामह मीमसेनके निकट जाताभया ७२ 
.“ तवर भीमसेन व वृषक्ेत्‌ घोड।समेत मेधवएको आकाश 
`: भ्रा्षदेख अत्यन्त हूर्षितहोकर बारम्बार ।पहूनाद 
. से गज्छतेभये ५३ तदनन्तर मेधवणकरे घोड्रन्‌ ४ 
पश्चात्‌ यौवनाश्वके सन्यस बड़ा हाहाकार शब्द्‌ हता 
भया च. सब॑बीर मारे, अन्धक्रारके व्याकर अप्र्तह। 
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मे शखघात करनेटगे ७ तेव एकचरः चतुर सथाम 
की यहगति देख योवनाश्वके निकटजाय जायापान्त' 
सव बृत्तान्त कहस्नाया सो संनकर यवनाश्च सहसा 
युक्त पत्रसमेत शीघ्रतापल्वेक चरुतामया ७५ वहां जाय 
अपना अशहूरण देख रोष क्रोधे प्रिप्रित बोला 
फि यमपुरी जनेकी इन्छोरूरकफे कोनबीर येय घोडा 
लेगयाहे ७६ वह्‌ चाह देवताह व मनुष्य उसको शीध्रही 
यमपुर प्ररत करताहूं यहफह्‌ साहसी योवनाश्च क्रोध 
से विक्र होगया-७७ तव कालान्तकनाम सेनाध्यक्न ' 
देव्यरथ गाय राजक निकट प्राप्तकर नरतापन््रेक् 
वाखा है स्वामेन्‌ ! आप रथारूढ हजिये ७८ आर मञ्च 
को आज्ञा दीजिये क्षि मे अभी तिसदृष्टको. निष्पाण 
, करदेङ तव राजा कला ह्‌ बीरे ! अमी घोडा ठेनेवाले 
की पक्डलावो देर्‌ न करो ७९ यहसुन चारहूजार 
` बीर श्रीप्रतापवकू दोड्‌ एकर बेगसे बाणोको निकाल 
प्रव्यचामरं चदय छोडनेलमे ८० तव मेघव्रणं तिनबीसें 
से गजताहु्रा हेसिकं बोखा हे बीरो ! तुम शीघ्री स- 
` शयराह्त यमपुर्‌ जाना चाहृतेहाी ८१ यह्‌ कह्‌.वह्‌ रा- 
हप्र तनसबका छत चूते मार पाषाण एवेतत उखाड ` 
उखाड़ सबको मारतां भय इसप्रकार तिस रक्षस ते 
चइ घर युद्धाक्या ८२ ते मेचवणक्रफे मारेहुये घोर- 
. कमा बार शरारकां इ।ड्‌ जन्मसे मक्तहाकर स्वम के 
तवाख्या म ब्राप्तहातेभये ८३ अरु मेचवणं -सब. सेना 
पचन करक जहां विषे बरषकेतु भीमसेन प्राप्तये बहा 


। जंमिनिपुराण भाषा। ३ 
जाना. विचार करतामया सव सेन्यको रण बिहायं 
करके मागतेहुये ८४ सेन्यकावध तथा घोड़ा हरणदेख 
"योवनाद्व. ओर सेनाध्यक्ष भिजयकी इच्छसे भेजता 
भया तेमहाबाहु तेह महाहाहाकार शब्दकर क 
- खगे किं कान बीरने घोडा पकड़हे कोन कहां हमरे 
-जगस् खच जता ह ८५.।८६ देखा यह इष्ट जपन 
` नाद्राफे अथे घडा सियिजाता ह यहि घोड़ा ठेनने 
मेतोदेवतामी समथ नही है फिर मनष्य विचारी 
क्या गतिर ८७ इतनी कथा सनाय्‌ जेभिनिजी बीते 
`हे राजन्‌ 1 यहिप्रकार जल्पतेहृये सव बीर मेघवरखं को 
आकाश मं घोड़लिये देख अव्यन्तही क्रोघाग्निसे पू, 
रितहो ८८ अपने प्रस्यञ्चा चदाय बाणएदछोडने लगे 
 यंहांतक.डोड फं दशदिशा बाणाकरके प्रितकर्शदी व्‌ 
आकादयभी परित होगया तव मेघवएमी बाणाघातपे 
पतितहोकर तिनके निकट गिरतामया ८९, उसीत्तपय 
बषकेत हस्र भीमसेनसे बोला हे तात ! देखे मेघ 
थ्व रक्तजा ९० यह राक्नस्त धन्य ह ईन न 
शंसनीय कर्मयि हं देखो घोडा ठेकर यहु प्राप्त ह यह 
केसे शत्रगणोँ के मारे योग्य ९१. यर सथाद भिः 
शारद अर्थात्‌ -चतुरर्बाराको देखो सो हम तत्का अ 
गीक्रार करके अथात्‌ इसके सही जान सार्य इतस 
मे संशय नीं है ९२ यह्‌ क्‌ . घुषकेतु अपला घ 
स॒म्हार भीमपेनके देखतेही देखते. पदल सन्राप य 
मेघचणकीौ.सहायतकरक्िये जातामया.€ २ भ्त पिनाक 


क 9 


३४ जेभिनिषराण भाषा । | 
भगवान्‌ सदाशिव धनष लेकर देव्यापर नाशका अ 
ङ्ढ्‌ होतेष दैसेष्टी बृषकरेतु मेघवणके समीप प्राप्त 
कर्‌ बोला ह वीरो! इस समयमे हमारे सम्पुखहौभो९४ 
किन्त हारे सन्ध आकर स्या उयथं प्राए स्यम्‌ क- 
रोगे इष्टके लोध्जावो यह्‌ सन तेवरी नेत्रप्रस्फुश्तिकर 
अधौत आंख खोर देखनेख्मे &५ ओर गोरे यटूश्ीर 
कौन किस्का पत्रहु योर स्याह ताह जर हमर सन्थुख 
प्राय कालके समान गजताहुजा स्थितदहरहाहं ९६ 
यह कहतेहूये ते यौवनाषवकं बीर प्रत्य चाये बाएचद्य 
बुषकतुपर भेघकेसमान दश्टिर्नेटमे तेहिक्षमय उम 
यत्रसे दुषुलयुड होताभया ९७ तध वीधगाहु शिषे स- 
लान कन्धदासा ब्ुषकेत्‌ सवके बाणोको काट अपनेषाणो 
फेरके सवमीरेको शिदहरुकर्देताभया ९८ अर्‌ उसी 
क्णातजने अपनेह्ी बाणाकरके हथिया काटकृट , 
, उअतिरथी प्रष्यरथीजादि बल्वानाको बाणे जच्छ. 
दित करश्दिया ९९ इसीत्रकार सधाम अनेको सदारं 
पदर कट २ एथ्वीपर पतितहुथे-तब उसीस्मय मष्ट. 
युके कखलमज वीरको मारके संग्रामं ल्लोभायमान 
ह १०० जल भङ्जन्‌ यषा भाधतक््‌ स्परणस 
सत्‌ पातकोको. नाशकर द्ोभायुत सुदित होते है वेसेही 
सृषकेतु खच नारको नाशकर प्रसक्चभया उसीसमय 
एकचर्‌ वतुरने सन्यकानाश देखकर राजापे जा कहा 
१०१ इ स्विन्‌ | श्न दश्चदजारसेन्य जो महायदमें 
"वारन्‌ जरत महुयुद्ध मं निपुण रणम धीर रसे 


|  जमिनिपराण भाषा। ३५ 
जअप्रक् म।र२क नरकर घोडकाो ठेलिया १9 २ इत- 
म।कथा सुनाय जासनजी बीरे ह राजन्‌ [ महापशक्रभी 
 द।घदाहुबाला राजा योवनाश्व अपने दूतं फे वायो 
का छुनकर सहाव्रिस्मत क्रोधारिन से भ्रस्दंङिति हो 
१०३. रणमभिमे आयं अपने बीरे पै्ठतामया कि 
मर शन्न कितने बीरों कर युक्त आयाह १०४ तव दरूतो 
न॑ कहा ह राजन्‌ | हमने तो आपके शत्रगस तीनही 
देखे चौथा नहीं देखा उसे एकतो आएका घोड़ास्िि 
अन्तस्त्िमे प्राकषष्टे १०५ यर दो बीरे अपनेषरुपे 
तुम्हा सव सेना नाश कर्द जसे वेष्णवयुत्र पवित्र 
ह अपनेकुलके सवं पातकाको नाशक्रदेताह १०६ 
तथ यौवनाग्व बोता कि हमको यह स॒चितहोताहै कि इन 
तीन देवताओने तीनोबीरकिरूप धारणक्र घोड्ाहुरस 
क्षिया हु स्योकि कोद मन्यती हमारे सह अनिको 
समथं न्ह होसक्ता, जी इससमय अश फ पीता 
अथात्‌ घोड़ा हृशने्राले बाहे मन॒ष्यह्‌। व देवता उनको 
संग्मामरूषी यज्ञम इससमय में संशयसे रहित सक्को 
-सन्तष्टःकरगा १०५७१०८ जेमिनिजी बोले ह राजन्‌ 
वह ` राजशादूल योवनाख यह क्हिकं अयन चतु. 
रङ्धिणी सेनासमेत सं्राम. मे प्राप्तहुजा आर्‌ पहं 
वहू भीमसेनष्टी को देखताभया १०९ फिर युम स्थत 
वृषकेत॒के देख दयाबदाय यह्‌ बाला कं देखी यहं वा- 
खक धन्यं है-जो हयक मातदेख सपर भ अक्खह। , 
प्रप्त है:39 ° भय किंचित्‌मा्र मी नद करता (सहर 


५ 


३६ .  जेमिनिपुरणमाषा।. ; ` 
ती है ओर जैसे योगीजन गयु 


[ष्‌ # प भ्यो ऋ, = च्ड 
संयान चड्र्‌ दख प ¦ 
` से मयनं करते देरी यह्‌ वारक भी निभय.देख 


च इ 


पडतहिं हे वीये ! तमव खड होकर हमारा 
` जौहर इष दाङ क्ता यद्हदेखो जमिनिजी वास क सन्य 
सहित मराद द एसे दवरषृुवे यावनाख का भामसन्‌ 
य देव अपनेपएवर ब्क्नेतको य॒डसे शान्तकर जाप गदा 
टेश्र रैन्यक्षे चाद्च करव २ उयतहय वेमयुक्त चलते 

ये ११२ ११३ तव वृषकेतु आनन्दपृतक भीमः 


छिव १ 


धवपे शंसा हे ङन्तिचन्डव। जो सय्राममं तीनारकक 


थि 


वीर्‌ आक्र प्राप्तो -रो. तुपको .य॒द्धकरना योरयं है 


अरु यह्‌ थोड़ी सन्य तौ हमरेही वारुकाकं लायक्‌ ह 
ओ} हे तात | यहुसन्य पहर भँ जो तुम्हारा पुत्रं तति 
कर्कं शुक्भद्े तातं अ्व्छ हू करन्‌ वीग्यह्‌। 
सरह 3३४1 ११५ रूह तात मेरी ग्रहणी सन्य तसो 
लत दहं गं इस सन. सेन्यशे मथिके इसका सारांश 
यर ` निकालर आपके. हाथ मे. देऊगा १३६ सो उ- 
` प्वचहुजय चन्य सह! अप्वकत कर्कमल प. दता तौ 


प्र जप इस सन्य रमण करनेकत `योग्ग्रही नहीं 
हे। आर दला न यह देह न्‌ च॑चङ्‌ युवावस्था स्थिररह 
1५५ तसा कसक घरमं लच्मी सद्‌ा नदीं 


+ दतती 
, ह्वर हती ॐ शह। सदव ष्टथ्वीपर स्थिररहता 

ह तातं यरु करत्‌ उ{पतह्‌. ११८ अर्‌ कविषा कः 
` रक पुथ्वातख्य धमं विपरीतं शषेगये है क्ति प्रोदाव- 
स्थाम ब्रात हप परसेनाक्रा मुख अनेकां करके देखा 


द्‌ डा ॥ गृ म ¢ ४) 
| गु १ च 
ध ९ ध: ~, पत्र । च 
पह धात्‌ श्रा न तन करत ५११ सृषएल हो 
म जिनङ्की पत्रं ट 2 | 
ड नर पत क्‌ कर क 8 । १९५ अर 
उञ" 7ड्नानहीकी , 
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~ध मिनिषुराण मंषा। 
उदरं वृषकेतु सीसेन पारकतकर्‌ हातद्ग 
नङ. सम्प प्रासहुखा, जसे ` कमीपुहष ` पिकवेनी 
रद मधा स्वैरवारी; सज नत्रावार; चकम. 
शराद्ी कीकर निकटजाय ६८ 1१२९ अ .दह कसा 
ड कि जिमफेगनूपी.तो कुचर बग कामद्‌ 
[ हे केशग्यक्त चन्दन तिसीकरक ` सृंगधित -हूरह 
तिके. सथ्यमे प्रवेशकर ताको भदन. वा१२३.५ 
दनन्तर मीम देखते २ महाग्राह -दषशचतु श्लेध.से 
चजनासां करके -निनघीरो करो ममात्र म एश्वप्र 
तित करताभशथा छ्रिन्त्‌ उनवीरीक। कोधंशान्दन भय 
१३१ यह्‌ दशेव वृषकेतं ह धि चर करसाससा कष 
हमर. बासरके खरिडत मथ. सवना रप्‌ ई 
हि शृत्रमबशोतौ भी तदीङोडते तो-हुतको क्षा क्‌ 
` तंढरहु १३२ धूशचिचार्‌ करते वुषकतुं फर शद्ख। 
को -मारतामयरा सो चदन -अगर -कस्तरी ररष्ठे-युर 
शंनाओं के शिर कमलके ससान. कारक्र क्षिर हसते 
यहु कहुनानया-क्रि कटार कमलदत्‌ जखबिषटीनं इ 
, भ्डिछामे नही 'द.किन्तु हमारे अगे प्रफुट्लितःदय रह 
ह १२६३ १.१३ तब.हे रजन्‌ ! फिर र्णमे वापि टे 
 - कुर्म॑स्थल. तिन मस्तका से-निकखे हये मोदी अधर 
:. गजसुक्तक्री मालाअ। को वीराके.कंठमें डारहेतेमय.तं 
` ` दुनन्तर्‌ अवन सन्यक्रा - नशद अथात्‌. कार्ता 


थिन 


`~ , एते टषश्तुको -दे अदवारूदः यौवना समस्मे .यः 
ह बीर। 
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_ . . बाला ह्‌ बार [ हनरं दिचेहुये रथम सवारहोकर्‌ यु 
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. जंमितिपरात माषा। .. ६९ 
-मैःस्थिरहा १६९५। १२७ क्योकि रथीपदातीको चमत 
युद्धः नह। होस खोर एसा यह शरोकःके प्रद्रीसनीय 
नह है कितु तुम पश्देश्चमं अक्षे थकेहूये अचत श्रम- 
-युक्त वारक अवेहौ १३.८ ओर तुप बहूुतमे्ीरोकेयुदध 
से श्रित धिर्थ रसे वौरसे केस यदकष्ं अरु तम्हारा 
नाम गोत्र व तष्टे पित्ताका नाममी नह जानते १ 

थवा विष्णक्षीनादै जगते त॒म्हारकृन बिख्यातभी 
नहह तिपत हु क्थोकर जानसक्तें सो तुम अपन 
षुत्तांत हते कदो तष संधामम हम तुमम्‌ युद्धकरणे 
१९४०. वीर ! तुम धन्यहो तुमसेधन्य मेरीसनि मेदू 
सरा यर नहीं है देते योवनःखकरे बचनसुन वृषकेतु 
, धीला [के ह श्‌जन्‌ | कश्यपे उलपत्च पस्य समान प्रः 
काङमान तो हुषाश कृरुहे भौर पथमे हमरे पिता. ' 
-से अधिक दानी कोद नहु हुमा उन्हने मभा क सध्य 
मं शित द्रीपद्री देखी ओर अधर्म) हये।वन र पन्न 
करिकै . धको - तर्ही विचाग्‌ यहिप्रकृ\र सो कण| जवे 
अधमं म रतमये तब रणविषे अञ्जुनकृरके मारेगये ह्‌ 
बीर } ताके वृषकतुनाम पुत्र हः को जानो १४१ । १४३ 
सो हमोरा पिता कणं सयाम कुन्तीनन्दन पाथकरके 
' अविनी एद्‌ अर्थात्‌ परमपद . को प्रात कियगया 
छिन्त संथामही तै सन्मुखः प्राखाको ` त्यागकरके मुक्त 
 होगया ताकोधुत्र वृषड्तु मं पंथानः स्थिर १४४अ्‌ 
य॒मिष्ठिगछी यज्ञकर अथं हमने कोड्ाःदरणश्याः अर्‌ 
तुमहर दिये स्थक्ो संप्राममे न रहणकरसक्ते हे नरा- 


= श्वकः 


=, ए (४ 


९ जेमिनिपराए यापा 1 
धिप } यदि हम रथ य्रहएकरखेव वी फिर सपतायुद 
हसत ६ १४५ । १४६ ॥ 


क स, 6 द्द 


इत्याशवमेधिकेपदेशिनेपिनीयेभापायां दृपकषटुयावनार्वक्तमागमस्य 
हृष ङतो ्तरवयोनन्नमचटर्थोऽध्यायः ४ 


पाचक अध्याय ।॥ 


मेनिजी बोरे किहे राजा जनमेजय] प्रृषकतुके यं 
वचनन यौवना बोला छि हे कणज { तम्‌ घन्य ह 
थस प्रहरकयो तमो वार्कजाच हम पल्वे न मा- 
रगे यहसुन बरृषक्तु वोरा कि है राजन्‌! तुम वहुतपुत्र 
करके युङक्कहां इद साननीय हा अर्‌ श्रीदरष्खचन्द्र्‌ क्‌ 
दशनप हीनहु इसशारय वर्मं हमारे समान नहु 
ह्‌! २ आर्‌ ह महयन ! त॒म्हरशसरीरम कुखमी बर्न ह 
ह्म युयवस्थाके प्राप्त हं तुम हमरे चरदपएरुव हा २ ज- 
मिनिजीबांर है राजन्‌ | सो योदनाश्च वृषकत्‌रे वचन. 
सखन बिह दशवाणापते वृदकेत॒का हदय वेधितक्रिया 
तच चृषक्रतन्‌ वेगयुक्त राजाकेचटाये बाफके तीनख॑ड 
कर एक तीव्रवाण प्रहुरकर्‌ राजाक्छोसी वेधित सिया ५ 
स्‌[ बाप राजानम कारके पथ्व्रीमे गिराया गिरती. 
नवककृस्म्ा जन प्रनिन्द्क प्राणियों के पर्वैज 
च्‌ पठ्‌ अधगति पाते हं ६ पिर वृषकेत्‌ अद्धेचन्द्र 
वापकरकः राजक रोदासहित धनष ओर दत्र, चा- 
चरः व्यजन, सव काटडारताभया ७ जेते चक्रवाद्की 


(+ 


"त स उत्पन्नगुण काटते हैं तेसेदी वहबालक एक 


जेभिनिपुराण भाषा ` . ४१ 
पाणसे सथ काटतामया ८ इसप्रकार. ज २ धनुष राजा 
छेतेगये सो सब्र धनषादि उक्प्तमय मं बषेतने पतित 
करदिये तव महाबली यौवन्च यहदशा. देख भोर 
धन्‌षधार टकोरकरकफे कणेज के साटिबाण वेघताभया 
ते विषमव्राण शरीरम प्रवेशकर रुधिर पीनेरगे ९।१० 
जैसे सर्थनारययथणक्ी किरणें बेगसे जरुको पान करल 

सेही बहतवाण हदयमे प्वेराफर रुधिर पीजाते 
भये ११ तव बाणे बेधित .षृषकेतुने तुभृलयुद्ध करक 
राजाक्षो महापीदितकषिया ओर चार बाणासे चारोधोड 
को मारा ३२ ओर सारथी का रिरकाट एथ्वपर्‌ (य | 
राय फिर सवके देखते २ राजाको विरथकर अदर्यकर 
दिया १३ तब राजाको अदृश्य देल उससम्थ यृ शब्द 
सव करतेभये कि राजा मारणय। यह्‌ कष उसा समय ` 
लबवीर कणोत्मज पर लीखापान्न सष बाणका मन्व 
करदेतेमये १५ अपने पितामह भीमक दैखत ९ शतुर 
व्याकल करने को. लज्ितहो मर्हाघार ` अग्नय स~ 
सार दग्ध करनेवारा छोड़ा १४५ तिप्त पचक ९ 
बाला का अन्धकार शान्त हकर चास आर प्रकाश 
हुआ, तव अग्नि के शान्त.कर्‌नक( र यौवना ते 
बारुणाज्ञ अथौत्‌ जखग्राण छोड़ा. १६ तब ३९५7 
पवनका बाए छंड.उस जल्वाण्रर्‌। शान्तक्रर अधति 
वायु वेगत जलको . सृलाय राजक रथादिक्तोको काट 
` रणभमिमे सिहूनाद्‌ ` कर्नलगा -1 9 सव धचनविनं 
".बोरकके मानषीप्‌।र्‌ षकव्स महीक्रोधितही अप्स्व 


9, ® (५ 


५२ जेमिनिप॒राण भाषा। 
मरं सवारहोकर पबैताखबोड्‌ उप्तपवनाल्लक्रो शान्तकिया 
९८ किरयजा योवनारव ने उसमारुताख्चको पबताख्प्ते ` 
शमनकर हजार्योपषतोकी वषौकरे कणेपएुत्ररो पीडित 
क्रिया १६ ओर हजारों दीद्णवाण बृषकेत॒पर श जाके 
हूथपे कटे तव उपरोमहषंण युद्धम राजाने मारे बाणा 
कएौजको अहश्यकरदिया २० यहदेख भीमपेन केधित 
होकर पुत्रके छोडादवे हेत्‌ जतेभये, तब मीमन्तेन को 
तिदेख शीघ्रतापुधक कणेजने २१ हंपिके पहडे तो : 
 राजाके शुरजालको शान्तकर फिर च्क्रते पताके ऊद. ` 
नकर समरमे बिचरनेलगा २२ जवदसप्रकार यौवनाद्य , 
के चलये बाणोंको कण॑जने व्यथ॑करिया तब योवनाश्कते ` 
भालटेकर वृषकेतके हदयमं मारा २२ तिश्चक़्े लग- ` 
ते्ी बरृषकेत्‌ मच्छितहो एथ्वीपर गिरपड् तव पत्रक 
गेर्तेदेख मीमसेनने करोधाभ्निसे भरज्वासतहोकश २७ ,. 
अपने हटुयसे यह चिन्ता किया कं यें बुषक्षेतके विना 
युधिष्ठिरे निकट्जाय श्रीटृष्णचन्द्र, अजेन कन्तीभ्ा. 
दकोसे क्या कट्ुगा २५ यद्िभरकार मुहूत्तमान्न धिचार 
॥कर्‌ अपन महतीनाम्‌ गदूधेकर अपने बरक्रो सम्हूर ` 
वद गस्‌ क्र घस्‌ परत रुद्रक समान इ्पटके चलता 
भया २६ पस्‌ समरम्‌ जाय मतगाले अनेकनहाधिरयोको 
जर्‌ रथसहित्‌ रायको व उत्तमघोदों को बिदीर्कर ` 
एश्वीपर्‌ गिरादेतेमये २७ श्र तिन बाय॒नन्द्‌न भीम- ` 
प न जो बायुउडी तिरे अनेको. 
९ रथ रथी घोड़ासबर उडिउडिके ` 


+ जेमिनिपुराण भाषा । ४३ 
आक्रश॒मे अम॑नेरगे २८ हे रजे | ओर मिना वीरो 
४ भ्रमतेहुये वीर म॒तप्रतेके समान शोभित होतेथे ओर 
भीमसैनकरयै हाथियोसेमारे हाथी एथ्तरीपर भिस्नेलो 
२९ हैराजन] तेषहिसमय महाबाहू मीमसेनकरके श्रा 
हुईं यौवनाइ्वकीसेम्य सव इधरउधर होगई जेसे वापर 
देवक माहात्य न सुननेवारे प्राणी संसारे भ्रनकरते 
ह. ३० अरु गजारूढ अशाह्द्‌ . बीर उस्तमय वश्चो 
करके हीन उपरको उडनेरगे ध कों २ भिनाथश्ञके नीचे 
को भिरनेरगे अर्‌ रुधिर बहतेहुये सखे मुखवाठे एप 
सवर देखेगये ३१ अरु कां राजपुत्र कटेहुये बाहुं 
करके मुते रुधिर बहतेहुये पुण्यहीन मनुष्यकी माति 
कृशति मिक गिरतेमये ३३ है राजन्‌! तेदिसमयमे 
हाथी घोड़ा मनुष्योकी देहीसे निकी इनारनधाराआ 
करे एथ्वीपर सेकडोनदियां बहनेरगीं अथात्‌ एध्वी 
रुधिर से प्रित दोग २३ तव रजा यौवना का 
वीथेवान्‌ सुवेगनाम्‌ पुत्र भीमसेन तिप्त संभ्रमे युद्धम 
्रारूद्‌ होकर कोधके संयुक्त बचनबोला ३४ ने याव- 
नाश्वका महापराक्रमी सुवेगनाम पुत्रं अव्र मेरे स- 
ममु स्थिरहंफे युद्धकरो युदधकरियेयिन अव कहा जा- 
सक्तेहो ३५ यह्‌ फह अपनारथ छोड बड़मा। महतौ 
नाम गदारेकर भीम का शिर ब मस्तक त॥इत्‌ ।$या 


३६ तवं महा वृकोदर ने भी अपने बरस तिप 
समर में तिसको भी गदा से मारा तव दान! बर ज 


पस ते अपने २ गद्‌ प्रहर करेलगे व दान। क ४ 


भ, कष ह 


८५ जेभिनिपरास भाषा । 
पै तेत्र लाल होगये चोषं फरफरनेलमं ३७ तव भाम- 
तेन ते अपने बको सम्हार कोधक्त पूरित हा सवग 
को उठाकर अन्तरिक्तमे सोगणाथ्चमाय एथ्वीपर पटक 
दिया ३८ किर सवेगमी अपने वरुको सर्हार पवना 
सज भीमसेनक्नो उठाय एथ्वीपर पटकफिके सदन करता 
भया हे राजेन्द्र | ते्िसमय एेसा अहत युद्ध हीताभया 
३९ तदनन्तर भीमसेन ते एक हाथी को पकड़ सुषेण 
पर जा भाय तब गजप्रह्ारको देख उदीक्ो पकड भी. 
मसेनपर मारदेताभया ० अर दोना बीर म॒ष्टिका से 
जाघप्रहर अर्थात्‌ तीं के प्रहार पे दोनों बीरों ने 
महाघोर युद्धकरके आर एकं एकको मदन करते हे 
निरु होकर पृथ्वीपर पतित हुये १ जमिनिजी बोरे 
जन्‌ | तदनन्तर ब्षकेतु सुष्डा को व्याग राजाको 
देखतेही महातीक्ष्ण पंचबाणा से राजा योनाश का 
हृदय देधित किया ४र.तिन बाणोके लगतेही महाबल 
वान्‌ यौवनाश्च स॒च्छित होगया तब उस उद राजक 
ठु षकेतुने विद्धलदेख उसके निकटजाय ४२ अपनेबख् 
से बाय करतेहूये बोला कि जो श्रीष्णचन्द्र के परार 
धनी कुछ मी पुण्य मेरे भे विद्यमानहो ४५ सो प्व. 
हमारी पुण्यकं रभाव से राजा यौवनाश्व फिर तयाम 
म सजीव होकर मेरा पुरुषर्थदेसे भिन्त न जीकेगा तो 
रश पराक्रम्‌ कसे जानेगा ५९ तदनन्तर कणपत्नङे ` 
य बचन कटत्टा राजा मच्छ कोःत्याग उठहवैहातो 
अतन नकट एस बचन कहते मोर बख्की वाय॒क्रते 


_ . जेमिनिपुरण भषा। ५१५ 
हुये. बृषकतु को देखा ४६ तो परमहित्‌ जान कएैपुत्र 


वर 


कं हदय म लगाय बोखा हे बीर ! तम हमरे प्रासो क 


क 


देनेवाछे हो जो तुमने एसे बचनकरे %७ तिनको कहते 
हुये भने पना ह्‌ तेप्तपरमी जी मे तमप यद्दभकिर उ. 
ययतहोऊं तो मेरे समान निन्दित को दूसरानहीं अव 
मेरा सवराज्य तुम म्रहणंकरो मै जीवनपर्थन्त तुम्हारे 
ही बशमे रहरगा 9८ अष्‌ हेमारिष तुम्हारेही घरसादसे 
श्रीडृष्णको देखंगा ओर अव मीमसेनको देखाभो भौर 
उस एतक दानी कणं फी जो-कीतिं पथरी मेहे उसको 
देखाओ ४९ जिनके महाब्रलीप॒त्र तमने संग्राममे हमर. 
प्राणां की रक्षाक्षिया हे ओर अव हमको वहां जाना 
भ्य ह्‌ जहां समरम भीम आर सुवेग दोन। रणएधीर 
युद्धसे मच्छित बिह्नलहीरहे ह ५०॥ . 


= 0 


इत्याश्वमेधिक्रेपर्वेणिजेमिर्मयेभरापायां यादनाश्वदपकतुसग्रापपुन 
. ` दपकेतुनायो वनाश्वजीवनवशनोनामपचमोऽध्यायः ४ ॥ 


द्ुटबा अभ्याय॥ 


जैमिनिजी बोरे हे फौखेन्द्र जनमेजय | फिर बुद्धि 
मान्‌ -वटवान्‌ योवनाश्वने जाय. मीम दुवेग को युद्ध 
से निवारण किया आर भीमसन का स्तुतेकर अपना 
परी प्रवेश करनेका बिचार करताभया १ उसास्तमय. 
मेघवर्ण घोद़ासमेत भीमक जगे: स्थित हकर बाल 
हता | दैवाधीन माग्यवबश्च यह क्या हुमा २ यह क 
हके अनन्तदेव स्ेव्यापीको चिन्तवन करतामया तत्र 


1. ष 
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४६ जेभिनिपराए भाषा । 

राजा चावनङ्व प्रसत्त हकर र पष्क व्र का 
व्मथीत्‌ भीय दृषक्तेतकी भहा सरवेहुय बोस दैभाम 
तेन ! द्धर्‌ अवस्थामे पराप टृषक्चेत्‌ पहवलाहईृश्दखः 
दत संग्रामे हमको साधभा के समान दयायुक्त हाः 
कर जिमायाहे फिर भ्रणद्‌न देनेवास सं युद्ध करना 
कैत्ते उचितहै ५ ताते हे बीर | तमह कस्याणहो अष 
त॒म हसक श्रीद्रष्णच्ादिक्‌ पाए्डव्राके निकट सेचसा 
हुमारामन धर्मपत्र य॒थिषठिरके दशनौ के अभिलषितः 
होरा ६ निन श्रीकृप्णचन्द्रके विषे निखिल व.ग- 
रिष भ् मुङक्कननभी करते ह तिनष्े अथ जौ कष 
त्रियपान घन पत्र पात्नादिक ७ अरु मेय दारीर राज्य 
सव अर ज हमारे मनोहर हजारदहाथी वरियमान हं 
ते सव श्रीह्कष्णचद्रकी सारप्ममं प्रापछ्ठकरो ओर मेरायह्‌ 
शरभ धमराजक्े मथ हे सो यज्ञविषे घोडे की रक्ता 
करने मे पतितत करोगो इक्तम संशय नही हे ८।९ 
अरु हे भीम! अव्र यह्‌ जो उवेतगज है तिक्म हमरे 
सित सवारहो जर टषकेत्‌ स्वग के साथ सवर्णं म- 
पित मतव्राला जो गज तसम सवार १० होकर सेशे 
रमरीय पुरीको प्वेशक्रयो यहमेरी आज्ञाह क्रि पहले 
चर्‌ चतुर्‌ जाच समस्तुपुरकरा अथाद्‌ सारेनगरक स- 
दा'भत्‌कर 9१ जर्‌ सुद्र विचत्र. पतो से जीरं 
चन्द्नके द।तलजरसे आर राज्यों के युक्त प्रभा- 
वता साततन की पूनाकरे १२ ओर अनेकन कमपि 


कन्या छाई जार एलं की मासओं ते भीमसेन की 


| जसिनिपुराण भाषा। ५७ 
पजकरं इसप्रकार राजाने आज्ञादेकर आप भीमादिको 
समत नगर मे प्रवेशकिया १३ तवर मेघबएं के सहित 
राजा  यावनादव प्रसन्नता पष्क राजमंरिर म जाते 
भये तव भीम को प्रभावती रेवीने देख. १४ सवर्णं कं 
मनोहुरपात्रमे पचशिखा अथोत्‌ पांचवातीका कल्याण 
कारी दीपक करकी सामी से प्रज्वलितकर नवयौ- 
वन शियाको साथ टकर तिनवीरा के निकटजायनीरा 
जन अरथौत्‌ आरती उतारे मनोहर बचन बोरी १५ 
यही कणेषत्रकरके हमारे कंठसत्रफीः रक्षा कीगह इन 
वरषकेत्‌ की अचलकीरि स्त्र प्रकाशित हवै १६ 
जेभिनि जी. बोरे हे रजन्‌ ¡ नीराजनक़े अंत से बरा- 
सन उत्तमासन म वैडाय नानाप्रकार दी कथा कहते 
हये फिर भोजनकर शयनागार जाते मय १७ हं 
भारत | प्रातःकार उठ यावनाश्च प्रातःकृत्यकर सभा 
म मीमादिकों समेतजाय उपस्थित हा १८ अर 
राजा योवनार्व अपने पुरबासियोको बुलाय यह आज्ञा 
देताभया किं जहां श्रीकृष्ण कै समेत्‌ युधिष्ठिर प्रात 
वहां तुम वको जाना उचितं १९ अ।र जो चारोबणे 
मे मेरी -आज्ञामान हमारे देशका बासी चाहं चाणएडाल ` 
मीहो चहमी श्रौक्ृष्एके दनक जवेगा अरुजं शट्‌ नं 
जवेमे ते चोर कभियोकी माति हम करके. बध जाव 
२५ यह्‌ कह नगारे का -राब्दकरदता भया ।क हम. 
नगरे सव्ररोग सहित सिया कं स पुत्रा्तमत्‌ हमा 

 आक्ञासे-यशस्विनी द्रोपदी रक्रमण क देखनेक्ो सं 


९८  जेभिनिपुराणमषा. 
के यथो. समेत धर्मराजके नगंरको चे आर मेघां केः 
समान.घोरशढद्‌ करनेवङे नगारा हाथि्योपर धरायेः 
जघ आओर सवषंसे भषित बेलोसे उकडा गाडियां सः 
जाह जवि २१। २४ ओर बहुत. कहने से क्याहै.जोः 
हमाराधन समस्त खजाना जादि सो सव श्रीटृष्ण- 
क निकट ल चरो -२५ अरु: प्रमात्रती अपनी हजार 
खियोके समेत जहां मगीरथीः.गगजी के समीपा 
कृष्णचन्द्र प्राप्त वहां चरे २६. आर संयोग को पायः 
उत्तम परूषक सर्मामते किपकाचित्त नहीं संतष्होताः 
यह कह फिर राजाने सदेवको बुखाय आज्ञादिया २७५. 
करि तम-सब धन लेकर ओरः.सव नगरके धनीरोगों केः 
` ` अ।र सज्जन मन॒ष्याके समेत श्रीमान्‌ घतसजकफे नगरः 
को. प्रस्थानकरो २८ इतनी कथाघ्रनाय.जेमिनिजीषेडेः 
राजन्‌ {इसप्रकार -रजाकी आज्ञापनं नगरे सटः 
.नेवाले.मनप्योने कहा हेनाथ | जहां श्रीङृप् चन्द्र पाड्वाः 


१०१” 


५ 


र समतदह्‌ तहा हनसच्का. जाना. जरूर; उ चतह २९. 


क {० 


` जेषि राजा युधिष्ठिर की अश्वमेधं, यज्ञ प्श्रोभितः 


१ क, 


` होये एेसे बचन. पुरवापी-कटकरः आनन्दपूवेक सवः 
 . चंलतेमये ३५ तव सुद्नभी माति निकटजाय कं 
क तुमकरा. राजा द्च्छाहु #. जहां राजा युधिषिर : 
`. शष्ष्य प्राप्त तहा सच ३ -मातापुत्रकेरेसे स्‌ः. 
न्य वचनसन बोरी हे पुत्र मः कमी नही जासङ्गी ९२. ` 
ओर हे पुत्र {हमारे जीतेहूये चहद्न्यभी नही देतेकमें 


म खच हासह। किन्तु दन्यकरे हीत तो जी मी नही 


४ 


| जभिनिपुराण माषा। ५९ 
सक्ती ३३ यहसुन सुदेवबोला हेमाता ! जह मामीरथी 
` ` गञ्जा कं नक्रट अनेकन महसा समा का समागम 
. ओर श्रीकृष्णचन्द्र अपने जेठेभाई बलदेवजीके समेत 
बेटेहुयेहं उसी यधिष्ठिरकी यज्ञम शौर ऋषयो भी 
समागमे हे माता | तहां उठो चलषर श्रीकृष्ण ब्‌- 
-रुदेवजींको देखो ३९। ३५ तव वह्‌ बृद्धाबोली कि. 
सुद्व | म तेहुप्रका न जागी श्र।र.मनं पुरु देवता ` 
धमं कृछनहीं सने हँ २६ अर्‌ हमारे भाद आर पिताने 
कुछधम नहीं किया सो तम पत्र किं्तके उपदेशे धमं 
म प्ररत्तहोकर धनक्रा नादरकरोगे ३७ आर म जानती 
द्ंकिंदान. यज्ञ आदिक क्रिया ये सचतो वेदने क 
` वचक्र ब्राह्मणो अथं के यिय कहीं २८ यह्‌ प्राणे 
` समान जोडाहश्चा घन कौन नाश करेगा योर हमारे 
कुरे धर्ष किसीको सखदायकमी नहीं हुमा २९ ओर 
भं तो जव-टदमईं ममते धर्मं क्यौ कटतेह मेने कभी 
जो धमं नहीं करियाहै.सो.सुभसे नही हीसक्ता यह्‌ सत्य 
बवन भ .कहतीहं ४० इतनी कथा सुनाय नमिनिज। 
बोट हे राजन्‌ | छद्धाके यह्‌ ब चनसुनरर सुदव्‌ राजाय 
` वनाश्वके समीपजाय राजके प्रसन्न करने को हास्य 
रसके मनोहर बचन. बोला ४१. हें राजन । हमारे साथ 
माता यधिष्ठिरकी महायन्ञको नही "जाती -हं वह्‌ चस्का 
छोड़ घर्मराजको नष देखना चाहती ४२ तव्‌ राजान 
वहा जाय तिसके बचनोको सनकर उक्तीके.1हितदेनवाट्‌ 
मनोहर बचनकहे ४२ देखो सत्र. लग अधात्‌ सम्पूण 


०, क. 
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नशशवाते भरण्य वहा नातिन भीहष्णक्‌ स्ततः 
यधिष्ठिरं धष वही तमभीः हुनर समेतं हस्तिचापुर्‌- 
मः वर्करः प्यक ४४. जह -धीङ्ष्यवन्मपीः 
वधू नौर सुविभणी क्षवसरतमाधह अर भस्मी 
चरनेन महरती हैहमाता{तिन सवक वहाः समाःः 


- गमहै तर्ही चलो ४१.जिनक्े दभोनमान से देहटुकःसवरः 


करिये हयै चातक नाशहतेरैदस्मे कुछ सैर विचार न 
दरी चहिये.४६ णु सनकं बाली ह रजेन 
म नही जाञ्ीेर्स सवःदव्य च्व होजायगाः अरं 
मेरी वधरगणं सवद ह मेरेघर छो नाशः करदगी-४७ 
सीरदस्योमि न्-करदगे जर घेरा नवनीत योःमाखन 
है.तिसक्षी भोधालक सव्रःखडखेगेःएदः खरु हशजन्‌ः। 
मेश्जनि से सेरवरकःसब दादी स्वतन्त्रः होकर 
मेरघर नाक्च करदमेःम)रमेराघरःयथातथ्यःमेरेही से 
विधमन. समे सय सही: ४९ तते मक्षते व धमः 
राजं श्रीकृष्वे ले क्या प्रयोजन हैः जेस घे सपने क्मदीं 


च्व्यधतैसे छष्ण-पम्मरानः पमस माप ५ तैयही 


देर्जनि ।भमीच्यप्रने घरक कायि चत्तिनिषुतः होर 


` ` हैः पत्र तुमज्यथः-अपनाःनेमरत्यागःहतिनापरकः 


जातेहर तुमःअग्ीःकलकह तुम्हा; सबद ` 


`. नाशं दयनायगा मोर राजङ्ेः.मीणजानाः उदित्‌ ह 


चतु धनहान.जीनाःउचितत्हीः १२ इतनी सथा स 


` . न गप्रनजोबोर दसपरन्नर्‌ तितत वरंडाक्ेकचन सन 
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| मामानपुशणभाषा। ` ५१ 
राजा यावृदाश्च ते उसके निश :जाय वांध्िया भौर 
रोदन करती तिसफो नरया जधौत्‌ -सखपल 

. डालकर  ठजातामया ३ चोरः राजा महीविरमय कौ 

. माप्त मतुष्यान्षे भाश सरणं करतेषटुमे वारर्‌-क्विर 

 चित्तेःभ्रमनेर्वाठे तितत टदाक्ेल्वसि भीमेन. क 

हृतेभये ५९ अर फिर तेहि बृद्धी बाणी स्मरण 
करके भामेन से कट्‌ फ देखो मतष्यो.का श्र ्ाष्पं 
बन्धन महहुस्तरह एके २ बचन कहते एस्तिनापर 
चलनेका अत॒मान दर्ते.भपरे ओरःफिर ब्रोरे है तात! 
"दसा जा यह्‌ दद्दा सर माताहुः सा सुष्ष्ना नष च- 

: हती ह श्िन्त॒ केश्‌,-दुन्त, नेत्र कणं -्रारि इश्धियां तो 
अव्यन्तही जीर होगे है मौर दुःखदायी ठष्णा नष्ट 

जीणं होती भिक्षङे.त्यागने से महासुख हता है ५५ । 
५७ यदहिभकार फ वचन.कषतेहये रजायावनाश्च मीम 
कोः सन्तुष्टफ़रं तदह : पांचरात्रि बसफरमे के! उपरा 

वीरो कं पमतभ वहुतवली सेन्यके. युक्त धमराजके 
हस्वितापर्तो जचिमये नी षं सेः वीस्योजनपर्‌ षि- 
दयेमानःधा-५८१५९ तथ भीम्रपेन ने राजा सेर्पष्ठा 
तातं गि जाय तष्य जभते राजसे ब्भनःकेरं 
सोर कणौतमज रेककरेत हुभारेः जानिके उपरान्त तुम्हारी 

। सत्रा सःम्राक्तरहैमा रक्वा कुः राजाः का आन्ञाःसकर 

{भीपरयतरः यथिषशठिर के निकट. जातेमये 6६० 4 ६4 वद 
जाय मायां 'सःदेवितःयथ्िष्ठिरफादेख -वृदमीन्‌-भ। 

 मसिनमेःराजा यत्रि को सपुस्ारकथ-६२.अ॥९ 


प्र. - ` ` जेमिनिपुराण्‌ भाषा! 4 
बर मायोकतो मिरिकै बोरे हे राजन्‌ | तम्हरे भरसादे द 
ते कशरुपध्रक घोडे समेत आर कणज क. सवरा. 

सन्तः कियेहये राजा .मंहावखी यवनाल अपना : 


५ = 


 द्वीश्नौर सहदो क समेत आते ६२ 1 ६४ आर्‌ उन: 


} भाय त्रसावती बड एे्वय.स.सू(वित प्रमि 
सिनी हजार लियो के समेत बडं ठटवाट्‌ स {दा केः 
देखने को -आती है है राजन}. जसे शान्ति क्षान्त क: 
यक्त विष्एकीं मङ्कि होती हं ६५ } ६६ ॥ ~ 
` ` -इत्याग्वमेधिकेपवेणिमेमिनीयभाषाया सपन्यदम्पतियत्वनाश्दुक्त 

भीमदस्विनापुरमबेश्चोनापपषठष्यायः ६ ॥ ` 


सातवां अध्याय ॥ 
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जामातनज -बछ ह्‌ कौरवेन्द्र जनमेजय 1 जब राजाः 
युधिष्ठिर ने यौवनाश्व काःअगमन सुना तव तो महाः 


` श्रसन्न होकर .मीमसेन से बोडे १ दे तात ! तुम द्रोपरदीकेः 


पास -जायक्रहयै क्षि वेेहीं प्रमावती के दशना को वेभीः 
शरंगारोखे भषित होवें २ जेमिनिजी बोडे हे राजन्‌ {यहः 
सन .मीमकषन जह. पाष॑तास्नजा द्रापदी वियमान-थीः 
वहगये तब मीमको आते देख आनन्द से द्रोपदी पः: 


रत .हाकर २.सा . चन्द्रवदना. नामका आसनस्य करः 


कृराख्वछी जर नानाप्रकार के अश्नोति गात क्वि्नभिन्न 


. दख ।कर दवाद्रपदा नं अपना आसन दकर फिर सता 


ले षव ठषक्षतु की कशल पी. तव - भीमसेन बोरे 
सत . मायस्तहित्तःपुत्न समेत ओर सैन्य वाहनों ॐ 


जमिनिपराण माषा। ५२ 
युक्त राजां यावनार अाद्न्दप्‌+ ¢ । ६ ओर तिसकी 
भाया बिशाखत्ती हजार च्या के सहित हे सन्दरि | 
तुम्हार दनक अतह ७ तातं तमम अपनी नियो 
के.युक्त सुन्दर श्रुगारकरो ओर शम श्रेगारितहोकर 
राजा. निकट चरो ८ अरु हे देवि! इस समयमे 
श्रीृष्णचन्द्र कर्हागये देलो तिनके बिना तुम्हारा भ्रं 
-गार. अर्‌ स्वरूप सशोभित नी होता किन्त देखने 
केभी योग्य तुम्हारा रूप नहीं हे यह हमको विस्मय 
है ९ श्रु ह देवि! यदि जो श्रीकृष्णचन्द्र राजान्न मोड 
दारावती को गये तो तम्हायै शोमा प्रभावतीके आमे 
फिर क्याहोगी १०.आंर इस रजकी घ्नी बहतसे 
धनसे भवितत है यह्‌ सुन द्रोपदी बोटी हे पांडव | इस 
समय मे श्रीङ्कष्णचन्द्र अन्तःपुर अथात्‌ रनिवास्त मे 
प्रातं ताते हे कोद्र ! मरे सबश्रुगार गयेनह्‌। अथात्‌ 
मेरेहीमे विमानै 9१ इतनी कथा सनायं जेमिनिजी 
मोखे हे कौरवेन्द्र ! तिसके उणरान्त श्रीकृष्ण क सहित 
` राजा युधिष्ठिर योवनागरव के लनेका जातमये १२ जहा 

.श्वभ्पाक्षा बेन फलोसे श्चोभित प्यिमान हारहाधा तहां 
 घ्रोडाके समेत दषकेतुको गेकर योवनार्व प्राप्ता 
१३ ओर अपने सम्मुख युधिष्ठिरका च्ागमन नाना 
.प्रकारे बाजोभाजो से थ्वी केपतेहूुयं देला १४ अर 
` तेहिसमयतमे धर्मपुत्र निकटजाय राजाका स्तन्य च डा 
.के यक्तक्णासमजको देखा १५ आर द॑खतही सवारस 
. उतर राजा योवनास्वको दयते लगाया तववुद्धिमान्‌ 
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पूः ङेधिरिपदव नषा ` 
यौतनर्विनेशीःधमप्रव पसालशणा १ तधमसि 
युधिष्ठिरा. र ननद सुम धर्‌ मीप्रादिक् सतत 
प्रिय सते कोदस्तराविषीर न करी 9७-जरहं 
महुर्मते हमरे चहयकती श्रीकष्सचन््रको देसे 
प्रभावती द्वोप्रती इन्ती आदिक शीघ्र दशनक११६ 
दतनी-कथा. सनाय जेमिनिजी बोठे ह राजन्‌ तवमे 
सजक्षेयेषचन सुनङूर अ नन्दसे प्रितह सजायोयना$वं 
अच्युतं अथौत्‌ अनन्त जिनका -च्यतनाम भन्तंही नष 
हःठ 'श्ीह्धष्सचन्द्रको प्रंणाम्छ-बीखा 56 हिय॑जन। 
मै धन्यं आर्‌ यष्टु छोडाभी.घन्यंहै जिसके कारण से 
तीवा :मीषीदिकवीर सेरी-परीष्टो प्रा हे २२ 
अरु यःशुषकतं तोः बहुबही धन्य जिन-महसातेशम 
पृने कोमल हदस्ये करु खाः उत्पद्टरके जतिषये- भे) 
प्रसोकी सथाम मे रक्षा २५ जरह ङृष्णचन््रः 
ने्णत्री>मे प्रथम्‌ गणनीय अथात्‌ भक्तोके शिरमीर 
वटर खला-अन्नन्‌ कष द जिनक्ररके ये से पातक्पं 
न श्षक सापकरेःदशन सचकरोःबणद्हुये २२.मोर जिन्हयैने 
तुम्हरे साथ.कुरुक्षेत्रमे बडेर सग्रास जीतखिये जेभिनिं 
स अख ह्‌ राजन्‌. । यह्‌: नदनातरं हातही हते सह 
भाग्यवती प्रमवतीनि वी कुन्ती श्चोपदी को देख नयता 
बूत ्रष्णनाक्याःतनः उन्न नापतं देश प्रः प्म 
दवत रुभाक्ाट्याः तदहज सन्ताः यष 
| 1 शपाद्च + मनर वचन धरर 
` हिनरपिपतुमयुधिषठिर केः समानि हमत माननीय 


। ८ : 
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र नेपुरस.भाषा.। ५१ 
-खद्ट्‌। अच ददम प# द्रन्‌ भरपिभये ह.२१ 
तव राजन तुद्ेसनेःम्‌ टुष्सार्दिक्ाःशो स्थरं 
भरणापकर मतिमान्‌ धमराज से बोला.र६ ह-राजनः 
महात्मा दष्क प्रशसा मै से वणन किन्त मः 
हिमाभी कन्द कहसङ्का जिनङी छपसि हम सबको 
श्रहष्णचन्द्र के दशन प्राक्चहुये २७ चर श्र्ष्ण के 
हीनःजो राज्य; धन; श्चरीर मलष्यो करके धारण क्षिया 
जाता है चन्‌ ! सो सम्पृशे प्रेतवत्‌ अर्थात्‌ प्रेत 

समान भातत दाई-२८ ३ दषीकेश 1 भ तम्हरे कमर 
स्वरूप चरणां हो नही व्यायकररगाः अव जैीर्पं यन्न 
अथं ध्मराजके अश्वम शोडो.२९ जेभिनिजी गोनह 
भरत जनसेजय्‌ः | भरीश्चष्णजी सुवेगके वचनन संतुष्ट 
इकर सेके समेत वहां स्थित्हो  करपएत्र दषक्षेतको 
ह्रयसे.लगाया ३० दसके उपरान्त. श्रीद्ष्य॑चन्दर धमः 
एज-के समेत हस्तिनापुर मे प्रवेश्या वहा जयि 
धमराजको िह्यप्तनमे सदपेभितत कराय एकमासं व्यः 
तीतकर श्रीष्ठ्ण घम पत्रे भोलते भथे-३१ हेराजन्‌ः। 
अवःदेखीःे्रमा्की पाणैमासी तो व्यतीतः जार 
एश्ल्ला अवलसञ्भी .दुरहै . अथात्‌ एकवषफे लगभगे 
ई.२.२.जघ्रतक भ-याद्वाकाप्याश्चव् अपनुद छर, 


+ * 
71 ६ 


सश मेरे सिवाय नहीं है:2२ तेहितेःमको श्ध्रहय 


७ १ 0, 


नाना योभ्यहै.केवरतुम्हारीःजज्ञा चाये सा द्‌॥जध 
श्रु मेरे जनि से सव्र यद्शी आनन्द्‌ से निभ ह 
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५६ तेमिनिपयष भाषा । 
जाति हं २४ तवतक-योवनारवके समेत बाजराज क 
रक्नाकरिये फिर में तम्हारे निमन्नित यदुबरिया समत 
यज्ञङे अवसरमे आङंगा ३५ जमिनिज बारे+के यु- 
धिष्ठिर चाप्षदेवके बचनस॒न ओर उनकी मनसा जन 
कर जाने की आज्ञादेतेमये ३६ श्रीङृष्णके जनं उप- 
रान्त राजाने व्यास्जीके युक आर अपने माहूय तथा 
वल्लवान्‌ योवनार्वके समेत घोड़की रका करनरगे ३७ 
छ्नोर सभाक राजते मण्डपाक्रार बनवाया अर देपा- ` 
यन उथासजी से राजामरुतके चरित्र पठतमय ३८ तव 
ठउ्यामजी राजामरुत की मघ्चयन्न का सततान्त कहनलमे 
कि हेरानन्‌| उख धमता परुतने प्रथम यज्ञाय सरणगरू 
चृहुस्पतिको बृसखया ३९ तव पहस्पतिक आतेहये इन्द्र 
ने कहा किं मत्‌ष्याको यज्ञ्‌ कराने न जाश्मो तव इन्दर 
रे बजिन बृहस्पति को लोटतेहये नारदकरके राजा 
मरुतने स॒ना ९० तो राजाने यज्ञके अथ इन्द्र व अग्नि 
कशं स्ततेकर प्रसन्न किया तव सरगरु आप अच्छे 
भक्‌1र्‌ उत्तमयज्ञ ४३ कराय मस्र आयं तसह स्वगक 
गये अर राजामी यज्ञान्त के स्नानकर स्वम को जाता 
भया इमप्रर युधिष्ठिर अनेकन सन्दर पवित्रक्री 
चम बारस्वार्‌ पूतस्य अरर वद्‌व्यासजः सम्पण ष 
माक अपनी मत्ति कं अ्ननुस्तार कहतेगये ४२॥ 


+ १.१ भ "क ९ 


रस्यार्वमधरकपवायनजापेनीयेयाप्यं ज्यान्चस्यपरुतयज्घ 
साह्यततस्यक््‌ यन्दनाम सप्रमोऽध्यायः ७ }} 


जेभिररिपुराण सषा, ५७ 
आहव अध्याय 

भनिनिजी बडे हे जनमेजय [ ेदव्यासजीक मुखत 
` सभ्ये धमादि युधिष्ठिर दुनकर फिर रोक के हित. 
कारी ओर धपे पनेखये कि १ हि मगवन्‌ | म्यो 
संताररूपी पतक से भयभीत होनेपर स्या कमे करना 
उचत. ह जित्तसे प्र लोक स कशीरतिं जर परलोके 
पुल प्राप्तये २ मर वाघदेय्र सगवात्‌ केसे चन्त 
सो आप यथातथ्यं बन कीजिये यह्‌ सन व्यासजी 
वोचे है धमज | सनौ ब्राह्मणको अष्छेधकार धर्मशराञ्च 
जानना व उसी मार्ग स चलना ओर कृष्धित कर्मो को 

त्यागनां उचित ३ अर पशे अपवादुप्े भयकरतर 
ओर पराह दव्य आर परली की इच्छा न करं किन्तु 
ग्रहएकरनेदी श्याकान्नाभी न रखे न परदारा के वाक्य 
को श्रवण कैर एसे शमकपक्रं तो इस लोक मे कीरिं 
जर परखोक यै सख पर्विगे ओर क्षत्रिय धमन्न दाता ` 
शर यद्ध परायण अथात्‌ यद मे निपुणएहावे ४।५ अर 
देसे जआसन्ञाता क्षश्नियां ने यदि समर मं सन्मुख प्राणं 
त्यागं कितो इस उप्त दोना सोक म उनकी अचल 
कीतिं हती है ६ ओर वेश्योंकरो यह उचित कि घनक्े 
ठिक जौर सत्य वेदे. अतिथिकी सेवाकेरं ओर गो 
ब्रह्यएका पहर हितकरके पश्चात्‌ सब प्राणिय्‌ का 
हिति ७ तवं दस्लोकषमे निर्भर यस्पाय अन्तम श्री 

 पुष्णद्ठस्वन्यी पद्धिपादगे अर शुद्वास दाय क च 


भरद. “ -जेभिनिषुराणमाषा।. -. :. . 
युक्त मननीय ब्राह्मणों की. आर अन्यं बणएको सेवा कं 
करतेहुये विष्एभगवान न्ना ध्यानकरतेरदं तो महायशके 
पराप्तहाते् खोर. जे विधवायां कामम असक्रदहीकर 
सुखभोगना चाहती हँ ओर वे इष्टा गुरु के अप्रवाद्‌ म 
“भी रतहोकर पराये पति. को पाप्र अतिप्रसक्न हीतीः 
` ओर धतकेसमेत रागादिकोमः मी रत.रहती हं सो पता 
फे यङ्क मानांसर्षिणी दही हं ८1१०.हे राजन्‌ | पे श्यां 
तित कासमोगी पति के समेत परतितहयती.ई अर्‌ ज 
पुरुषाधम मन्दमत्ति.तिन लियोकी इच्छाकरते द ३ दोनों 
नरकी -अ्थात्‌.महाहुःखदायी नरकीययोनिःको परति 
अर्‌ वेही बिधवादेह फे बेचने.से पतिं के समेत.मह ड 
गेति को पाती. ह ११.१२ आर जे अपने प्रतिनसः 
विहार करनेवारी खियां शदस्तानकर.चन्दनसे चच्ित्‌ 
हो. तावल उक्तम आसन्‌ इच्छमोजन शथ्या-आि 
इनसे अपनेःपतिकी सेवायुक्क व्िहारकरती हं १ ३.ओर 
. निव्यषी धमंप्रायण सास्र स्वशरकी बन्द्‌नाकर अपने 
घुश्फे कम करती ह आर देव ्येष्ठ आदि दी ज्ञ 
घमे.से मानती. वेदी संखबिहरिणीःखियां इसरों 
, म्‌ .परमयश पायं परलोक मे अचर सखको प्रा्तहैरती 
` ह १४1१५ ओर ज उपर फदीहुर दुष्टाश्ियां है वेप 
जन्मक्रे ₹२(स उतपन्न होनेपर नीचेटिखेहये चिह.धा 


ह । 


रणकरता दे उनके कारी २ तो उच्छिष्ट अगुलिाहोरत 


ईर उन्हे ताज जिज्ञा मौर एष्वीको चती है १8 
एस लक्तणौ मं प्रा्त होकर वे दष्टा अपने पति को नाद 


-. -. जंमिनिपुराणभष। ५९. 
करनेवारी फिर अपने क्रियेहुये कमो के अपारं वैध 
व्यता अथात्‌ विधवापने को पाय नानाप्रकार के दुःख 
भोगती हे १७ एसी क्ियाको पिते ही चस रहना 
योग्यहे किन्तु पराये घरको जानाही न चाहिये जो बा- 
की जटा देहम चहला छी चड़ लगाये अपने खनिष्टी 
मे -मनलगने वारी ओर अनाचरो म रत रेसी 
शिया ह वे पुखको कभी नहीं पातीं मोर जिन शिषो 

रक्षा बाह्यावस्थामं उनके पितने ओर य॒त्रापें प- 
तिने १८। १९ आर बृद्धामे पुत्रने की सो कृमी स्वतन्त्र 
नहीं रहती षे धन्यं ओर ज लियां स्वाधीन रहती दँ 
उनका कभी कटयाण नहीं होता २० ओर जे चियां 
विधवा होनेपर क्ट से अतिही दुःखरोपाय अपने तन 
को सुखादेती है वे इसखोकम यशपाय पएरछोक्नमं सहा 
पुखेको पाती हँ २१ रजे बविधवाखियां तीथयात्राको 
नर्हीजातीं ओर न त्तादि करती ह वै निश्चय करकं 
सरंकको जाती हँ २२ हे यजन्‌! विधवा नारको शयर 
सुखा्रर निव्यही उपनासादि शमदम करके तुष्ट रहना 
चाहिये २३ हे नराधिप कोरेन्दर ! खम शील न हीने 
बहुतदोष लगते हँ आर क्षीरा कमी विश्वाप्त न करना 
चाहिये २४ ओर जे पुरुष .ओरही खीमं लीन ही 

अर्थात्‌ दृक्तरी म जिनका चित्त रम्यो ह तिन कौ 
बिद्वास्च संखद्‌ नदीं हता आर ` तिन्ही हास्ययुक्त 
ह चम्बन करते हं २५ अरुज्‌ खना प्रार्य परुषा 
` देख शीघ्रही उठतीं बैठत चलने रगत अ।र सुन्दर 


६० . जेभित्ुरस माषा. ` 
स्वरसे हृषपूवेक गनेखगतीं कान जार कटि. अधात्‌ 


७५. 


कृष्व द्यो खनरातींः २६ आर बुथाही. अपने 
नधि को सिक्ोरवीं ओर व्यथहीः हसने रगतीं रेत 
नाथां को.उत्तमपएर्‌ ष- पुर्चरी अथात्‌ परय. पुरूष 
, मं एम कर्ने वाली खम २५ अरु जः खया धिना 
काथ पराये घरजाती ओर परपरुषशो देखि प्रसच्चहीत। 
ओर्‌ टृतिया को म्राताही के,सम्रान जानता . कन्तु 
उनके संगकी अतीव-खालछही किय सहता र्दवे मी 
पुरचली कही जाती हँ व्यासजीने कहा ह य मन्‌. | अब 
ह्म दृतिनी कहते है सुनो. माखन, दरजिन, नरी, पट- 
इन, फएणित्रत पत्रो के बेचनेवारी, दासी, सरघा; पति 
क़ हीन अथात्‌. विधवा खी, अपुत्रिणी, अथात्‌; पुत्र के 
हीन, कपालिनी इनके. समागम से जिन खियाका मन 
सन्तुष्ट होता हुः २९३० ह धमेनन्द्न रसौ खयाकोः 
पृश्चछिथा म सर अधात्‌ शिरामणिं जानना चाहिये 
आर्‌ छया को सर्द॑व दुष्संग से विक्षेष रोकना चाहिये 
सर उनकी . स्तामी बिशेष कशी बाहये ३१ आर 
दषाः करमेवारे कृटिलं नोस्तिक -ज।र-चच एसे पुरूष 
जस्त, राजक निकट रहते हु उसको. प्रजाको सखहोना 
सहत इख भहे र रहेरजन्‌ | प्रज जकापटनकसे इस 
` म तुम्हार कर्याणहोभाभौर जिन कृं अपने घमैसे 
प्मखदखा अथत्‌ ब्राह्मणादि अपन जाचचरणाके नह 
रतं ३३ अ।र₹ न दवा देक देवकोनन्दन श्रीडष्णक् 
ध्यान क्रतं ससन्रजा.सद धमाच्रणां हीन नारितंक 


| जेमिनिपराण माषा। ६१ 
है उनको. सुमार्भमे तरकर शौर आचरणे हीन 
` ३४ मनुष्यके साथ स्पश, भोजन, शयन आदि संग 
से कहां स्वम भी न करना चाहिये भौर जो प्राणियो 
फे मुक्ति देनेवाखे रेमे श्रीकृष्णचन्द्र का ध्यान करते ह 
तेचाहे चार्डाखभीहा किंतु श्रीकृष्एचन्द्फो वे देवता 
` के समान प्यारे हते. २५॥ 


भ, ० (^ ० 


इत्याश्वमेधिकेपवेणिनेमिनौयेभापायां व्यासस्यचतुवर॑णानाधमैपन 
अधमाऽ्थम शीरक्षगवणनोनापाएमोऽध्यायः ८ ॥ 


नवा अल्याय्‌ ॥ 


जेमिनिजीवीरे हे जनतेजय | व्या्षजीते इतनीकथा 
सुन पिर युधिष्ठिर शले हे मुनीन्द्र | जीवधारी प्राणियों 
क घरमे छत्मीनाशयएके समेत कैसे स्थिरहोकर बास 
करती सो कहो 9 यहस्न व्यासजीने कहा हे षस्त | 
जैसे क्षमी स्थिररहतीहै सो कहते है यनो सत्यबोलनेसे 
शोच अथौत्‌ पवित्ररनेसे विदरष प्राणियोको शिवजीके 
पजन प्यानकरनेते २ लक्ष्मी स्थिररहतीहे मर वही ना- 
रायण भगदानूभी गसकश्तेहे जहांसातापिता पुत्रन्येष्ठ . 
भाई ३.तथा ओर वधकं का मानहोतहि तहा र्मी 
स्थिररहती है जहां पतिम परायण अथात्‌ पतितत 
ल्वी आर क्रोधरषिति पति केता  वहांभी नारायण 
ऊ समेत छ्मी विद्यमान रहती ¢ ओर जो प्राणी 
रयेहये -को नही मानते आर किकी कूट अथात्‌ 
दवचन नदी कहते ओर. पिरे शाद विततशाव्यता 


~+ 


क, (न क 


६२  जेमिनिपरणए मषी। 


स्थात्‌ ङृपणएता नहीं करते ५ आर श्रद्धपूर्वुक कमकरत्‌ 
ओर दानदेकर फिर कहते. नहा आर समर म कं. 
हुड शररताको प्रकट सही केरते & हं राजन्‌ । पर्क. ` 
माता के तल्प बन्दना करते अर अआसिमकरा बषः. 


क्प शिवाख्यं ७ आर तडाग वनवाते यज्ञूरत्‌. आर्‌. 


ब्राह्मणों कै मन्दिर बनवाते कन्खादान करते ` तीथयात्ना 


म आरूढ रहते. ८ ओर जे नरेत्तम धमे मे सदेव रत्‌ : 


म क 


रहत्‌ अरर पापक चयक्रर्त हह एथापद्च! पाथ पप्रा 


भियो के चरमे छक्मीनारायणं बाप करते हं € आरं 
नीचे क्हूये दष्टात्ाज का र्दा . अवश्यम त्यागः: 


५ 


देवीहे अथौत्‌ कुटिलं शद्रापति आ! सुव खर्नेवाडे : 


$ क 


जिनके जवाही भिय 


ताहे १० ह राजन्‌ ! जते प्रथमः ; 
तुम सवंसादय। चार सब. राजाच करके दमत इयाः. 
घने संग क्माडया स जवां खख्देमय ३१ तंव चतरः 


^ 


शकुनी ने कपट पक्ता बनाय सवं प्रकार से. जीति. 
लियाततो इसमं कुछ शोमा नष्ट हषं १२ हे भारत}. 
हसने तमी जन. खया कि इन कौरवा का चिः 
श्चय - करके चयहीगा आर संस्य करके. इनक जवा “ 
रही खलने क पपाते रक््मी दोडदेवेगीं अथोत्‌ राज्यं. 
प१दसे श्रटहोजावंगे १३ हे राजन्‌ | उपरक्‌हे मनष्येङ्कि 
रुक्णा घे रच्छ अक्छयही ' व्यागदेरीषहै ज पराये चः . 
छम खम्पट रहुते मदिरा पानक्रतेः ओर शकारम जीवे ˆ 
बध्‌ करते १४ अरजे अधम महासायोकी निन्दा -: 
करते अर लगेहुये बागको काष्टते ओर सवरतको नच ५ 


अ 


जेमिनिपरास भाषा। 


५ 


रतेकिन्तु ङ्गिसी भी धातुको चरते १५ है नराधिप 


भक 


जा रसाःका आर घान्याकौ भर पस्तष्घाकी तरण 
 काष्ठकी फरादिकां की ओर यायत्‌ बस्त दी चोरी 
करते ह उनका अवुर्यकृरके लच्छी वोड देतीहै ओर 
ह राजन्‌ ! अमावास्या, रविव्रार, संकान्ति, व्यतीपात 
वधत; पदकं दन आर तीथादिक्ा मे मेथनको व्याग 
दना चाहिये है राजन्‌ । ये स्वधमं तुमसे कहै सतर दके 
उपशंत रात्रिह्‌ रात्रे के अनन्तर भरातःकाल श्रीषष्ण- 
चन्द्रो बसो जसम तुम्हारी यज्ञा प्रारस्महोपे 
आर धिनाव्रा्ठदेकके तंपको बाक्त करना अथात्‌ रहना 
सुखदाय नहह इतनी कथा सनाय जमिनिजी बाले 
ट रजन्‌! तजस्वायाने व्यासजाके एतत्रचन्‌ सुन युधि. 
छर आज्ञामे तत्पर भीमप्तनसे गोकतेभये १६। २०६ 
महाबाहु | मीमतन तुम्र मेरी आन्न शीघ्र दारका म 
श्रकरूष्यचन्द्रके सम्रीप्रजाय उनको पत्र पात्रा समेत २१ 
ओर देवी यशोदा, देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा इनसव 
-के सहित महाप्रभा ठेखाभो बुद्धिमान्‌ धमराजके एस 
बचन सुनकर २२ भीमक्तन नमस्कारफर दारकापुरीका 
जातेभये मां मे अनेकप्रकार फे देशाको शीघ्री 
 उरछंचन करगये २३६ ओर नानाप्रकार क -रमणीय 
अनेकतरह्‌ फे दक्षो ते युक्तं बनाको पवनालसन भीमप्तन 
लांघंगये २४ ओर अनुपम रमणीय शखरासे शोमाय- 
मान .परष॑तीं को लाघ अतीवषेगसे बहनेवाख अनकन 
 नदिथौं फोउतरगये २५ तव दूर से सुबएके कशा स 


० 0, 


जधा साका 


५ "५ ~ षु, -- र ॥ 
क) 


१ द्नेन्धप्रकारके वन्दनवीरो से शोभित श्रङष्ण, 
परी हारछाक्षो देखतेभये-२६.आ।रं चन्दन युक्त जलक्ष 
धिची हहं राजमागं उत्रमेन. कके पाल्‌ जनन 
हष्पष्ठ जन इधर उधर चल्तेजाते थ २७ आर्‌ नाना 
प्रकारके क्षयकर अह उता प शोभायमान कोडा 
, कमे््े वनां के युक्त सौर अनेकम महं. आर 
खां क यङ्क २८. सी दारश्परम्‌ चअकर्उद्वमतः 
जन गरूड्ध्वज श्रीषष्सकी. सेवाकरते आर एकितिला 
सत्यभाषाञ्ादि खिदा शात्रमुक्रो सेवाकररता २६ अर 
श्रीहूरिभी तिन भक्तजन सेवा भस्तं यहि प्रकर 
की ` उोभायपान इरी को महवखी -मीमक्षन 
देखते भथे ३० ओर नगस्फे यह्‌ शोभदेख. अतीव. 
आनन्द को पराक्चहेकर नगर . के निकट शोभायमान 
तडागं म स्नानाद्‌ पराप्त इृव्यक्षर नगर म प्रवेशकर 
परक्रम प्राप्तकर दास्पालसे कोद्र भीमरप्तन बो 
३१1 ३२ किं श्रीह्ृष्णचंदरके मन्दरिको जति जैशे्दी 
मीमसनगये तेसही -श्रीनाययंणजी भाजनोशो आरम्भं 
करभलगेथे ३३ कोाटुप्रक्रारसे- क्षि" देवकी के  दियेहुयें 
- उत्तमोत्तम संवशके धारमे. व्यजते. चोपरोकवोलीं 
` अथात्‌ दुन।जा के समेत अकृष्णचन्द्ने. महण क्रियो 
३५ जप्तम्‌ चन्द्रमाके सरश `उज्ञ्वर. सफेद शक्र के 
युक्त खार ब्रेयमानं सोर कुमुद.के समानः दीप्तिमान्‌ 
. सगखदालेके समेत ३५ ओर नानाप्रकारं $ व्यजनो 
कं साय तानं पत्तियां करके. निम्बे रससे तिभितं 


वि ठ भमिनिुराए माषा । 
अचार .भटम(कयुक्त २६ ओर अनेन शोभायमान 
नच ५५ इनको चटनी ओर केलाफल राक्र ‰ 
समत २७ रह्मा दूध मिश्री ऊ यु प्रात समोर 
यशोदा प्यारवत्‌ (रहम माखन मिपतरी पराप्त ३८ 
र पुन्दवीप्रीखानिमे अतीव पुलदेनेवाली कषौडि- 
79 समेत जर दलिशपाफं माम फलादि मर 
श सयुक्त ओर भित पीपरि अदर देखायची यादि 
चट्पटी दरतुभरोते युङ्क चटनी प्ा्तहै मौर व्पंजन कट 
गये किमु जो नहीं के गै सो सनं ्रीङण्णचन्र फे 
धारमे प्र ३६ । ४ जरु इन्दर इज्ञ म आनन्द. 
शारो फुलेहये पुष्पो समान अवार रके युक्त सुन्दर 
सकरन मे धरेगये है १ ओर सन्दर मनोहर ऊद 
% समान लार वर्णवाडी कृततिटी मधु राकर लोका 
आदि से पनी सुन्दर पानो धरी ह ४२९ भिन्त सुवणं 
क कृराहुमें पदी सनेही $ सदश दीषिवाली धृत्‌ 
के सुगंध से पूरित देवीयदोद्‌ा प्रीति के समेत परो्तती. 
भृ ४३ तदहं गोपरमचृएे दीपतिमें चन्द्रमा ॐ छजावन्‌ 
हरा जत मे धृत तो देखी नहं पकता किन्तु सरं 
१ दीपतिपा परकाशते ४४ र घी दूधके युक्त सौ 
लोहिका घ्र्थात्‌ फछलिसे एकरस क्निया हुमा गोधम्‌ ` 
चृ ओर धो से भरी भनभरी सुन्दरी परी व सुन्दृर 
द्रां करके युक्त पवा पकयि ६ धर€ ४९ आ! से 

1 सनरयुक्त मणी बनाई चौर पापर माछती अदिकोंके 
षपति बेनयेहुये ओर कुम्हड़ा आदिक भचारभी ४६ 

् ^ । ६ । 


ज्ञेभिनिपशर भाषा । 


६४. 
सन्दर हीग, जीरा, भिचेःअदरख चा मारा युक्त 


कि णि 


= ५4 


श्रीङकष्य के खमीप विततान तियको महाप्रभम्‌ भाजन 


[ (न) 


` करते ओर अचार सुन्दर ख्व चर दष्ददैरुसे परत 
ह ५७४८ आर कोई व्यंजन खरिका जाम्‌ आदुकदूध 


से मिभोये गये अर ₹।ह अचार्‌ 
कोद २ चटनी केथादिक से बनाई 


दाख से बन खार 
ग है ५९ निदान 


दुटरस उ्यंजनवबनेहै चौर चार व नर्व॑रसासि अनकभः 
क बनये हुये बरामी तय्यार्‌ भाजनम धस्ट ९० आर्‌ 
सङ्तेद ब लाख्वणे के लड्डू चिराग "र्‌ ल्ब अ 
तयां कष यक्त घी ओर मिश्रीसे कराहम बनाय इ 
भोजनाय धैरदै ओर दूघशक्धर से युक्त सद्‌ ८५९] 
ह ५१।५२ ओर दूसरे प्रकारकर ई अनेक। भिष्टास्चकी 
समता से बनयेहुये ओर पडा जखन कख मखान्‌ 
त तीव स्वादिष्ठ द ५२ उनमं कोद तो शक्कर इग्य 
चावलोसे बनीहूद गिरी चिररोजी आदि मेवाचकते संयुक्त 
घीसे मिभचित श्रीहरिके मोजनाथं धरी ६ ५४ आर कोद 
छडड चना ओर तेलसे बनेह्ये जराव सं बाध्‌ ग्य ह 
देसे मनमोदकं अथौत्‌ मन के सुखद्‌ उड्‌ माजन 


; ीङृष्णके थारमे भाट ५५ अर 
{संस्कारकिये अथात्‌ खगा, वाराहः 


अनक प्रछारशूमाक् 
ग्ोग्ड़ा, मेदा इनक 


,क्षिवाय चौर अनेक प्रकारके मस्स्यादिकां कं मासि अने- 
, क रसो से युक्क बनेहुये खनेम रुचिर सो सव देवक 
नन्दन भोजन कस्ते ५६।५७ आर्‌ बड़हर, लसहुर 
निम्ब, नारंगी आदि बनके पेद हौनवार्‌ फर्‌ अथात 


भम ॥५ 


, , भमिनिपुराणमाषा। ६७ 
सवग, श्रीफरः दख, आम, कदम्ब, कटहर, अधरा, 
ख, पापरि, मिचं ये सव छ्वए ओर कय तेलसेयुङक 
अचार्‌ बनायेहूये तीनवष पर्यन्त सुन्दर पत्रं स्थापित 
कथये अतीव स्वादिष्ठ धरे हँ ५८। ६२ ओर देवक्षी 
> बिया त भसनत श्रीकृ्एचनद्र तिन ऊपर पृहे 
भाजन। को करते ह चौर समीप पुन्दर नेत्रोवाटी 
िष्ुवा करधनी कङ्कण आदि भूषण पिरे रु्षिमी. 
खन्मणा, सत्यभामा, जाम्बवती आदि हाथों मनोहर 
मऊ त्यजन्‌ अर्थात्‌ पंलाणिये वायु करती होर 
कोई २ निकट वेदी ६२।६४ नाना परार ॐ आमूषण 
पिरे वायुफरतेहये कक्षकेतताथ हास्यकरतीं ६५ श्यौर 
कोद २ पारिजाते पुष्य धारण कि अतीव शोभा को 
बति जगत्‌ भमुशनटेद्कटक्षते दैखतीह ६६ भ्िन्तुउपरी 
समयम सत्यभामा कटाक्ष करती ओर मुसकराती हई 
शीहृष्णचन्द्रते वोट हे स्व मिन्‌ [अव्र ्ापअप्ना पू 
भोजनं अथात्‌ मोपालनमे साठापीना कयागरगये कक 
नहे पक्षाहुग्ध पानकरके वनम यमुना किनारे बढ 
कर तहां गोपखोकी रोदीखेकर खनति सो दृश्चाक्या. 
आपको विस्मरण होगई ६७६९ शीर हैस्वापिन्‌। ही 
समय तुमने अपने मनुष्यं पर्षैको सफ जानाहि यह्‌ 
सथ राजा युधिष्ठिर की सत्संगति से आपको ज्ञातहूभा 
हि ७० श्चौर हे रुक्मिणि ! इस सयका विमय देशो 
फ दिव्य चामरो बीज्यमान इसी विभवे आश्रयते 
१ कर्मो नाश सम्भव होता ७9 ओौर हे कल्याणः 


४41. (1 


६८ जेमिनिपराण भाषा। 
कारिणि सकिमिणि { अन्यपव्यनियाम प्रस्तर इस 
से हुमन्ने सह देखते ओर अ्त्मापे सस्मत्र कर्मफखक 
र्हं ७२ ओर देखे मैं सामनेहीसि वादलार आत 
जाती तिदपरमी न्ह देखते अर भती वेदकी वाक्य 
सनक श्रीकर मे जपना सन रमित करे इीसे सत्र 
द्‌। इनी सेवा करीं एते बचन॑सुन देथकी बोडी ह 
सत्यमपि ¦ श्रीप्रभक्नो दे गश््यकहूते त सजदभी पह 
७३ 1 ७४ अर भं श्रीह्ृष्णकी सत्ता अर्‌ व्‌ 
परेता तिन दोनां करे श्ीदष्णके ` प्रपन्चताधं 
दसं किये मयेह ७१ आर्‌ पुव मँ अप्त चरित 
ते ये सत्रकम देशव धारण क्रियेषे चे इ समय 
रे कतानुार लधुताकरो प्राप्तये अथ।३ अव्‌ जर 
ध 
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रस किये विनको रेषे वचनकहुतै त्‌ लज्जित नष 
ती ७६ देखा जिससमय हमरे उदृरमं आयध उ 
| हुम ठो बन्धनस्था, उस समयमे वीर्‌ वघदेव्‌ फ. 
दमनो स्दरण कये ७७ सोर ये अलख्च्य सक्षणो स 
युक्त शद्ओं के नाशकत इनके माता पिता मा्गच्ी 
को सुखदेने योभ्य तर्ही हे ७८ अर है शसानने क | 
सब प्राणी अपने कमे से जीवते अर जे श्वद्रष्लका 
भजन करदेषं ते सब स॒ख्ही पतह ७९ यहृघ्चन सत्य- 
स्समा बाख हेद्‌ | श्नीष्णक समाप तुतने सत्य कहा 
ये सम्पू ब्रह्मए जनादन एसीही प्रशं करसे सो 
चमं ८० इनकां तुम्हारापुत्र कहते सो हमको इसमें 
इाविस्मयहं किये देवर्काकं पत्र बड़कठिनक्मको न्ग 


~ 4१५ ॐ 5य्‌ 
म] 2 
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{0१ 


त जमेनेपुराण भषा। ६& ` 
करते ह ८9 आर इसी देहम इनकरफे सहाफष्ट किया 
गया हं सो सवक विदितः है ओर तम के हदय में 
धरण किये देख क्या नहीं गये ८२ तब देवकी ने कहा 
ह भद्रे | हमकरके धारण कियेगये ओर देखे भी जति 
ताते हे शमे ! त॒म्हारे कमा का न्रा दनी फरक किया 
गया है ८३ सत्यभामाके ये वचन धुन श्रीदष्णचन्द्र 
प्रसन्न हकर जब उत्तर देनेको आरूदहूये तथ तफ 
उक्ती समय भीमसेन प्राप्तये ८९ तब भीमपेन को 
आये देख श्रीह्ष्ण दप्ती से बोरे #ि सत्यभामा को 
निवारणकसे कि न बीते भीमपेन यहां रागये ८५ 
बे भीम देखकर क्या कगे एसा उद्धे से विचार कर 
हास्य ॐ षचन मीम सना चाहूते ओर परिहाप्त की 


 द्च्छा करके कातुकनिधि हरिन एसा विचार किया ८६॥ 


० 


इत्य श्पमेधिकेयषैणिनैपिनीमेमाषायां शरषप्मोजनान्तगेतपप्रप 
 समन्ेनेदुतःमीपागमननामनवमोऽश्यायः ९ ॥ 


दश्च अध्याय ॥ 


जेमिनिजीबेरेकि है कोखेन्द्‌ जनमेजय | भष 
चन्द्र को नियारण करते देख भीमतेन प्रसनप्नतापुत्रक 
मेघवत्‌ गम्भीर वचन बोटतेमये कि १ अव श्रीह्ष् 
हमको अयेजान भोजनकरतेहुये दासीहारा क्याकरना 
चाहत हँ २ क्या देवी देवक शतक ह। गई अ।र सत्य- 


मापा भी एक क्या दश म सवष हवा सध 
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जल नरहीवषते निंसते कुठ घान्यमी नही उदपन्नहुदद ३ 
या पत्र पौत्रोँको बडी रक्षतत ने मक्षए करलिया किं 
जे श्रीकृप्णही किथोके साथ मोजन करतेह ७ जैमिनि 
जी वरे हेरयाजन्‌ | मीमत्षनको एसवचन कहते श्ह्प्म- 
न्द्र हास्य मे प्राप्त फेनिन को खाते हुये बड़ा शब्द्‌ 
क्रिया ५ जर पपरा क्रा बडाशब्दं करदेभये ओर पीने- 
वाले पदार्था कने छट पात्रमं लेकर पीतहये मा शव्द 
करेया ६ ओर ओषठ्वाघकर भीमसेन के क्रोधाथ 
पसकरतिभये सो सव कौतक सनकर भीपदेनं ह सेक . 
बोखे ७ छि हे कृष्ण ! तुम पहर के माठा पीनेवारे अ- 
चारादिको के स्वाद फो क्या जानां अर तुम्हार कण्ठ 
री बठानेवारी स्तीको तो हम नदह नानतं ८ षि उ- 
सने तष्टा कण्ठ के्ाव्डः कर देयाह के सत्र पदाथ `. 
भोजन करतेही चटेजतेहौ भीमसेनके एसेद चनकहने 

प्री श्रीह्नष्णचन्द्रने इद्र न सना तद पिर मीमतेन ` 
बोले कियदि कण्ठे बरा बोटनेमे अरु भत्तो हम्‌ 
गदि निकारुदेव ९११० किन्तु इस हारी तफदीरो 
धिक्छार है कि देखो जिनक्ते कण्ठमं पर्वतादि ओर प्रख्य 
मे सम्पण विद्व देखपडता ह 3१ तो उससे बरयाआदि 
क कयागिनतीदह्‌ हेगाविन्द्‌ ! कही तिनके अभ्याक्तसे हम 
के! ठथा अपन कुटुम्बक न खाजाद्कवा १२ अर दरस 
रामे हये हमारे खाने का विचरन करना अथवाजो 
हमको खावगे तो मी तुमको सुख न प्राप्त हेगा १३ 
चर्‌ हुमार्‌ममन सचना हागा कन्त तुम्हार श्रकै 


जेमिनिपुराए मषा । ७9 
स्मरण से ऊध्वमतिक्ो जावेगे हमकरके सचर अचर 
 `प्वेश देखे जति ह १४ हं गोविन्द | हमार भक्तण करने 
से सवग तम्हारी निन्दाकरगे फि आक्षायक्न अथ 
त्‌ आशास आायहृश्चा पख्डवे [तत्तका मक्षणकरगय 
१५ ओर राजा युधिष्टिरकी आज्ञा पे जयाहुभा अके 
खा मीम तुमकरके सक्तितहू्ा तवर भीमफेरहित कुन्ती 
रसातलम्‌ क्या करेगी १६ तिक्तसे पुत्राफे समेत कुन्ती 
क भक्षएक्छर सखा नससं धमराजकूरक्‌ पार्त 
तमकरके नाश होवे १७ सो सुनकर तुम्हारी बहिन 
सुभद्रा तुमको राक्षस फे समान जनिगी सो बाला पुत्र 
के वियोगते दुःखित किसे कुव कदंगी १८ तुम्‌ तो 
सवके संहार करनेवाले हो तमहा दोष कोद न देवेगा 
पटूले सव्को उसपन्न करके फिर नाश करतेहा इस से 
भीमसेनहका नाशकरो १९ इतनीकधा सनाय जमिनि 
जी बोले हे राजन्‌। भीमसेन पसे वचनन विसिमित 
हो देवी के पुत्र श्री्ष्णचन््र वृकोदर फे विहसने के 
अथे बे २० हे भीमेन! कुशलपूवक भायौ म।रराजा 
य॒धिष्ठिर तो कृशलसे है २१ आर ह बर | आवा हम. ` 
जर तम दोनां जन आानन्दपूवैक भोजनकफरं यह सुन 
भीमेन ते कहा पहले आप्र जब तप्त हाच ह्‌! ततर 
` हमको सहित आदर फे छते £ २२ अर है जगना 
थ तष्टे दघ हीन सेहमभां सन्तुष्ट हागय तव्‌ 
श्रकष्णचन्द्र ने कहा हे महावर भीमसेन! हमारे दिय 
हुये भोजनों को करो २३ ओर दे बीर {स पुत्र, भा 


० 


७२ .. जेभिनिपराण भाषा । 
मित्र आदि कतेय घतञ्चय के समान त्रिय कोद नद है 
देसे वचन कहतेहये मीमसेन का दहिना हाथ पकड़ . 
२५ । २५ उपर फटेहये भोजनकृराय सुन्दर सुगन्धा 
युक्त पानदेतेभये ओर जनादन भगवान्‌ घगन्धितवस्तु 
ज्थौत्‌ दिव्य चन्दन कपरादिक पदाथ मीमशषे देतेमयें 
२६। २७ इस अनन्तर श्रीहष्शचन्र॒ अक्रूर, साम्ब 
प्रयश्च, अनिरद, निश्चह, सठ, २८ कनघरतां आहि 
यट्व॑शियोते ओर्‌ सरे नगरके महाजना फो आज्ञादौ 
कि सब युधिष्ठिर के यज्ञे चल मर छरतवमासे कहा क्षि 
त॒म इसी आज्ञासे नगरप दुन्दुभी बजतादी मेरीआज्ञा 


च 


से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हं तहां हुमायी भातं 
दुचक्छ सवे खक ससत च २९।३ ० {र रस्त 
णी सत्यभामा जादि सव ्चखंचले कन्तु परीमे केवर 

सदेव खरम रहकर २.१ ये द्रा के श्क्षा करेगे 
दनके सिवाय सबके जानेसे युधिष्ठिर यज्लकरेभे३२ ओर ` 
जितना कुछ हमारे यहाँ घन दयमाने सो सथ शक- 
दिका लद य॒धिष्ठिरके घरको ॐेचरो ३३ ओरं 
सवण मणि माणिद्धय स्क्म मक्ता जादि सब लेचसों 
कयाकि जहां हम वियमानंह. तहां दरदरिता हाना अस- ` 
म्भव ह्‌ कन्तु बाचाहान हाना अयाग्यहं ३९ इतना 
कृथा सुनाय जमिनिजी बोल हे राजन्‌ ! तब इतवभनं 
श्रीृष्जी की आज्ञापाय सव यदु्बशिया को इन्दुभी 
के हारा आज्ञा सनादी २५ कि सव दरकाबासी हमारी 
आज्ञासे चर तव अक्ूरफे चयन सव हारकाब्सियोने ` 


च (^ 


( जमिनिपुरामण्‌ मपा । ७३ 
.: सुनकर २६ धमराज यहां अश्वम यक्ञदैलनक सव 
 हारकावापी नगर्‌े निकरते भये ३७ ६ रजन्‌ |भ्री 
` कृष्णं की श्राज्ञापाय जे जे दारकदाप्ती चलने को आ 
रूदभये तिन सप्र फो कहते ह २८ सवेशा्च मेषि 
शारदं अर्थात्‌ जाननेबारे वेक ज्ञाता भर पर्मकम। 
मे निपण पएक्रि्रिताय्त समदश त्रह्मण २९ क्ञापुत् 
शिष्यो क यङ सत्र निकठते भये आर दैदय धन यु 
अपनी परमतां समेत श्रीह्नष्णचन्द घज्ञ सं चस 
४० श्य्‌ स ब्रह्मण ९। स्वाम रत शूद्र अर सुब 
का रे पेचनेवारे अपने बत्तन फे समत ४१ अ 
` रतादिक्ं ४ परखमेवाठे अथात्‌ मति पुक्तादिक। % 
जानमेदठे जोहर ओर उनके बनानेदार सूना ४९ 
“एष्‌ दारकावप्ी मपय $ ज्ञता अपन अ अघ्ञफि 
समेत चलते भये ९३ ओर अश्च वेचनबारं धनय्‌। 
वह रे वेचनेगरठे दजाज पुगाफल अर तानू क 
बरेचनेवाति दषो ४४ जर माठर अधात माय 
 , श्र गथनेव्राञे पटवा ७९ तैठ्षरी तैटी ये स्र 
:::्रपने २ फायवबिलस्च ¶ सहत अथात्‌ जीषिकावाला 
; वसते ओर इने सिवाय धनय दरव जपन ९ 
\ वृस्ततेकर चरे मोर रहम बननेवारे अ^ कुद 
-दहार ओर अनेक जातिवारं न ५५। ४७ ब्रश 
वूषनकरनेवाे ब्दीजन व दवार वनामेबरेवच्त्रि 
करी थीत वित्रतरी वततव मीर मदि वना 
तेते चोर चपकरारं ८ आर कायक जविक- 
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थी अर्थत्‌ प्रथि चरं कुटनियों के-यक्त नानापरकारके : 
हाव माके जानेवारी वेद्यां ४९ अर्‌ सवराजाचचो 
ॐ प्रसन्कत्ती मदलयुदधमे निपुण योधा.जोर्‌ सब वरणो: 
सै जीविका करनेवाले मागध ५०.जोर इन्दरनाठं 
ॐ करनेवाले आर्‌ पाठकगण ठद्को के पदन 
अथात्‌ कायस्य जर गव र रक 
ओदिकावाले ना ५१ अर्‌ खगा के .पकडनवाेः 
व्याधा जंथात्‌ बहेलिया. हथो म पिजस लिय. आर 
जंल `मस्नैवारे -कहार श्र ` ठण ` बेचनेवारे शौर 
घडा बनानेवछि ५२ आर. दास्यकमं मे निरत दासी 
ओर बालक्तोदी ओषधी कंरनेवाटी सती. जर मछरी 
 प्रकडनेवाले गोडिया ५२ इनके सिवाय ओर्‌ अने 
जातवा हरकवसौ आहष्णजी की जज्ञा से चले 
अर्‌ उसी समय यहिया. की चतुरंगिणी सेना मी 
चलतीभद ५.५ तिस चलतेहुये उटी धिते आकाश 
आच्छादित हागया जोर सूथेनारायण शरदशय होगय 
^ ` महन्धकारम बडा रब्द्‌ ह।ताभया ५१५ -तिन्‌ 
जातेहुधे बनिर्ा षै वकद से ओर हाधियों के हरक 
स चोर चिड़ीमारादिकं क चने से राहू नहीं मिरती ` 
- थी ४६ उसी समयम्‌ एक खदधास्मली बेरप्र चदी- 
युतकरात। इर स।खय। स चोली. हे. सखियो ! टधा ` 
अम म रतो ५७.योकि भे अविवेकी षणः 
-ष्ुन््, दो य. व 
नर सद्य विचार करेवा ओर कोह नही है ५८ 


| ` जैमिनिपुराण भाषा। ७१ 
 तदनन्त॑रःउसी समय म एक कोई ओर भी बैख्पर स. 
वार चला अता था तो लीलामात्र से जततेहुये माग 
मै व्याघ्र को देखकर बेलभागे तो सम्भली भी भिरपदी ` 
तव सम्भली को एथ्वी पर गिरते देख सन्‌ सेन्य॒वाञे 
मौर पुरजन हसने लगे ५९।६० ओर कदन लगेकि 
देखो इस्‌ दुष्टान श्रीष्एकी निन्दा शी इसीसे अपने 
कमे टिये फलको पाय ब्ैलसे एथ्वीपर गिरी ६१ 
` निश्चय करकः पापी मनुष्य जपने करमो से अधोगति 
क पति ह यहु स॒नके सस्भटी फिर दरीघ्रतापू्क उठ 
. खडी ६२६ मारत! फिर वह सम्भली सेन्यव्रालों स 
म ध ~~ ९, (~ तन । दे ः तै 
मनोहर बचन बोरी कत श्वाङष्ण को देखकषे फिर भ बेर 
` पर सवार होतीहू ६३ सूदंजन केशव कै स्मरणकेो नरह 
. जानते कि कृष्ण सुरारिके सिवाय पापिथोके उदाशकंरने 
, वालां कोई दुसरा नहीं देखपडता ६९ इतनी कथा घु 
नायश्नेमिनिजी बोरे हे कौरवे जनमजय  श्रीङष्ण- 
चन्दर खेतघोड के मनोहर रथे आरूदहोकर मध्य 
समय मे सये आगे यात्राकी मौर सव पुरवासी भी 
प्रलन्ताप॒वंक. चरते भये ६५ सम्‌ हारषाबासी भीर 
भीमसेन च अपनी सन्‌ किया फे समेत: श्रीकृष्णचन्द्र . 
धर्ुत्र युधिष्िर के दीक जोर यज्ञश ये दोना ज 
कलाओं ते शीघ्रतापूवैक जाते. जोर्‌ विना ध. 
-दशनों क तीं तिष्व अरथीत्‌ कदी टिकतह। नह।.&६॥ , 
६७ चौर सव माने मे नाना भकारः केतुक करतेहुये . 
स्वेच्छाचारी ` चलेजाते धेः उसी समयं न मसर 


भ (५ 


७६ जेमिनिपुराण मापा। 


५ 
{+ 


श्रीहरि को देव बोला कि ६२ हे स्वामिन्‌ | दस मभ्याह 
लामें हम सब अपने जीविकावारी बस्तुओं क समेतत 
रसे चलपकतेह अमरे सिवाय एलाके.जीधिका करने- 
वाटे माटी जिन्हने आपके निमित्त मार श्र उत्तम 
पुष्पका स॑ह किया है वे सखे जाते द अधात्‌ कमि 
छि जते र उनक्षे मारा ग्रहुएकीनजिये श्रौर्‌ उनको 
मक्तादिक दीजिये ६९1७9 ओर ह जनादन | नही तो 
वे सव मास कृम्हिख जान॑गी इससे हुम सव पकं 
साथ नहीं चरसक्ते आप गसो यक्त माख प्रहुणश्रो 
७२ तिष्ठे एसे बचनसन श्रीढृऽ्चन्द्र सपक्ररतेदुये 
बोटे हे मदे ! तम्हारे बाञ्त्रित म्छादिक धन दंगे ७३ 
परर धर्मराज फे अश्रमं में चकर देमे बचन कृषो 
जिप्तप्े हमाय मनपरसन्न रहं जसिनिजी बारे हे राजन्‌ 
जद चह उठने पेसे बचन कह तवं तक तैले समेत 
दूसरी रैचिन प्राप्त मह्‌ ७9 आर कहाफिहे विमो, 
मेरे बचन शुनो मेरा तेलसे भराहुज पुराना जीणे घट 
धप वहाजाता ह ७५4 ह स्वामिन्‌ | तुम मेरी व्यधाको 
नह जानते हय भं अभी.कार्टर से निकले छी द 
आर हं नाथ  तेड खये हये मुमको रकरादिकसे राह 


कः 


भी नह भिलती इसमे मे चर नहीं सक्ती यको अप्‌ 


. नीतिके साथ बताये ७६! ७०॥ 
इत्याश्वपेभिरेपगिनैपिनीयेषापापरहस्तिनापुरगपनोनामं 
द्श्माऽपध्यायः; १०॥ 
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| भरहका अध्याय 

गेमिनिजी वोले हेराजन | भीमसेन यह सुनके बो 
दृण [ हृष्ण | हेमहवुदे ! इन तुम्हारी प्रिया का 
दोपहर के धृष से बदन कृम्हिलाया जाताहै इत्ते इन `. 
, कै.सुखके रिम विश्रामक्रो १ तव श्रीङ्रस्गजी ने दारका 
से कुछ दूर चकर विंध्राम किया तव भीमसेने 

आय बापुदेव से विनोदक्ारी बचन ब्रोढे २ टेङृष्ण 
 देषरष्ण ! हमहाबाहो । मेरे मनम्‌ यहु मासितहं कि इन 
सव हिथाक्े परति वमह ३ अथात्‌ माटिनी.नायिनी 
तेषिनी, शम्भली ये सव अपने. हदये तुश्हीको पति 
"जानती द खपने परति के नहीं मानती 9 यह्‌ सन श्री 
कृष्णचन्द्र षोठे हे भीम | त॒ममं जो परूषल प्राप्त होषै 
तो इसको ग्रहुएकरो आर्‌ हे श्ञोभने | तुम टकोद्र म- . 
डियक्ाप्ता उदर ए मीमक्रो पति बनाओ १ अशरहे 
शाम्भाठे | तम इन्दीसेद्ीन मीके प्रास्तजाअ) तव भीम- 
सेन ने कहा भरे चरं प्रिया.राक्षप्ती मेर खहे ६ सो 
निवारणं करोक्किन जवे इसको जतिही जाते चह्‌ भ- 
क्षण कर जवेगी इसने सव. दाता से हीन श्रीकृष्य के 
पास जँ ७ ओर श्रीह्कष् मे आसक्त जिनका मन 
ही हे तिनको सवत्रही सुख हं आर जप्तसे माय( र . 
किपिणी त्रारि खी दषा नही करती. हं दत्से ध्ष्त 
प्रसन्न होते है आर आपम्‌ स।तियाकर नर नह। ठं 


[9 ष 


८। ९ जहां जाम्बवती स्रीद्रवा से रहित बताच 
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करती है हे कृष्ण ! तुमने आधित जिनका मन हे तिन 
मन्यो को सवत्रही सखहं १० पे उत्तम गतिक छ{ड़ 
कपे एण्वीसे आते किन्त वे आतेही नहीं यह सुन श्री 
कष बोरे है पवनासज ! स्थान अष्टजना के क्ता. 
` तर्ही शै ३१ ताते तिनको हमारे निकट लाकर उनकी 
रक्षाकरो यह्‌ कुकर जवतक श्रीङृष्णचन््र जानेलभे 
-३२ तचतक्‌ स्तिका खी हाथी म सवार आकर बोली 
हे देवकीनन्दन ! मै जो सृतिका्ं तिसकी रक्चाकरो १३. 
ओर हे अनघ { वसुदेवादिक यड्वशी प्राप्त ह तनके 
रगे जो स॒तिकाह सोतुम्हारी माद्वत्‌ उगत ३४ 
ओर देवकी ते तमको उस्यन्न फियाहं सर तम छ्य 
करिकं आशत नहह अपने को अपनेसे उत्प करते 
हौ कन्त सब यादव मी तम्हीसे हई १५ हे माधव | तेसे 


९५५ 


. इ! ज मर॒ष्य अपर्चक्छ नह्‌ नत अयाद्‌ =६। रचत 


{तनह करक न जता दह्‌ स्स चत्र क बचचृदनश्रा 


©, = € 


ष्णचन्द्र मीमपन से वोदे क १६ हे भीम ! ददर 
यसे उठाय्‌ बसुदेवक्षो देखो, तव भीमसेन -सत्िकाको 
उठाय्‌ बसदैव के निकट्जाय 5७ श्रीहष् क सदेतं 
नमस्कार कर दोनो हाथजोड सन्मुख खडहोर्‌ सन्दर 
वचन तीरे क १८ हे परन्तप्‌। हम दाना ध्मराजके यह्‌ 
जानक तुम्हारी आज्ञा चाहते तव वसदेवदे तिनको 
तहा पर्त हतंसन्ते आज्ञादेतेहुये वारे १९ हे हषीके) 
हस्नपुर र शौघ्रजचो जागो हमारी आज्ञा है 
चन मान कर शओीध्रतपुवक हारक द्रो जावो २० 


 , ` जैमिनपुराण-माषा ७९. 
शमर वेदनिरत शास्के पदनेवाने सदाचार करनेवारे ` 
ब्राह्यणोका दनं दाजियो.२१ आर जो परा निन्दासे 
बिमुख.आंर अपने ज्ञातिं वगके व्यवहार मै रत ओर 
नीति के ज्ञाताहोवे तथा लोह ओौर स्वौ जो बराबर 
मानतेहो उनको दान दीजिये २२.ओर मछिन बस 
धार करनेवारे संदाचारसे वमित ब्रह्मणां को नष्ट 
दानदेना चाहिये किन्तु राजाकरके सत्पात्रही -पजनीय 
है २३ आर. दान धममं परायण क्षात्रधममे रत यदम 
कुश एेसे शर क्षत्नीभी नीतिके योग्यं २४ अर व्यर्थं 
अभिमान करनेवाले खियांकृरफेजीते अथात्‌ ल्लीरतदुष्- 
सगी मिथ्याप्रादी अपनीही प्रशसा.करनेवारे देसे क्षत्र 
. स्यागने योग्ये २५ ओर परसन्तापी. सदैव कामम रत 
 इवहारार्यकी ब्रत्तिवाखे रेसे मन्य स्यागकरने-योग्य 
- -ह २६.आओर जे नराधम दमाद्की बत्ती से जीविका क 
रते नोर निवैशी चं खतकका धन-करसे ठेलेतेईं २७ 
 . छर जे द्यतंरत अथात्‌ निव्यही जवा खखा करते आर 
 ग्सभिणी खी में रमण करते इसीप्रंकार पवामेभालख। 
गमन करते ९८ ओर खीको ऋतुकारु मे मोग न. देते 
, मोहम परायण ओर खियों कै. साथ भोजन करते २९ 
. श्मोर जे पापकर्म पापवुद्धि सें कुयोनि मं वीयको त्याग 
- करते मौर. पराई खियोको सन्ताप करते दं ३० तसा 
` ओौर पातकी. सजनो की निन्दा करतेवारे खार ज भ- 
„ हापपी शडजनों को दष लगानेवाचे २१ अ।रज पापा 
`: भास परैत उपवाक्ष करनेवारी पतिव्रता को कामर 


८० मिनिपएरास माषा)  _ 
ते देश्वनेवारे ओर जे घनीहोकर अर्थ च वुल करन ^ , 
वारे ३२ ओर दरि तपस्या से सय करनी मिथ्या. 


कृहूनेवाल सही जे पापिनी खी पत्तिक ठणन म, 
तरर २२ आ।र गृहस्था क करम करने म मरन सत्प _ 
शौचसे रीन हे मधुमदन ! मे खी पुरुष नत ९ योग्य 


नहीं ६२४२ मे वचन कदतेहुये भ्रीष्णन वसुदूवन ० । 


नमस्कार र घरदक्षिणा कर फिर दाना हाथम्‌ ट्‌! 
३५. ट तात ! तुम्हार प्रमित शरक सपू वर्चनाक्ा 
हमकम ओर मक्षप्रपिय। क उङ्‌ ए यथिष्ठिर के यह 
जात २६ यह सुन भीसभ्नन वोर है ‰ | जो बचन ` 
तुम्हारे अर्थं -ृद्ध वसुदेव न॑ कह. स। ^ संच एथ्वी 
त व्याम कसेयोऽ्य ह सो वह्‌. हमका साहसा जनि 
९ 2 २७ क्यो जहां साधुगण रहूनद तरद तुम्हा. - 

] बास स्हता है हे गोविन्द्‌ { क्य रेप इष्ट स्याम्‌ 
करना चित्रहे २८ ओर उपकारेधा कं (वष सधृता ३ 
तिनकी साधत सया ह उनके तो यड गुण जा स- 
एकास्यं य साधहे वहमाधुं कहाजांता६ २९ कव्‌ । 
तप सब प्राणियों म॑ समदशीहो तव बसुदेवादेक भाम- । 
सन कै वचन्‌ सून ७० सव्र साघु २ कट्‌ क भरता क 
रतेमये ओर बरुराम के समेत हारकापुरा का सहमता 
बसदेव जानेकी इच्छा करकं ४१ भाविन्द्‌ कं स्नह्‌ क 
सरता दद्र होकर बोरे ह हषीकेश ! तुम्हार (ब्‌ 
योग से जीकर स्या करभे ५२ अथात्‌ एसे इःख का 
धारण करने के समथं नही हं यदि पूवं राजा दशर्य 


| . जंमिनिपुराण भाधा। ` ८१. 
की भांति जाम्ब स्यांगकरदेडं तो सब मविभ्यत्‌न्टहो 
-जार्यगा ९२ देखो राजा दशरथ ने भ्रियपुत्र भरीरामचनद्र 
-जीके -बियोगकरे शोकसे परमप्रिय प्राणां को दरस एथ 
` से 'छोडदिया ५९ ठेसे बचन कहकर प्रियपुत्रको ष्य 
ठगाय परििारके समेत यत्राकेश्यय्‌ बिदाकरतेभये ४५ 
तनी कथाघुनाय जेमिनिजी बोरे है राजन्‌ | एसा कदु 
, के. फिर पुत्रको हृदय लगाय बसुदेव तौ महर्ष से 
-हारकापुरीको रोटगये ओर्‌ भीमसेन्‌ च सव दिया कं 
समेत श्रीकृष्ण हुस्तिनापरको जतेमये ४९ जब माग 
:मै चलतेहुये दैसो.ओर्‌ चक चकेवाभसे युक्तं धिक 
` कमल कमरछिनियोते शोभित पमे निमेल तङ़ागदेखश्री 
कृष्ण भगवान्‌ मीष्मक्रात्मजा रकमिणीसे बोले ९०५४८ 
हे सुभगे.! दन ` गजां करकं: रहए कटू ओर म- 
क्ता क चगनेवारे हसा करके विदीणे रविकीभाया 
अथात्‌ निमंल कमल्िनियां को देखो १९ (र (षु 
सपो मध्ये अर्थात्‌ सूयं ओर चमरो म चचखचत्त ` 
वाङी ल्षियां अर्थात्‌ कमलिनी जो अपने पातका गक 
दूसरे मै .रमती द ५० आर रातिम दुसरे पति कै 
चन्द्रमा देख मलिन दोजातीं एसी कमासानय। का . 
हदय से कातरीं जान भरमरग्‌ण उनम शयन कर्त € 
५१ सर अप्रने स्वामी अथात्‌ सुध कं उद्य हाने पर 
श्मानन्द्‌ होती. अथात्‌ एूलती तसह कमायानवा क, 
जर लियाकत बराबर देखन चाहिये. ५२ .अ।र ।अय। 
का मनतं -अतिही-समीत होता हे जो च॑चरतायुक्त 
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८२ जेभिनिपुरण भाषा । 
रात दिन कस्पायतान हृखकिरतीहै किन्तु जपनं प्राणि 
प्यारे के भयसे स्ीपषटी. श्ट करती ह जेषे घनी.सः | 
तष्यों का मन धन की जर से अष्निश समीत रहता 
हे बासदेव के एसे बचन धुन रुक्मिणी सुन्दर न्रा 
कंटाक्न करतीह्ै बचन दाली हे बराणनाथ स्वामिन्‌ { ` 
कमर लोचनावादी अथा कमदलसश्नी पद्मन श्रा - 
हशिदीको अथात्‌ अपने पतिहीके जानती हं ५३।५९५ ` 
ओर भ्रमरे को अपने पुत्रवत्‌ मानिक उनका पप्रण 
करती हँ सार तिन कपलिनिया के मर्‌ सीद ह पु ` 
नाती तिनको स्तनपान कशी हं तव वे पृष्ठ होतेह . 
ओर प्राणप्यरिक सीय उने पुत्रीक. समान देखती 
द ५६ । ५७ अर है गीक्ठिन्द्‌ रक्षक [यहांकाक्ष्या . 
दोष इन्होने क्रिय देखो अपने मराणनाथक्े दुरदेखके ` 
अपना मन चञ्चल रती है किन्तु दृक्तरेमे रमण नहीं क- 
रती न अपने पतिहीको णदी है ह नाय | यह पन्चिनिथों 
के चात्र महतामा मतके अनुप्तार्‌ इं ५८ । ५९ 
त॒ते हे स्वामिन्‌ ! द्रे पतिक देखके केसे ललित न .. 
होकते रात्निमे अपने पुत्र खरो सनो लेकर निव्यदयी श- `. 
यन्‌ करता है सा यह्‌ सनातन धम ह सो पथ्िनीके ` 
विरहाग्नि से भज्यत रमर मरगया है ६० । ६१ 
आर हे विभो} यह्‌ प्रथम मशु खमर किर जीञाया 
सो याको ृष्णमुख है सो जे हदय से कारे है ते कैसे 
` यिकसकते हं ६२ हे गोजिम्द्‌ ! पञ्चनी प्रियकर च प्रति 
% उद्य मं प्रपत होवेगी तव इनके कमल होगे व 
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कसर होंकरजीमं चदृगे ६२ फिर पचिनी नायिका के. 
कमलवत्‌ कृचादि पूगे तव वे अपने पतिपर च्ेगी 
सा ह नायक [ केने कमरिनियों को ३ेखक्े मापक्छो बि- 
स्मय हा देखो पएृवत्तमये मं कठोर -एथ्वी श्रीहरिके 
चरणा करके खोदी रजे ६० सो हरिके चरमा क 
जल उक्तम पतित भया तम्‌ वह रज जल से भिलित्त 
पक कहु चहुखा ता कीच्डमया तिक्त पक्से ज क 
उपपन्न ताको पकजनमिह तिस देष भीमरसेनक्े सनते 
तम्हायै बाक्षय से जानती हँ जैसे तबो प्राप्त तमहौ 
तेस हमश्षे नदीं जानते है आर बहती कियो म 
कोह कोद हमको जानती ररह हव आपी ऋष्य 
` जिया के समान हमको न्वी जानते है अरु आपको 
चिन्तवनकर पसे अन्यं चर्‌ अचरको हुम नहीं दे 
खती हं ओओर जो कुठ दैखानातहै सौ सष अपं खूप 
देखाजति हे किन्तु आपी सबोमे शोभित हो ६५।६८ 
दतनीं ` कथा सुनाय जैमिनिजी बीठे हे राजन्‌ | तेव 
सभिमिणी के रेषे बसन सन्तुष्टतापवक प्रसन्न ही- 
कर श्रीट्कष्मचन्द्र तिस योडसे उतरः सेन्याधिप्‌ इत. 
` बमो को बलाय बोरे कि शीच्रमेधी आज्ञा नगाराब- 
जवावो तव केव कफे रेसे. वचनधुन छत॑वमीं नगारा 
बजवातामया ६९।७० तव सदने रात्रिका आगमन 
जान नगरे की, योगसे श्रम शी -ाज्ञामान परदेश म 
 विश्रामक्षिया पिर प्रातनछलडठ आषहिकके अतुलार 
-प्रातःद्रसय कर्फे श्री. हरि जपनी सेनय ते बोडे ७१ 
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सिह तात ! धीरे २ देखो धमैराज से पाठत्‌ हस्ति 

नापुर प्रस्हुजा इसके उपरान्त मागे में दीनाना 

कृष्णपरम्‌ को जातिदेख व्रजवासी किंसान व गाप 

आदिकनि देख दधिमछटी चादि मागरिक्‌ वस्तु 
लेकर ति मये ओर कोद २ सखा गुंजा भूषण से 
भूषित अथौत्‌ घंघचिलों के माला पिरे ७२। ७२ 
अपने २ मनभावन वाजो को घारभ्वार बति हुये 
आनन्द से पूरिति कहनेलमे किं देलो हमरे शर्ट गोप 
नन्द्‌ के किशोर श्रीटष्ण यही ह इस भकार कहते हूय .. 
सद गोपगस प्रमुको लिपटा के मिरकर कुशल पुने ` 
लगे ओर साशा अर्थात्‌ बे स्वरसे बारम्बार हं्तते 
हये ७४।७१५ दहीभात आगे रख चरणो म गिरकर ` : 
कहा है नन्दलारजी ! हमारी वीण यर मनोहरवंशी .. 
को देखो ७६ भोर ये तुम्हारी पालित गौव अव हमने, 

रक्षित इधर्डधर चखीजातीहैँ अव इससमयमे तुमको ` 
यहु माप्षनान अतीव नन्दते तुमृकतो देखर्ी ह ५७ 
आर रोम मोहादि व्याघ्रा फे भयत्ते ्ास्षपाती हे सो 
हेमिन! तुम चव इनको मुक्त क्रियिनावो अथौत्‌ हुडादो 
७८ आर दस्‌ समय घोडेपर सवार खियोफि समेतकहौ 
कृ चरे जहो जरर ये कोस्तुभमणि हाथी एयादे 
दि कहां पाये आरव इनको लिये कहां जति है 
यदुन्‌ दूसरा गोप वोखा रि हे मृद्‌ ! तै केदाव के भ- 
याव ऋ नटा जानता कि जवते श्रीवत्सचिह्न हदयते 
खाम्‌ अजधत्‌ व्राह्मण मृगुलता विद्यमान ह्र 
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तवसे सम्पूणं अङ्के. समेत सव रक्ष्मी इन्हीं को 
प्राप्त हागदं ७९ । ८१ इतनी कथा सुनाय जेभिनिजी 
` बरार हं राजन्‌ | गापारो-के एसे बचन सन श्री कृष्ण 
भगवान्‌ ने महाञानन्दको ्राक्तहीकर सवका. यथोचित 
सत्कार क्रियां तब तो सव -त्रजके बाप्ती चियों के स- 
मेतं श्रीह्ृष्ण के दशनो की .लालपासे हाथो में आरती 
लिये शीध्र अपने २ धरासे द]इते भये ८२। ८३ ओर 
को त्रजवाला घरमे दहीमथते छोड दोडी ओर कोर 
-गोमयलित्तांगी अर्थात्‌ गोबर उठती मरे अगोंसे 
वैसे. दोडी ओर जे गोपी रजोवती अर्थात्‌ रजोधर्म 
मं प्राप्त रहै तेभी श्रीङृष्य के दशनां की-खरसा.से 
निकट .दौडगई मौर कोर. हाथों मे मारा स्यि सब 
-कामोको छ।ड-जाती मदै तब रजोवती गोपिया-को जातें 
देख 'एक-अन्यः बोलती भद्ध कि रजसे शु हकर अ- 
थात्‌ रज -धोकरः जावो तुम सबको इस दशासे. जाते 
हुये लजना नही लगती. यदं सुन .एकने उत्तरदिथा कि. 
हे मदेः | रज कहीं धोनेसे शान्तं होवेगा ८४। ८७ जीर 
क्मवश मछिनगति कही धाने. निमर हीते द कन्तु . 
घरक रहने से -तो. ओर कातरता से संब -पातक नहा 
नाशः होते अर्थात्‌ स्थिरही रहते. इस तात्य क्त म॑ 
ठेसेही- गोबिन्दुके निकट जाय दशेन्‌ पाय सब पातका 
को धोडंमी अर : निर्मल तडागको 'मछिनही दशा से 
जानाः चाहिये ८८ ।८९ वहा जाय शख अथत्‌ पटा 
मै बक्षोको पटकिके उनश्य मल दूर करना चाहिय व- 
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सेही भ भी निमल तडागद्पी श्रीषष्ण चन्द्र कं [नकट ` 
जाथ शिलादूपी चर्ख म सव्र मरु धाकर्‌ समाक्पध्यः 
म्र लज फो शड्‌ रजरह्ित दह कह. ९° यह्‌ कहु 
श्राहुरि के निकट जाती संह तव श्रीहृष्लसे. फिर एक 
ओर गोपीसकरके बोखतीमद ९१६ कष्एदेवं । कमव 
हम करकेखाया नतन नवनीत अथात्‌ ताजा मक्ष्ठन्‌. 
खीनजिये जो पहले वष्र सखे यग्रोदा खवातीथी ९२ 
ओर्‌ जगत्य अधात्‌ त्रिस॒वनेके देखनेवाडे जो तुह. 
तिनको यशोदा ने मोर हमर सवो ने जेप पहले देखा 
थ दमा अब सी दुतां ह ९३ आर ह्‌ गार्भेन्द्‌ ! यह्‌ 
सब जगत्‌ तुम्हीं मै व्चैमान्‌ अथौत्‌ तमसेबाहर नहीं हेः 
इतनी कथा सुनायजभिनिजी बोरे हे ` सजन्‌† तद्‌- 
तन्तर्‌ महाब्रद्धिमान्‌ देवकीनन्दन कंसनिकन्दन .६% 
वहां युनाकषिनिरे महर्मणीयं बृन्दावन मे घाप्त हो 
कर सेन्यवरार.से तथां रघन मेत्ियो से.खोर-माता देव्‌- 
की .यश्ोदा चार रुक्मिणी चादि से बोठे. ९५.१.९६ 
® त॒म.सबको नित्यनिभिच. दस॒देवकीः अभिनी जजन 
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- की मता कुन्तीकी दासीरूपतसे सेवाकरना चाहिये ९७ 
ओर्‌ अन्य छृद्‌ तपोतूत्त सेवनीय अरुन्धती अनसूया 

 च्यादि ऋपिपन्ी सेद करने योग्यं ह ९८. ओर हे म 

त्रिगणः द प्रद्यु जा 1 मरवचनः सनो ध्रा. 
`: क यज्ञोतसादमे बहुतते राजाखोम जोर अनेकन बीरों ` 
 ; कै.लमागन हागेः वहु तु॑तवं जपने गुह ओर श्रेष्ठ ` 
 -माननीय पुष्‌ कौ सवाः सौर पूजनक्रने के योग्य 
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ही९ ९.1.१०० ओर तुपसव्‌ तुबही तक्‌ गजंतेहो जब तक्‌ 
वलवून्‌ पाथेको नही देखते जेते सवे तीथं पातक क 
नाद्वानेको तवहतक गर्जते है 3 जबतक धिहुके सूर्यामं 
गोतमी नदीके स्नान नहीं होते वेसेषठी ये प्रथुभ्नादिक 
वीर दारका में रहे अभी युधिष्ठिर के हस्तिनापुर क 
रहने योग्य नहीं इषका तात्पयं ` यह क्ते तुम सब्र कभी 
हस्तिनापुर को नर्ही अये हो २.। २ ओर जहां महा 
ुद्धिमान्‌ सर्वदा पचित्रतासे रहनेवटे भीमसेन बिद्य- 
मान ओर द्रौपदी तथा हमारी बहिन सुमद्राकी माता 
ते सब तुम्हारी माताञ्नों करके पुननीय हं अर यज्ञ 
स दशोहजार लिया सत्यमामादिकों करके सेवनीय 
किन्तु उनके निकट स्वेदा रदन्‌. योग्य ओर यज्ञ ॐ 
प्रारम्म में आरतियो के समेत दोपदी पूजनीयं ओर 
हम पंजे युधिष्ठिर े पास जति है ४ ।.६ तुम सव 
अपुते.२ सुजना के समेत तिनकी सेवा करने फो पीछे 
से अयो इसप्रकार . श्रीकृष्णचन्द्र सव को. आज्ञा 
देकर ब॑श्ीदट्ते मीमादिक्ंको छोड भाप अके घोड़े 
पर सवार होकर महा बुदिमान्‌ मगवान्‌ सव सं रहित 
हस्तिनापुर को जाते'मये ७॥ ८ तब. बासुदेव मगवान्‌ 
-को .हस्तिनपुरमे ध्वेश कसते हये पुखाप्ती रोग.देख. 
: अरतीव.आनन्दते निकट माने. लगे & तदनन्तर यज्ञ 


कत्ता व्राह्मण निकट . चाय्‌ बोले: क्षि हे स्वामिन्‌ । हम्‌ 
; सवो करके एथ्वीमे स्वगकी दच्चास कम्‌ कि जाते 
` है. १९ शोर अग्निहोत्रादि यज्ञा कण जो स्वं भि- 
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ठताहै सो श्रीहरिकी पासे होताहै ओर यज्ञके कत। 
तथा भोक्ता जर यज्ञे फलदाता भी भापही ह अर 
दीनो के अप फलदेनेवाठे देवकीनन्दन सों धूमान्ध 
टृ्िते कैद देखने योग्य यज्ञनायक सगवान्‌ ११।१२ 
जते अनन्यभक्त पाथं करके देते गये है तेपे वप्त की. 
हुई अभ्निसे नहीं प्रपत होपक्ते किन्तु अग्नि सप्त 
निष्ठा मी है आर श्रीकृष्ण को जानते हैष घात नह्‌ 
होते जेते सर्पं को दुध पिलाने से केवरु विषदी बद्‌- 
ताहै १३। १० इसे सप्तजिह्वा को धारण कर श्ना 
कुष्णुफी मामको तह जानक तव युन अर त्रा 
ह्वर बोला क से दोष अग्तिका नर्हाहं ३५ कन्तु वह्‌ 
हमाराही है # जो कियेहुये करमोको उनके अपण नदी 
क्रते तदनन्तर फिर अन्य ब्राह्मण देवकीनन्दन भग्‌- 
वान्‌ को देखतेषुये बोरा १६ क यज्ञे उयत्न एलको 
श्रीङ्कष्ण के अपण करने से क्या प्रयोजन हं कि जस्‌ 
परते स्वमते प्राप्त होकर पणय क्षीणके परचात्‌ फिर 
शसयुज्लोक मिल ताहै.एेसे स्वगतं क्या कामदे १७ यहि 
से इस समय श्रीकृष् के समेत निमय हौकर पिच 
इतनी कथा सनाय जेमिनिजी बाले ह्‌ राजन्‌ ! ते सब 
ब्रह्मण यदुनन्दन भगवान्‌ को देखतेहुये अपसम एेसे 
घचन कहतेमये १८ फिर इसके अनन्तर श्रीहृष्णजी 
ने सब ब्राह्मसोकी वन्द्नाकी तव वासुदेव करे बन्दि 
त ब्राह्मण किर बोरे कि ह चराचरके स्वामी देवो के 


४ न 


देव { श्राागमन से रहित हे जगदते। १६ विभोके जा- 
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शिष से स्वस्तिकहे तुम्हारा कस्याणहो इतनी कथा 
सनाय जमिनिनी बोले ह रजन्‌ ! फिर दष्िर्वश फे 
, वरर दर्‌मय श्ह्कष्य सगवानुका सन्याक्तिया चेदख 
` चरमं नमितहो नमो नारायणाय .पेसा ककर षोखे हे 
. नारायण | अपने से आला को नमस्कार करते हौ मोर 
\ ` हमकरकेनारायण् पेशी वक्ष्य कहिषे योग्य नहीं क्योकि 
जिन आपनिषे चाफी निवत्त हीजाती रेमे अपके 
रणां मे हेम सब नमित है २०।२२ अर हम वेद 
वेदान्त मे गानकिये्ये आपको प्रत्यत्न उपाप्तना से 
गानं जर मजन करते ह माश हे बासदेव | तम ईंखूप 
करके नर्चमानहो २३ एक चरसरूप तो संन्यासीहै ओर 
दुसरा जचलशूप प्रतिमा दं सोहे स्वामिन्‌ | प्रणवं 
ख्प.आप्के चरणों फो प्रणव करके भजते है २५.दस 
प्रकार आप्रक्ना अहनिश्च चिन्तवन करते ह तिस पर 
भी आपको नहीं जानते .संन्यातिया कै एषे कचन सुन 
श्रीडृष्ण भगवान्‌ कहनेलगे कि करमका जो फर सो$ 
सम्यास कहता हे ओर पुण्य से विष्णुरूप हं २५.अ]र 
¦ म- करङे. ध्यानयक्त होकर सवेजगत्‌ विश्वस्पर देखा 
नाता हैःजेसे दस एथ्वीतल मे परमसं अपरम्‌ .ह 
तसेरीं मेँ क्रष्समी हौ २६ सो अप्‌ एसे स॒दालाअ क 
सत्धगति सदैव धर्मराज के पुरमं होती रहं दतनी कथा 
सनायः जभिनिजी.बीख क [तनक आज्ञा संकर (प्ध्र्‌ 
श्रीङ्कष्ण मगवान्‌ संजगाम कौ. जःतभय्‌ २.७ तत्‌ साज 
माम मर -मोबिच्द्‌ की जाति देख चासं रीं चनी वेश्या 
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मए देखिकै बोलती मई कि देखो रतदान म धत्त च 
दानी जौर शघ्नता कै प्रहणन अकर कमरद्र क 
समानलोचन रेसे गोविन्द्‌ कंसे तहं २८।२९ आर 
कोमछ नवल श्रीयत निव्यही खया के साम्‌। ह यह्‌ 
सन शरम्भली बोली छि रेपे पुराए पुरुषका य खया 
ठउथाही स्पश की इच्छा करती ह्‌ २० सा धारण करन्‌. 
योग्य नहीं ह कोड खी उनको धारण नहा करसक्ता हं 
ओौर हे बाले ! सो सङ्क श्रीकृष्ण कोद तरह स रारण 
करने योम्य नहीं ह २१ जिन्ह्‌।ने एष्वीपर सालह्‌ हजार 
कियो को भोग कियाहेःतववेयुवाथे अवतो बहुत. 
पत्र नात्तियां ऊँ यक्त ब्र हुये हं अव इनके सद क्या 
सहे २२ तिसपर भी केशव के शिहार आर रहण म 
एकः करण है किं कामातुरता मेभी भक्ति कैरनेसे 
रथात्‌ कामातुर हने से भी मुक्ति दोवेगी श्रीवासुदेव 
फे धिहारं करने म हे खियो } काम का मनोरथ छ्‌ 
मृङ्कि हैत बिहार की बाञ्ा करो इस ताय से श्री- 
छष्ण बद्धा श्वी करके भी स्यागने योग्य नही हं ओर 
श्रीङष् महात्मा किसी करके ब्र भी नहीं देखने योर 
हु ओर जो श्रीहरि को देवकी फे पुत्र कहते हें 

मन्दमति हैँ इनके चरित्र जेते मे जानतीर तै 


४०. 


आर नरह जानता ३३ । ३६ देखो इन्टाने करू 


कुव्जा क तथा वानरी जाम्बवती को सन्द्र कामि; 
ऋ 


चनाय तथा ओर खयो के समृह से हास्यरस कर 


©. 


ह २७ इतनी कथा सनाय नैमिनिजी बोडे क्षिः 
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कहत हुयं शस्मलख श्रङृष्ण के अमे श्राप स्ानन्द्रूप्‌ 


स नमस्कार कर्‌ श्रीहुरि को सन्तुष्ट किया ३८ इसे 
उपरान्त श्रीहरिके अय्रमाग मे बन्दगिण आय प्राप 
होकर तिनमें एक वद्ध प्रसत्ततापर्वक श्रीकृष्णकी सति 
करनर्गा ३९. कि हे दृवकीपुत्र कपारि,. श्रीहृष्ण | इस 


` समय सब दीनो के भव कहे रोग श्चौर दरिद्रं के ना 
करने को घरक्त भये हौ ४० भौर.हम हमारा पेते मोह 


रूपा रागामं जो मत॒ष्य रमते हँ तिनको आप वैरूप 


से अपे नामरूपी जौषधी कृपाकरो १ ओर सें यही 


सव्य क्रहताहू क सब लाम दसत षध से नीरोग ह 
` जा्थेगे किन्तु च्रापके नाम चिन्तवनसे कामादिक रोग 
` नाशहोते हँ ७२ आर ब्रह्मायुषा श्ीहुरिसे कैसे क 


सक्तु जिनके नामिकमर से. पितामह्‌ ` ब्रह्माजी. उतन्च 
हये ह २ ताते इन पित। पितामह को नीह किन्तु 


` इनके नामके स्मरए-अथोत्‌ महण से सव सिद्टकरते दै 


~ ५५ 


, ` ७. अ।र इनका महमा नह्‌। जानन याम्यहं सम्पूण 
, नार्मोक्नो जानते भौर प्रतापयुक्त नके जसंख्यो नमि 
` ह ४५ देखे वेदोको शंलासुरको लेजतिदेख मीनावतार 
` धारण किया. मन्यो के मध्यमे: मीनावतारको कौन 
.. जानै ४६ अर कोलं कुमावत॑र घारणकिथा जिनका 

पराक्रम सननेयोग्यहै ओर चर्पिंह अथात्‌ अडकपय- 
 ‹ रूपं र विघ्रं वामनरूप-मये -४७ इस धकार इनके 


भनेको जन्म -महाल्माओं करके वणन .क्गियुगय है ते 


` सम्पण सम्पत्ति ओर्‌ देश्व्याः करके युक्तं दस. म॑ 
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संशय नहीं ८ ओर भेरे षुखसे या दृसरेस नद्‌ ‰( 
छरष्णन्तिजो कुक दोष होगा तो हर्‌ भरं ऊपर कप्‌ 
करणे ९९ क्यार बन्द जना न तो मेराजन्म्‌ हुमा 

वररीन्कश्ना कामहै निहवय रके कुरूप मानकर हमारी 
जिह्छाको क्याकरमे ५० कर णारर गोविन्द्‌ हमारे 
भान्ती शरीरके दोषाको क्षमा करगे ताते रामनामा 
कीततन बारवार रामराम करगे ५१ देखो रापनामके 
स्व॑रएते शेकरजी त हते है .क्या निजनामोके भजते 
जननिषे श्रीगोपाङ नहा प्र्होहमे किन्तु प्रसन्न्‌ 
हग ५२ इतनी कथा सनाय जेमिनिजी बीरे कफि इस 

कार्‌ चिन्तन करतेहुये तिनको देख श्रीृष्य सग 

वानत निवारण. किया ओर अपने कंटकी पह्श्नेवारी 
भोतति्ोकी माला उतार तिनको देतेभये ५३ ते सथ इस 
प्रर सुक्तादिकपाय ध्मशाजके निकटजतिभये तव स्थं 
क्र युक धमराजके अधिकारियापे.देखेगये १५९॥ 


५५ = ५ 0 


दवय ग्वपेधिक्केपवेरिजमिनीयेभाषायांशरीड्ष्णह्यस्तनापएवेशोनापर 
एकादशऽध्यायः ११ ॥ 


घारहवां श्रध्याय्‌ ॥ 


. ~ इद कथामुनं राजाजनमेजय नेभिनिजी से हाथ 
जरि रनाय विनयरसुनाय बोले हे तपोधन ¡ ततपदचात्‌ 
क्यामया अर्‌ गोविन्द्‌ से आद्रपुवैक स्मालोग स्या ` 
न्‌ ख स।.सव्‌ स्मरण करानेवटे हम से कहो 9 यहघुन ` 
माना बाड हं राजन््र ! तेहि समय जो बचन्‌ धम- ` 


चय (५ (५ 
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राजः कं नगरवाटठे स्मात्त श्रीटष्ण से महाजनन्दित 
होकर कषे तिनको सुनो ए२-तव स्मास जन वोक्ञे फ 
है साच्चदानन्द्‌ आनन्दकन्द | आचार करनेवारे, सत्‌ 
माग बरत्तेनेवारे, तुमको हमने अवलोकन किया इससे 
सद्धमे म प्रायदिचत्तं नहीं है ३ ओर राजाकी आज्ञासन 
सव लाग धमकी राहपर वत्तमान ह किन्त धर्म्टीष्षी 
राके हेतु आपका जन्म एएथ्वीपर हुजहै ¢ चरर जे 
महापातकं फे करनेवारे अथात्‌ व्रह्मघाती,. सचरणे 
चोरानेवालते,मदिरापीनेवाले, गसुरास्यापर इायनकरने- 
वाले ये चार ओर पांचवें इनके संग रहुनेवाठे महा. 
पातकी थे सब केवल आपके नाम स्मरण से शद ह 
जति ह ५। ६ हे महराज | ये सव हमखगा स प्राय- 
` शित्त परते हँ सो कैसाहै सो कृपाकर हमसे अथं 
 द्रीजिमे परन्तु तिनको हितकारक नाम से अधिक कुत्र 
नही है सो पातकके सदश प्रायररिचत्त देखाजाता हे ये 
सरव पातक स्वस कहं हरिके नाम से थोरहा इ ७।८ 
तेहि विषे वारहवष मुख्यता मे सम हाते द अर बारहू 
वषं म॒रयता से करिके तिनको कटेवर स्थिर रहता हं 
जे हरिकं नाम स्मरण करते हं तिनको करेवर पिर 
नहीं रहता अशू पपभी नद रदसक्ते कन्तु दसकं 
मै फिर उनका जन्मी नरह हौता.९।१० है राजन्‌ | 
“पर हमारा. एक संदेह किंसी प्रकार स नहा दूरहता 
है. किन्त भायद्िवत्त के दन. स्‌. सदा. हमर मरन्‌ 


११ 


; स्थिर न्दी रहता चोर. जे अज्ञाना माह स कति 


र, 
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विष्ण के नामों को नहीं स्मरण करते एसे जलसघा- 
तियो के अथ प्रायरिचत्तो को हम नहीं जानते है ओर 
दमने सम्प धर्मदा को बारम्बार देखा हे जर 
सब पापियोँ के प्रायरिवत्तां को भी देखा है तिसमें ह 
जनादन ! तुम्हारे स्मरण के विहीन अथात्‌ भजनकेन 
करनेवाले श्रधम जनां के प्रायदिचत्ता को नदेखा न 
सुना है ११। १9 इतनी कथा सनाय जेमिनिजी बोरे 
है राजन्‌ ! तिनके रेपे चनांको सुनकर श्रीदृष्णचन्द् 
महाभ्रसतत्च होकर तिनके समेत आगे चरुकर नतकी 
अथात्‌ दरत्यकरनेवाखी बेश्या दिको को देखते भये 
तिन सत्रोनि यहुकुकमणि को आते देख उनकी इच्छा- 
नृ्ार्‌ छः ताख के युक्त एेसी चतय मे उद्यत कि 
जप्तं श्रहृष्ण भगवान्‌ प्रसन्न होगये किन्तु तत्तद 
होगये १५।१६ फिर वे नकी शरीहृष्ण सगवात्‌ कों 
देखे माना फूलों से युक्त रोभायमान नन्दन बन 
मिना करक ठतासी शोभितहई तिन रुताओं मे 
भम्र चाहियस्त तिन कमिनियोके नेत्रही रमर ह तिन 
करकं धरममाए तिस उप्रनवंशरप्रोको शब्द्च'हिये सो 
गादिक जो वाजा द सोई मानं वरर से यङ्क 
3७। १८ इसके अनन्तर ए नतकी श्रीहरि से बोटी 
"१ अपक सामन चत्यकरतहुये घृमते देख कोई हस्य 
त. ६ चत्‌ च स्‌दृ यद नही जानते मि श्रीभमृहमरि 
नाचनहास समते हू कोके देखो ध्यान व कठिन त- 
र वान, उग्रत्रत से क्या टोता हे जिन्त करने पे 


जेमिनिपुराण भाषा । ९१. ` 
सं सारम. नेत्ोकरके श्रङृष्य न देखेगये १९।२० 
कितु सहज म योभगिय। को ध्यान म मी.पसे नही देख 
परते जपति इस दमारन््य मे प्राप्त हूये दे अव्र सव 
योगीजन मी देखे ओर हे जनादन | आपके हाथमे एक 
चक्र शोभित द ओर हमारे हाथ पैरों म देखो चारचक्र 
शोभा देते है जर आपके चरणों करके गद्घाधारण 
कग ह ओर हमपे शिर्करके कपोखो मे धारण-की 
„ गहे है ओरं हं च्षीकेद ! तुम अचल बली हां हम 
वला सदा की च॑चरु हँ २१।२२ भर हे कृष्ण 

 श्रापकरकफे. एकी ब्रह्मगोर चरायमान किया सुना 
जाता है अरूःहम तो आपके चमे इसी समयम सतत 
गोलक चरखायमान किय ओर आपकी ष्टिम उन्षिस 
` भाव के है हे केशव ! हमं करके ते सव क्यिजंति द. 
ते सों कोयं एकी करके देखती द २४।२५ 
तिन बेरयाओों ॐ रेसे बचनसुन महाराज स्यापि 
, ` जनि उत्तरदिया कि हैवरानने | हमारे मधुरपद्‌। सध ` 

अनवबादों को गानकरती हदं सुलपवेक : दय करा 

. ओर हमरिदी यहां रहो की अन्यत्र न जा २६॥। 
: २७ जेमिनिजी कते दे श्रीरृष्णचन्दर न न्तर! स स 

. बाद करके धराज के मन्दिरमे व्रवेशक्रियातो सदसा . 

: ` धत्तराष् बिहुर २८ कृपाचाये इनके समेत कन्तीप्ुत 
:. - यथिष्ठिर ये सब उठकर नमस्ारकियां २९ आर यथा-. 

~` तथ्य. सबको मिरख्कर माद्रापुत्राःक्‌ मिलतहय पाड्- .. 
“ नन्दन युपिषठिर को.आर्दिगनकरं ओर सवं से (भख : . 
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९६ जेमिनिपएशण भाषा! 

तव अर्जुन ने जगतभभ को नमस्कार किथा जर ध्- 
पुत्र ते मर्ध्नि संघ अक रगाय सन्तुष्य कुन्ती अर 
साखती द्रोपदी दे अति आनन्दित हुई ३०।३१ 
भाई आर छषिजनों ते देखा तवं युधिष्ठिर बारे ह 
देवकीनन्दन ! भगवान्‌ बह्देव आदि महाजन कुशर 
से तो हं ९२ इससमय भेरी शमयज्ञ के अथ भीमसेन 
देवकी यक्रद रोष्ठिणी आदिकं के समेत छने गयं 
थे ३२ ओर हे मिष | सब माताजी नही प्राप्चहूदं न 
स्मायैपुरुष बसदेवजी जाये तन श्रीडष्पचन्द्र बटे कि 
फैवल बसदेव ओर बलशम हारका की रक्षको रह्‌ 
ग्य ओर सब नरनारी सीमहि के समेत शमस्थान 
गह्ातट मं सम्प्राप्त तिह ३४१२५. आर हुम तुम्हारे 
दशनो की लारा से ्रीघ्र चरेआये तव युधिष्ठिर 
सजन पे बाले ह पाथ | जसे श्रीकृष्णचन्द्र कहते हं ` 
पेषेही सम्प याद्वगण प्रा्तहुये हं ओर दन्डं स्वामी 
करफे रक्षित हेम सच थ्वी म घन्य हँ ६६ अब जहां 
वे सव सुहदस्थिरहं तहां चख ओर क्ती सभद्रा दरौपदी 
दस समयम देवकी आदिकं के सनु जाय सत्कार 
करं ओर मेरी आज्ञाहे रि सब हस्तिनाषररे महाजन 
भी चरु ३७1 ३८ जेभिनिजी कहते ह किं धमौरा य- 
धिष्ठिर एसी सवघको आज्ञादेकर श्ीङषण ओर ससैन्य 
पावनार्व्‌ के समेत यदुर्दशियो.कं भिरनेको चरुतेमये 
२९ तनक समागम अथात्‌ मिलाप मं नानापरक्षार के 
वाजा बाजनलभे तवर द्रौपदी ने श्रीष्ष्ण से यक्त खाप 


. ..` -जंमिनिपुराए भाषा 1 &७. 
अत्यन्त शो माके समेत गमनक्रिया ५० अनेको चमरो 
कै समेतं तुरगको आगे्गिया तहां गायकजनन शगयुङ्क 
, भातच्टग अर दृत्यम्‌ कुशल नट कलायुक्त नाचने खमे 
` ७१.आर बन्दीजनां से सत मागध बीररस मजे हये 
वएनेंगे तब शङ्क दुन्दुभी के शब्द्‌ से दराब्दायमान 
सन्य चलती भद्रं ४२ ओर सम्पणं मनष्य टूर्षपर्वक 
नानाप्रकर्की चन्र करनेलये ` भर प्रमावती देवकी 
रुक्मिणी को देखने मे उदयत ४३. मणिमय रतमषणों 
ते मदित माद्यो फे. समेत ओर नानापरकारके सक्ति 
, मथ अरंकारपे प्रसित हजार शिया से युक्त चले. ४९ 
` भौर ये संपशंक्षियां माद्या आर हृष्एके सहित यधिष्िर 
` जां यदटुषरिर्योकी सेनाथी तदहगयेवे यदुवंशी स्वसेना 
का व्य॒ह्बनाय खडेहोगये ४५ ओर देवकी है मुख्य जिन 
मे पेपी जो श्चियां तिनक्ी पालकी सुवण मणियोसे जडी 
, रेशमी. बसल सहित शोभायमान ४६ आर एक - २ 
: पाटी के साथ सेकडोखियां घोडेपर सदार को्दचमर 
~ को वेना दस्यादिक सव अपने २ सामान सिय जाती 
ष, ९७ ` तब राजा युधिष्ठिर -धीडष्णकी माता देवक 
, को देख प्रस हुये आर अआम-खड्‌ हकर । ररनवच 
- वासकी माति नस्कार किया ४८ आर भीमसेन रजा 
- .युधििरको देख हाथीते एष्वी मं उतर राजकं चरणी 
` ` परगिरे जर प्रद्र मुखिया जिनमे एसे यदुशियो 
`. तमी राना यथिष्ठिर को नमस्कारं किया ओर अञ्चना 
^ दिक पांडव दैवकी के नमस्कार करतेभधे ४९।१५० तवं 


द सभिनिपसए भाषा) 

देवकी यशोदूमि सुन्दर २ बद्लले गन्धीरी जार कुन्ता 
तमस्कारकर हाधमं भैष्दी ५३ ओर प्रमावती सहित 
पटी देदकीके नमस्कारकर रतन ब देवकी को दिये 
५२ सौर ङृष्णचन्द्रकी सुकिमिणी आाद्धिक्‌ सव खयां 


4 


कुन्ती से आगे नमस्कार करके सवधन दैत सदं ५३ 


[3 


अर भ्रघुषछं रक्षस ह जनम्‌ षस हव सख्या 


च, €, न कि 


पदी च देखने को जातीमई ओर चन्दन्‌ व रल नाना- . 
प्रकारके बश्च सव द्यां नमस्कार दोपदी को देती . 
स्र तव सत्यभामा मेष्देकर हकर द्रोपर्दीसे ोरी 
क ५१५५१ ह द्रपदा | कस तमस पाचापाततयाकव्श् 
करसिया हप सव एक पति श्वीशष्सचन्द्र जगत्प्रतिके 
वश कनको समथ नही ह ५६ अर हे द्रोपदी | तिन 
्रीकष्णचन्द्रको भी तमने. बद्रारर सिया ह हे वहिन 
कैसे शीह्घष्णचन्द्र तुम्हरे दयम . माप्त हं ओर दमने 
उनका हृदय कैसे रहण कर लियाह एक क्षखभी समते 
उदे नही हीते अथात्‌ नही शओोडते खर तिच श्रीकृष्ण 
दिना हम रही जीदीदहो पिर अपने पचो पतिया कै 
सामने एरतमे भी नही ५७१ ५८ हे द्रौपदी } तमने 
छसे श्रीट्षणको वद्रम किया ह सो उपाय हमको सी 
वतादौ अर रे कमं करते तमको अर जनो से 
लजना नह! होती आर्‌ हमसे भी तुमको भय नहीं है 

र तुम धसक्रत्ताओं से माननीय हौ त्र दोपदी ते 
फटा कि तुष्हारमन्‌ सस्य है तुम्हारसन्‌ श्रीङ्ष्वचन्द्र 
चप छोड़ सपन्तीभाव कहे सतियो मे प्राते इसते कम॑ 
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~ म 6 न. .जेमिनिपुराणए म्‌  .€€ 
, फलं २५ नेष्ट.हं तुम्‌ करके. अपमानित कृष्ण तिनके 
पास्‌ भ॑ जाय पराप्त होतीमई तवं कष्णे हदयमें स- 
स्पूं जगत्‌ दिखाया आर मेरीलजा इष्ण भगवान्‌ 
ने राखली 4९।६२ ओर दु्योधनकी समा मध्यत सुभे 
: चक्षय बद दिया जिसका कमी नाशी नहो ज तुम 
| को कपासुका अथात्‌ सूतका बखभी देनेकी सामथ्यं नहीं 
` है ६३ ओर मेरे भाद करफे बहुतसे नानाप्रकार बल्न 
सवके देलतेरदियेगये तैसेही कृष्णभगवान्‌ ने माहयोकी 
भांति तुमको छोड़ सुद्चको अक्षयवख्चः दिया तुम करके 
जपनेपति श्रीष्टष्ण नारंदके अथं कस्पदरक्ष सित दिये 
गये जो कलपवृ प्रथम्‌ देवताओं करके जीतके .लायेथे 
६४।६५ सोवत्नके समेत द््णकोतमने नारदो दानक 
दिया देवता ब्राह्मण गुरु इनका दिया द्रव्यं पण्डितखोग 
नहीं ्रहण.करते तुमने श्रीशृष्णको फिर्‌ घरहण.किया 
तुमको रला नही जती ६६ जोर में नारद॑की भी 
निन्दा-करतीर कि जगत्‌ के पति श्रीहष्णको पायकएकं 
.फिर तुष्हरे हाथमे कयो देदिया ६७ कृष्ण सेजधिक्‌ 
` तुम्हारे हाथसे नारदको क्था सिटेगा नारद्‌ बडु 
-मान्‌.ये सो बुद्धिमानी जातीरही है सत्यभामे | राह्मण 
. की बहि पीठे उस्पत् होतीहे ६८ जेमिनिजी बोरे कि ह 
राजन्‌ ! ठेसे कचनं द्रौपदीके कदतेहये तवतक.बणुर्‌ 
. की कन्या उषा कुन्ती के नमस्कार करनक। भाति 
. चीर कुन्ती के तभस्कार कर बच मणि सुबणदियं जार 
 सखियां समेत बेटी ६९।७० तन सत्यमामाने कंहा का. 


१०० सैनितिषरण माषा 
हम सबको देषुकी आदिक के समेत यज्ञान्ल दनम 
बडी लारुता हे ७१ यह्‌ सन श्रीकृष्ण शज्‌ युधिष्ठिर 
बोले श्चि घोड़ा देखने कौ देक क इच्छा अथात्‌ 
सब यां देखा चाहती है ७२ तव युधिष्ठिर बोत्ते कि 
सव रीर अपने २ हाथियों घोड़ों रथोपर सवार 
श्मोर पैदल सब अखञे तेयारहां जिस्षमे सब ख्यां 
प्रघननतापर्वकर ` घोदाको देख सोर धोभ्यऋषि पूजन 
करां जिसमे लिया प्रसन्न होवे ७३1 ७४ जमिनिजी 
बोले फि इसप्रकार सव दियां पजन करतीभदै ओर 
सब्र वीर सजे तेयार खड्ह ष्ठिरं पे खियां अपनी २पा- 
रकषियो मे सार्वं हो मरोखों से नाचतेहुये घोडा को 
देती है ७५ घोड़ाको एथ्यी मे त्य करतेषये दे 
है शजां जनमेजय ! उसी समय म मह्‌परेवारके यक्त 
राजा अन॒शास्व शास खा स्मरण कर श्रीटृष्णच 
क। देख वहां प्रा्तहुजा ७६1७७ हं भारत । जनादन 
को युधिष्ठिर के पुरम देखकर बड! हषित हज ओर  . 
घोड़ो नचतेदेख ` विहुसताद्ुजा दहगया आर पीड 
खड हकर गृध्म्यह बनाय अपने निकट मन्त्री को ब 
लाय कषा ७८ । ७९ हे मन्निन्‌ । मेरेमाई शास्वं नाम 
यहबाह को साम इच्छही से चलनेवाले बिमान पर 
सवार्‌ श्रीषृष्य ने उसको जखमे मार्डाला सो देव 
दृहा देख पडते दँ ८० अथात्‌ पुत्र पौत्रं तथा हिर्यं 
कं समत यज्ञक अथं पांडवां क दरहा निमन्तित वेह के 
गत्र माज यहां प्राप्तये ८१ हे.माखि! जसे गधो ` 
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दख गरुड़ निभय समर मं खडा ` रतोष्ड तैम 
मरा सन्यकी पालना. करतेहूये सन्मुख स्थिररासो ८२ 
येही भे रथियो मे शरेष्ठ अजुन ओर श्रीकृष्ण तथा 
भामािक आर प्रमुख पयुप दनसव बीरोको ८३ सव 
सन्यक्‌ पालतेहुये अ।(र धमराज क दखते हुये पकड 
 लेङगा आर जो कोद समर मे मेरी सेन्यवारा तिन 
भां के मारनेवाठे केशव को एथ्वी प्र किसी यत्न से 
छोड्देगा अर्थात्‌ जिसके हाथसे रणधिषे श्रीकृष्ण दे. 
खतेहुये चलेजावेगे ८४ । ८५ तिसदुष्टको मेँ पतित 
करूगा जो श्रीङृष्ण के धारण करने योग्य होगा चषि 
‰ .. 1 2... {~ 
भाई, पु, सुहव, भित्र, सखा ८६ बासुदेव्‌ के बिद्ीनहै 
सो वह मेया माद्र सखा हत्यादि नदीं है मोर गज, रथ, 
पदांतीःघोड। इनकी क्या गिनती है ८७ किन्तु जो कोद 
संप्रासमे श्रीरृष्ण भगवानको देख न पकदेगा तिके 
कुल्सित कहे कठोर राज्यं ओर धनके नाश करनेवाले 
कृन्म कयि जावेगे त ओर यदि मेरे सवी श्री . 
कृष्णा के सन्मुख रणमें भातत रहकर उनके धारण करने 
को समथ न षटीगि तिनका अपराध नही ८९ अरजे. 
श्चं से यद क तिन सवक. हम करके धन -दिया 
-जायग. समे कुठ हमारा अपराध नही राजा का 
दणड यही है ९०.ओौर्‌ जे नोकर कुलीनं धमं मं कुशल 
जीर युद्धे परायण श्वीकर्णके विमुखहो वेदी मेरा प्रिय ` 
करगे..6१ रेस कुशी वीरो को राजा सवसव दूकर 
-समर मे खड करे वेःरणयेश्रूिनुश् से जय 
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- १०२  . -जमलपुरात माषा। 
प्राप्त करते ह रन्त॒ डं यज्रस्वा राजा का जति 
, रेते ९२ ओर इन केदरावके सिवाय मरा खन्न 
दघ्न ओर कोई विद्यमान नही है तिस्र एक रमापत 
कुष्णक्ो सव्र भिरि धारण करे अथात्‌ पकड रुजा 
९३ आर इसमे इख दाप्‌ नद हाता यह्‌ एक्‌ सनातन 
ध्हे कि जो दाता कषिकेयाचनाकरे वह चाहे सम्मुख . 
हये वा विपुख अथवा शश्च सी दाथ मर्स्यिहा तथा 
रथमे सवार बा पैदल वह केदनकरने अथवा भस्म 
करते किन्त किप्तीप्रक्र क इश्च दन-यीोग्य नहह ९४) 
९५ कहो समर म अकर श्रटष्ण कं धरण करनं क 
स॒ की सामथ्यं है उन श्रीङ्घष्म के पक्डने की मति 
तो उत्तानपादासज ध्रव जानते ९६ सो वालक्‌ यहे 
द्रीही विद्यमान हे व्यार बरं से पाताखमे बक्ते ह 
तथापि कु नचिमीषण्‌ भी जनते ह सो मी यहं त 
आर्‌ सर प्रकार से तो ब्रह्णद्‌ जी जानते हे सो भी दूर 
है योर्‌ धारण करना तो नारद्‌ मी जानते हं परन्त्‌ 
आरा से कहा जाताहे कि मिथ्याहं क्ते सस्यभाभाके अ. 
पित श्रीकृष्ण को पारिजात हाथमे दिया किन्त तिस 
घरण करने को नारद्‌ भी न समयं हुये जो ह्‌ फ 
दिषा आ।र आज हम श्रीहृष्ल के सिवाय अन्यको स्‌- 
मर म नह देखाचाहते ९७।९९ भिन्त अपेही पर्‌ . 
छप करर सनेकाके युक्त योतिन्द्‌ को परग मेमिनि 
ज कहतेहे कि इसप्रकार के वचन कदतेहुये सो महा- 
वर राजा नुदस्व समरमं खड़ाहो गृष्रव्यह्‌ सै श्वेर 
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छत्रा से सुशोभित होतामया ततर मतवारे हाथी चीघनें 
लगे.्र।र घोड़ा. हीसनेलगे १००।१०१ रथों का धिर 
धिरा. शब्द्‌ होतामया र.इसीप्रकार पदाती भी शब्द 
 करनेरगे तव नानाप्रकार के आभरणां से. मण्डित दिभ्य 
बल्ल धारणकिये प्रख्य के सर्थके समान प्रकाशित सैन्य 
के अपने वीयं को राजनेदेखा सौर घे बीर. अपनी. ह. 
च्छ स यहु बक्नेटगे कि कहां गोचिन्द्‌ ओर कष्टां पाथं 
तिप्त घोड़ाकी रक्षा करतेहये श्वीङृष्ण की माभ 
` देखनेटगे १०२।१०३॥ 
| हत्यारव्मेधिकेपमैणिनैमिनीयेभापायां्मुशाखागमनोनाम 
द्वादशोऽध्यायः १२॥ ` 


तेरहवाँ अध्याय ॥ 


जनमेजय जी बोलते कहे मने यज्ञाश्च पकडनेपर 
 कंयाहमा किसप्रकार कएने छड़ाया वहां युद्धाथं कोन 
बीर मेजेगये सो हं तपस्विन्‌ ! हम से. वएन करो 9 
जेभिनिजी गोरे कि हे राजेन्द्र तिस्समय कृष्णचनद्रने 
 जोक्षिया सो कहता घनो पाण्डवां फे हृरेहुये घोडका 
` देख अस्यन्तं लग्जितहो दारूकनामः सारथी करके नह 
, हये अपने दिव्य रथम सवार पांचजन्थ.नाम शङ्करो 
. बजतिहये धर्मैर से बोरे के दइससमय यदुवर तथा 
.. पाण्डव वीरो देखतेहुये.बीर अं मुशास्वने तुम्हारे घोडे 
` काहरण किंयाओर२। ४ यदापरस्रीमी देखताद्र 
` इससे ममे अतीवलस्जा ्राप्तमहं तुमः यपिर समर 


१०४ जमिनिषपुरास भाषा) 
म रथय बेहेहूये कोतुक देखो ५ अर सात्यकी कृट्धमा 
जर धदयश्न तथा अनिर्‌ द यावन भेधव्रणं ति्‌! 
प्रकार नकर सहदेव इनके धिवाय ओर मी तुषः 
बहुत बीर मण्डर रक्षाकरं भोर मे भीमसेन अयन 
प्र्यश्न तथा सजय ६ । ७ ओर यह बालक षकेतु 
तथा साम्ब आर निह ये आ।र इनके सिवाय अव्र 
महषली चोडेको हुदविगे ८ इनमेसे कोरैवीर मेरेहूथ 
मे प्राप्त बीराको प्रहएकरे जैमिनिजी बोले कषिपिरिमी 
श्रह्नष्णजी बोलते हे बरीपर गे! सनो ९ जो घोडा . 
ठं सो बीराउठ्रै ते सव बीर हृष्य के कठोर वचन 
सन बारम्बार चिन्तना करते संकस्पपे गत खडेरहं 
जर सूहूततेमात्र कृष्ण फे हाथमे बीरा स्थितरहा इसके 
उपरान्त श्रीमान्‌ इष्एपुत्र भ्रय॒श्न पिता ॐे हाथमे 
स्थित्त तिस्र वीराकोत्तेये बचन कहे १० १२ किमः 
शाल्व सैन्य मं प्राक्ठ घोडाको रङग यह्‌ कहू 
प्रद्र कवच बखतर गाय अपने रथे सवार होकर . 
१३ अनुकाल को तपकः समान जानकर गया रौर 
मणिकाञ्चन से भषित पारावत कहे कषतर से स्न 
तीतरघोडं के रथम्‌ चरुताभया तव पत्र सकरथ्वज का 
दिग्यरथ देखकर कृष्णचन्द्र ने फिर भी देसे वचन फट 
१४।१५ किं अन्यपुरुष जिसके पराक्रम बि्यमानहो 
सो यहा मेरे हाथमे बीराक्तो लेकर प्रद्यन्तके साथ उवं 
१६ जमिनिजी बे फिहे विशाप्ते  बापुदरैवकेये 
भचन्‌ सुन्‌ बराक दख वृषकेतु यह कटुता भवा सा ` 


षन जेमिनिपुराण भाषा\  . १०५ 
सुनो १७ क मेही प्रद्युम्नकी सहायतके अधं संग्राममे 
जातां यदि जोय बीर अनुश्ञाखको पकड्करं कृष्ण 
, के न निकट लाड तो हे मोचिन्द्‌ [मेरी प्रतिज्ञा सुनो शष 
 .ब्रह्मणी के गमन से जित दारुण गतिको पाता तित् 
: -महानरकदायिनी गतिक मे प्रात होऊं श्ाद्धमं भो- 
जन करके जो मन्दत्रह्मण मेथुन करता १८। २० सो 
 देदेव [जो भिस गतिको जाताहे तिस गतिको्मैनि 
` इचय से प्राप्त होऊं तिसी प्रकार जो मन्दद्धी ऋतु- 

कामे खरीक छोडताहै जो न लाङं तो उसी की गति 
कौ. प्राप्त होड जौरजो. बिष्णु व्राञुदेव्‌ को छो 
 अन्यदेवकरा भजन करतादै २१। २९ दे स्वामिन्‌ | तिस 
कौमी जो दुःखदायिनी गतिहैसो मुमको. प्रात होवे 
आप्र मेरेजथं वीरादीजिये मेरे बचन मिथ्या न होगे 
२३ तिस समय श्रीष्ष्ण ने आनन्दित हो छषकेतु को 
.. धीरादिया तव उदारबुदी बरषकेतु तिलको नमस्कार कर 
 . जातामया.२४ उसीकार प्रदुम्नके सायही पराक्रम - 
` अनु्नाल्वसे पठित तिख घोर सेन्य ग भवराकर्‌ २५ 


# च 


, अपने नामको सुनाय शंखके बजाया. तदनन्तर संभराम 
~ मे अपनीं सेना को गिराते सङा २ यहकहत्‌ चष 


तुके समेत.भर्ुस्त्‌ को देख. तिप्त. मदूसिमर म्‌ _ चु. 
` श्रास्व ये वचन बोला २६ ।. ९७. कि तुम केप द्रस' 
` -समरेः अपनी रमणीयपुरी कोः ॐड्‌ फिर पुन = 
." पना शत मान मेरे निकट प्रा्त-हये. -र८ अर 
. सुना कि तुम पूवी पुष्पबाण 'जभोत्‌ कोम [चनन | 


अक "न, 


१०६ जभिनिपएराएे माषाः | 
ज्वार से दग्धं कृष्रकुडमे प्रविषटहा २९ जहा तपस्व , 
परुष ओरपतित्रता खी बिवेक रहित मनुष्यह्‌ तदह 
ठुस्हासं पराक्रम हं २० जभिनिजीः बास क तस 
के-ये दंचन्‌ सुनकर वली: प्रद्यम्नने रणम साहश्हयस 


असुशल्व कँ माई को पाचवणा स बधिताकया ३१; 
स्वने तिनबाणाको बीचही मे काटदिया चरः 
एक दास तें शीघ्रता पवकभरदय॒स्न का दद्य भेदन. 
णा-३२ सी बिदीसहद्य प्रद्र सहाकषटितदा ` दः 
रमर घ्राणसे जलस्यपान एूष्डचन्द्र क्ते निकट. जामिर 
३३ अआ्ष्ण म॑ सुच्छत्‌ अ्रद्युन्न कदखः हदय मल. 
जिमि रथे एथ्वीमं उतर पत्र को हथ से पकड खत 
खं मार यहवचन कहा हं भारतं ! मह्‌ कोध.से यक्त उस 
समय तित घमकाते हये कहा कि ३९ ।*६५ रे मद्‌ 
उट उठ यहं हारकपुरी नहा ह जह तने कौडाकीहे 
निश्चय से यह्‌ दारुण स्थानहै ३६ में सदैव यह्‌ धिः 
चारतारहदा कि अयुद्धके प्रभावसे समे कही मय 
आर लंजा संयमं म नं म्राप्तहोभी ३७ सो यहा समे 
` ' खमा आर महामयभी बीरा देखते तुं दुष्टपत्र ने 
प्रात्त्मं ३८ चार रे दराणन्‌ | जघ त्‌ मेरेवरसे पव निं 
` शगमस हरगया तव बारमावमे शभ्वरास॒रने तरीरक्चा 
 किंतकारणएकी अवतु पुरीको विहाय बनंको जाय मनि 
` हकर. शटा क भक्षणकर मनुष्या के. बीच.मं तद्यश 
. . -<हनच.ग्य नह्‌। ह ३९ ४० वहां वनमें कुशाम्रवंडी 
` इतरतर तुभ कामरूप ` अपने शत्र करो आय देख. 
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भस्मकरदगे या तृ कुर्डिनपुरको जा तहांपर जेमहाजन ` 
है ते तुमे मगनसम्बन्धीकहे पिताककरही मान तेरा फः 
लन करणें आर शिवपजापरायण अपररोग शिषअशि 
तुको स्वामिवेर स्मरणएकर मेरे मन में.भाताहैष्षिः 
तेरा नाश करदंगे 9१।४२ त्‌ गमेही में क्यों नन 
हसा भौर रुकिमिणीके उत्पन्चही क्याहु्ा रम ! यषा 
प्र जो प्रतिज्ञाथी सो न की केतजीताहै ४४ जहां महा 
सती नीर मेरहाथसे वीरा नहीं श्रहएकरतेथे तहां तने 
, पंहरे केसे ग्रहणकरलिया जेभिनिजीबोरे कि हे मारिष | 
दसप्रफार कहते क्रोधातुर बसदेषनन्दनको महाबरवान्‌. 
मतिमान्‌ भीमसेन ने प्रकड्लिया आर क्रोध्रमनीय 
वचनकहे ९५। ९६ कि हे दषीकेगरामानी | प्र्यश्न। इस्त 
प्रकार न कहो यह्‌ शेक्चकीभयसे नहीं आथा.बएिष्रहुरि 
` से. भिन्न आयाहै ४७ तुमने सष्टाक्रोधसे पुत्रक खतसे 
भारा ओर अपने इयम पराक्रमको मान भिथ्याही खः 
 प्रना पंदर्हिंया जरासन्धके भयस तुमने क्ष्य! अपना पुर 
छाद्‌ समद्रषेकिनरे दार्ापरीब्नादं ४८। ४९ तुम्‌ सथं 
ॐ धुखद्ायी पर दुःखको नरह जानते तुमसे अध्रिककनै 
पुर प्रापक्योँमागतेह५ ० तब यहसुन इ९एचन्द्र्ज वध्य 
क्रिः हेःमीम | महाबल अनुशासक युद्ध को तुम समा 
जावो भेन हसे क्षपाक्ची जव वरषक्षतुका पराक्रमदंखा ५१ 
-जेमिनिजीवोत्ते छि . तदनन्तर रणएदखाघ्राःभासत्तन शन 
मँ मर््छित ्रद्यक्न समेत गये. ओौर ` तिस्‌ ^ अनुशाद्प 
-की.सेना को गदन्ति पातित.क्रिया ६२ हे रजेन ! छण, 
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१८८ , ` -जेभिनिपुंरण भषा1.. .. ... 
के बचन त ग्ररित पयदि सीपभेनने कोधपे युदम ह्‌. 
भिय दोखण्ड तथ रथा को. चणाकेया सारः घाडाका 
थर बीर के मर्दितअग विदीण करंडारे हाथ से हाथा 
को.१४ड शआ्काशक्रो फकदिया ५३ । ५९.आ1र चोड 
के समेत रथ सारथयो के समेत बीर भामरसन ने पकड 
परास के खीचतेहये पटकदियां ५५ .मामसन न सलः 
मात्र सै हाथमे हाथी रथ आर घोडा को पक्रडः थ्वी 
प्रर चलादिया किर करोधित्‌ दी ओंर्येको परो स पीस 
दिया ५६ बहुत बीर बिदीर्णौगं रुधिरं वमन्‌ करते दं 
पांचमख फे सर्प के समान भिरीम॒जा शोभितं होर 
है ५.७ जेसे मकरम्पसे फते माण्डोक्रा शब्द्‌ सुनप्रडतो 
हे येसैही भीमेन के-चरण प्रहार से टध्ते.शिरो का 
शद्‌ हता भया अर हे राजन्‌! तिस महावीर क्षय 
संघाममं उदीहदे वायु से ध्वजा कण कणाती हं ५८ । 
५९ अ!र यहु. भीमसेन हथिया तथाः घोडाकाः आर 
सव्रार तथा पदसा क्षा युद्ध मे.परा से मातत एकह मे 
 मिलात्ताहु्ा. चरता मया ६ °` तवत॒क तितत दषक्षेत्‌ 
से भीमसेन को देखा आर हे भारत ! तिस. भीमसेन. को 
भसन करताहभा बाख ६३ हे.महाबुदे भीमसेन! 
परन्तप ! जो मुभ बारुककरके सं्रामनामकपरु ग्रहण 
कैयागयां ६२ सां तुमसे अन्यं फोन ` पिता चञ्चलतां 
` स दक्कक हाथ स &टता इसके ट्येसं तमहा 
तक्ति च दह्ेगी है माणि ! इसप्रकार के जो तम्र बागे 
हजार पाक्ष ह तो मेँ तिनको तच्छ -मानत। ट्‌ फिर' 


. -. `, . जंमिनिपुराण मषा। १९९ ` 
. सन्मुख एक क्या ६३।६४ हे तात एष्वीतमे तुम्हारा 
अयश दगा कि के हाथ से भीमसेने पक.फल 

लिया ६५ आर यह्‌ मनुष्य कहैगे तिप्त तुमको 
दस समय मं छोडना योग्य है फिर हे. भीमसेन | सिह 
थोड़ा मांस नदी पकड़ता क्षषातुर्‌ सिंह हाथी को 
मारता ६ किन्तु पुपेके मुखमे स्थित मेदकेको नही म 
रता ह महात्मा पराक्रम छोकमं म॒तुष्यों का हितः 
कारक होताद्‌. ६६। ६७ ज॑मिनिजी बोले कि तदनन्तर 
भीमक्तन महृत्रली बीर वृषकेतु से बोके कि. फर.को 
निचोड़कर पिता बलक के हाथ में देता है बरक य- 
हणकरे मे राजा. अनुश्ं बीर के निकट जाता हये 
वचनःकृह्‌ भीमसेन पवतो को गिरते इये ६८ ।.६९ 
जतेभये स्रनुशास ने तिप्त भीमसेन को अते देख 
वेगसे एकृषाण वन्तस्स्थलमें मारा तिप्तनाण के रगने 
से मीमसेन मच्छित हो एध्वीपर गिरपड़े ७० .मीम- 
सेनको पृच्छित देल कृष्णचन्द्र करोधितहो आपी युद 
करनेको आरूदृहुये सो अहृतहीसाहभा ७१ तव क्प 
का गरद्ध्वजं रथ दारके नाम | सारथ। हाकलाया. त्‌। 
महाबाहु अनुशासवने ष्यक देका हे जनादन | खदे 
हो २ तुमने हमारे भाई का मारा जर सरम वनान्‌ 
बीच मे तोदा ७२।७३ हे नन्दनन्दन इस समय भ॑ 
सम्दरे निष्ट खड हे गोविन्द! तगहार देत तमहा 
पत्र कौ पते गिराया ५४ ओर दूसरा. भीमेन तु- 


महरि देखते देखते पततितकर यहं चित्रप्ता दिष्ठाया 
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११० जसपुर सवा 
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ओर में तुम्हरे सन्मख नहीं च्रारगा क्योकि त॒भने 
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मेरे प्बेज पुरूष भिराये हं सो भं जानतां ७५ ओर 
तुम्रं दोनों वीर भिरये भौर सम्पण महात्माजन. 
कटुते हं ज एकटू वार एृष्एके .सन्पुख हये दह तिनका 


कुमान पतन नहा हताम्‌ युवा रणगत अर्तम्‌ 
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पुराण पुरुष युद्धम कसं खड्हागे ७६ ¦ ७७ यषां पर 
समता ता देखी नही जाती है केराव ! मेरे पाची 
वाण स.भिन्न तुम्‌ कहां जावागे ७८ भगेहूये ष्य 
का स्थान्‌ सद्ुसषा का मन सोद तुम्हारा दुगं छह 
किलाह भर के जीतने योग्य नहं है ७९ सौर ड. 
भाद्क घौर यत्रा से अर प्रपचादिक पयदोसेतथा 
अससगत से हदूयम लीन खिर तुमको देखते ८9 
है गोनिन्द्‌ | सो महाप्मा पुरुष गुप्त तुम्हरि प्रकाशक 
यष्‌ ष्वा म॑ [मोहित तिनकर संगति जे नीं करते 
त राजा असतन्दृह्‌ स सन्पन्वप्ते बमत ह जभ्र्तजां 
वार [क हं राजन्‌ । इतने वचनकह यौवनश्रे चार 
वणा चार घाड्‌।को वेधितकरिया ते घोडे भिननदेह्‌ हो 
<मा ८१।८२ हे राजन्‌! तित्तकारु युदसे सो क्ष्ण 
इर चरगयं कशवकी न देखकर अनुद्रास्व शिर बोला 
८२ रपम (ईसकारण से इष्ण देख पड़ा पिर चदश 
६.“ इत समय यपर अपना भौर अपरोका पात 
नह। दलता ८४ स्या मेरी राज्य भ शद्रते ब्रह्मसी 
- गचमास्या च कि मेरेदष्टपुरषने मेरी रब्यपृण्डल 
१ सन्या धन स्वीकारकर द्रव्यते कन्या दान क्षिया 


| अमिनिपुराण भाष । १११ 
अथवा अपन मन्द्र मं किसी दुुदधी पिताने रजोधमं 

से युक्त कन्या वेठारक्ली. ह ओर क्रा मेरे खानि मै 
पुत्रहीन पापिष्ठ इतत मेरेनेवकोने खतककाधन ८५।८७ 
ला डाला अथचा दुंजनां ने ब्राह्मणों की द्रभ्य स्वीकारं 
की. तथा रजस्वला खी शी सङ्गति को क्या मुदं दिन में 
प्राप्तहटुये या रिसी से सत्रि मध्यमे ऋतुवती सस्नात। 
स्मामिनी शोड्ीगद्न ८८।८९ एथ्यीतर म सकामियों 
को. छोड्ने से शरण्या होती है तिनके षष्ठांश पातक 
से रणम देखपडे कृष्ण. तिनको न॒ही देखतीह संथाम 
भ हरिको किप्तस्े पत त से जोक मेरीपएुण्य चिय- 
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मान है ९०।९१ सो पण्य भैं तिरक अपण करूगा 
जो समरसं कृष्णचन्द्र को वतते खर पीछे से तिस 
"पण्यते थ्वी मे क्या कायेहे जिससे जगन्नाथ हरि सब 
पातको के करणाथं न देखेजवं जेमिनिजी बोरे. कि 
हसती का जरु पाकर जपे सम्पण पातक.क्षय हा 
जति हु मर मनुष्य पवित्र हीजाता-ह्‌ इसभरकार बीर 
के कहते कृष्णचन्दरने फिर आपह प्राप्षहोकर हैसतेही 
्नक्षास्व को तीन बाणो से मारा अनुशाख ने एकी 
चाणसेद्रष्ण के तीनों बाणो को बीचते बेगसे काट 
दियाः९२। ९५ ओर बोला हे माधव! मेरे पराक्रमको 
देसी तीनों बाणं से राप रहितं होगये ९६ मेने शध 
गामी बाणसे साम किया मेरेःएक शीघ्रगामी बाणएके 
मिरातेको तमसं नदी दयो महासंयामम स्थिर हा 
मेरे एक बाएको संह यह्‌ कह तव एक नाराचनाम बाण 
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११२ लेभिनिपएराण माषा। 

कृष्णक वक्षस्स्थल म मारा आर तिप बाणएके प्रहर सं 
श्रीकृष्ण संत॒ष्टहो मृच्छितहुये दासकनं देखा कं तिप्तकर ` 
तेजसे गोबिन्द स॑तुष्हूये €७। ९९ त्र जहा राजा - 
युधिश्चिश्ये त्को सुमरसे स्थको भगाया तित्ताधरकार 
श्रीकृष्यजीको देख संन्यमे महा हाहाकार शच्ट्‌ हज 
१०० श्र देखते रपाण्ड्वाकी सव सेना समी घ्य्राममं 
मरिहूये पुत्र ओर पिता तथा मा मित्रसम्बन्धी बधुन 
को १ छोड २ कर को$ जाते है ख।र कोद परस्पर कहते 
हं 5 हेपुत्र। हम तम्हार पिताहं सय्रामम्‌ पड़ हं हमका 
लियेचलो २ तदं पत्र पिताक्नो उत्तरदेताह वेगसे भाग 
यहां से निकल तुम्हार, गया श्राद्ध कगा ३ तबतक 
कही अर पुरुष दैत्य अन॒श्नाल्व के भये प्राप्त इसी 
प्रकार बात्ता करता तदनन्तर बद्धिमान्‌ दारुक सा- 
रथी कृष्णषन्द्रको बीणक्रमं ठेगय। ९ तिन ङृष्णचन्ड्र ` 
को मच्छित देख प्रमुख सुथिमणी आदिक कृष्ण की 
चखियां हाहाकार कर दोदी ५ सत्यभामा इृष्णकों पबु 
अथात्‌ म॒च्छारहित जान बोली तुमने रणकोषिद संग्राम 
से आआयेहुये प्रदुश्न पुत्र. की बहुत दुबाद्‌ कहै द अप 
अनुशास्यके मयसे पीडित संग्राम सकस आये ६1७ ह 
जग्प््पत} सव बर्‌ मरने के भयसे भागते ह क्या मर्ह ` 
संप्रामम्‌मि मं चणडीक्रा रूप घारणकर ८ जिसके मयस 
तुम भागकर अये तिस अनुशाल्य के मारने को जख 
तुमा सख्लछदन नद। करसक्तं अ।र आगन नह( जख 
सक्ते ९ हे देव्रकानन्दन ष्ण ! तुप के संयम से भगे 


 _ _ , जेमिनिपुराणमावा। _ ` - ११३ 
द्न.हे केशव! जो भया सो भया अव शेष कार्या 
विचारांश.करिये ११०॥ ` ` क 

। । । , इत्यासवमेधिकेपैशिनैमिनीयेमापायांसत्यमामावाक्यनाम 
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(क भयोदशेऽध्यायः १३ -॥ 
`. : ~ चादहवा अध्याय ॥ 

, इतनी कथा कह जैमिनिजी बे हे राजन्‌ जनमेजय 
तिसकार स्यमामां के बचनसुन मनम्‌ गुन फिर कृष्ण- 
जी शनुशाल्व के युद्धको रणमे प्राप्तये १ तिन कृष्ण 
चन्द्र आनन्दकन्द फो रणम भासं महाब वृक 
देखकर अनुश्षास्वक्नो खरुकार कर खड़ाहा.२य बचन 
कृह २.दैसतेही दैत्यराज अनुशास्य को सात वाणां से 
मारा तंब बाणविद्ध अनुशाल्व भी घोर तीक्ष्ण दश 
भाणो से बृषकेतु. को -बिदार चौर चार बाणे से चारीं 
घोडेमार थ्वीम डार २।४ सारथी का शिर शीघ्र. धड़ते 
भित्तकर करिति गिरा दिया बषकषेतु को बिरथ देख 
स्यं का सारथी ५ दूरा दिव्यस्थ जोतचाया बरी 
कर्णपुत्रं इषकेतु तिमे सवार हो £ रणम दैत्यराजका. 
तीच्ण बाणो से ताय दिया आरः सारथीको गिराय घोड़ों 
धो भी मिराय ७ फिर दैत्यराज अनुशासने रथस्थित 
कृर्णनन्दन को कोधकर हासे पकड वेगे एथ्वी. पर 
पटकदिया ८ तो वृषेतुभी हस अनुशाल्वक रथमत 
प्रदः कोधकर भतरु में भटका. आर (रर पकक ४९ ` 


ङृष्णचन्दर के निकट . खाया ९ ओर कष्ण के हाथ मं 
। ४; । १५ 


च, (५ क 


११५ जैमिनिपुराण सषा! , 

देर सुन्दर बचने से शरषकतु दोला हं हपकश | घडा 
पकडे म योभ्य है सको देखे १० वुष्हरे धरतादे 
मेय परतिज्ञा फल है यह्‌ सुम इष्एजीने कहू अर्ह 
ठेषषत्‌ त धन्ये तवे अपनी प्रतिन्ना सस्यक ३१ ठु 
को लोड सौर कौन दृस्य अदुशास्व्‌ क रएपषे यदं 
प्राघ्ठकरता इम्रर गोदे कहते देस्यराज स्ष्ड। 
से जागा १२ अर घनदत्‌ अथात्‌ मेघश्याम जगस्पति 
पराध को च्रे देखरर्‌ ब्वार असरश्ास्व महति 


०, ५ 


दरपुर पे बोखा १३ हे बीर [तुमने हलक जीता अर 


आज मुमको विस्मय जोर दुखदेनेहारा सन्तोष 
अ तेरे पराक्रम से जिसको देर ति्को मित्रताभवं 
देखने आया १६।१७ समयक प्रभावस्ते अयोग्यवस्त्‌ 
योग्य हाजात्ती हे हे बीर । महादेवके कण्टम्‌ विषही सदा 
प्म हरहा है १८ हे कणेनन्दन ! दानीपुरुष जगन्नाथ 
सष्णचन्द्रके चरणारबिन्द्‌ दिखदेते हं परव तेरेमान 

हे भ्य दाता नीह १९ तवतो वृषकेतने कष इसस- 
पय तुम ङृऽणचन््धकहे चरणारनिन्दोको पाय चोरतेहो दस 

मुश्चक संदेह हं जहां दष्णकेो देख योयीजन शेषादिक 
यृसयचम्‌ प्रत्त हुपतह्‌ अथात्‌ चपाय रहत ६२० तह 


दमी नही दिखापक्तेसो त्‌ शतन धुशजी 

छ दुशेनकरये १४१५ जिन सरष्सचन्जीरे से रभा 
को पएरसपद्षो पठथ सोद सरष्मरी दड्तिपाय हे ष - 
व 

षते 


(कः) 


जाननिपुराणं माषा। ` १९५ 
प॒म्हार बचन सनकं मुञ्चको अत्यन्तही विस्मय शेता 
हं २१. तष अनुश्चास्व बाख हे दषते | श्रक्कष्णजीको 
दखकर सररावाणा व्रहृत्त अथात्‌ इष्ण स्तवनम्‌ छी 
जसे छृष्णवन्द्रकी दीह वाणी ध्रुवक देसेदी मनुष्य 

कृष्णजीसे शभ हीजते ह २२ अब यहांपर तुष्हरे 
सामनं ृष्णजी को स्तुति करताहूं जे कृष्ण भगवान्‌ 
मेरा मारुप रणभमि दोड युधिष्ठिर के श्रे प्राप्तये ` 
जो भगवान्‌ संसार के उप्पल कत्त ओर शाद्धधसां 
हन वष्ड़ को संसारमय श्रीर्‌ क्या हल्च से पीडित 
हषे. २३। २५ अर जिनं द्रष्य के स्मरणे गरुड्पर 
सदर शंखं यक्त गदाधर चतभ सन्य हौजाते ह २९ 
सा आप्‌ सस्यं कच्छपं तथा बारह अथात्‌ शूकरः आर 
ई शसि होते ह जर भित भसन्नता्ते देवराट्‌ इन्द 
दिविध देदागनमों को प्राक्त हते हं २६ सो आपने 
गोप्रालक्रो बेषधर कठजाको पाया फिर जषृष्णं भगवान्‌ 
नानोप्रकारफे रलसमहोसे संसारे पाडनकरते ह २७ 
सोदे श्रर्णवचंद्रजी चायंकछ द्वापदीका दिया ्राकमीजन 
करिया ओरं थोडे घदामाफे सक्ुखय अनन्दा पराप्त 
हुये २८ श्रौर जिने दइन्दरादिक नन्दनादि वनाकषा पति 
ओर आप कष्वजीं तरुसीवन भं विह्रकरते दई २९ 
सेनिनिजी बोरे क्षि हृसप्रकार कहते राजा अनुश्चास्वरका 
मिल -मगषान खड्हुये चरअपन हधस ननुद्वाल्व | 
का दहना हाथ पकड रजा युधाहरष्छ दलाय २९ 


क्तं 


न्व राजाः अनशाल्वं  यधिष्ठिर का नमस्कार करज 


न 


४ 


४ 


¢ 


११६ नेमिनिपुराण भाषा। 
खड़ाहुअा तब युधिष्ठिर ने तिस अनुशाल्व स शात. 
र्थ यह्‌ बचन कहा ३१ इस समय भीमसेनादिक 
मायो के बीचमें तम हमारे पचन भाई हा आर जिस 
प्रकार श्रीक्ष्टजी यज्ञश रक्षा करते ह पेषी तम 
मी क्रो ३२ तदनन्तर अन॒शास्व भामसनादेर सव 
बीरोका आलिंगन्‌ अथात्‌ मिलापकर महामति धम्म- 
राजसे बोला किमे राजायधिष्ठिरके अथं इस्त समयसे 
अपने मजा ओर भिर रणमर्डर्प्‌ जहां तदह मिरयाय 
दूंगा ३३। ३४ यदह कहकर अुशाटंव चुपहोरहा तव 
तक उषकेतु सबशजाओं को जीतकर २५ जष्टं राजा 
धिष्ठिर थ तहां यज्ञाश को खाया तव प्रसच्रहो राजा 
युधिष्ठिरने कहा हे कणेनन्द्न ! त्‌ धन्यहै ३६ हे बीर ! 
तेरी प्रतिज्ञा मेरे अमे सफर हृदं जर अनुशाल्व भी 
कोहं पुय से मारईदसा हज महृद्धाग्य हृदे भज मेस 
संपणं कायं सखपूर्व॑क हमा तम दोनों प्रदयन्न सौर 
प्रषकेतु कुशख्युत अये मेरे दोनों भ्रियह ३५।३८ 
इसप्रकार दोना वीरो की प्रशंसा कर राजा य॒धिष्चिर 
अर्व को जगे कर वारां समेत हस्तिनापुर मे प्रवेश 
द्म ३९ ईष्णचन्द्र च ब्राह्मणो समेत समा मे वहे 
तिस समय देवकी भोर यशोदा कुन्ती ओर रोदिणी 
° रुषिमिणी तथा सत्यभामा अर भी अन्यश्च 
अरुन्धती अर अनसूया तथा इनके सिवाय मौर शम 
{चचां परस्पर आद्र्‌ करती थी ओर मयेहुये राजा 
~. के धनर परस्पर ब्रिविधप्रकाररे खानपान ओर चदन 


, जभिनिपुशण भाषा। ` ११७ 
अगरुधुपोसे ४३।४२ ओरकोमल बल्ले जौरश्रष्टघोडा ` 
हाथियोक दानसे सन्मानं करते है फिर यज्ञारंभमे भये 
कृष्णजीके बीसदिन हये जब चेत्र पोौदीमासी प्राप्तु 
तब राजायुधिध्रिर दीक्षित हुये २ । ५० ओर द्रोपदी 
समत रद्र अथात्‌ कठिन ससिपत्र त्रत किया. ओर 
तहां बाजिराज को स्थापित करफे यथात्रिधि पजन 
कर ४५ वेद्‌ वेत्ता ब्राह्मणो राजनि बहुत द्रव्यसे यथा- 
विधि प्जनक्रिया ओर गान व बाय के शब्दसेतथा 
वेदपाठ ओर सुन्दर म॑गखों के समेत ४६ धों से ध- 
पित चन्दन ओर माखश्रों से पजित तथा कुकमसे च. 
चित अर्थात्‌ रगा जिसके मस्तकं पत्र वेधां ओर चमर 
धी तिश्च घोड-को यज्ञां. धरम्मराजने छोड़ा ओर हसं 
घोडे-की रक्षा सिये .अजञ॒न को पाया ४७ तिसस्षमय 
गांडीव धनष हाथननं छिये किरीट माथेमे दिये स्नानक्ि 
उाघ्रवख पहिने ओरं उरसाह्‌ समेत छत्र चमरसे शोभित 
शञ्जुनके गरेमें दूब जर चमेटी के फूठाते बनीमारा 
डाखकर ` राजा यथिष्ठिरने कहा हे मजंन | यज्ञास की 
रक्षाकरो ८। ५० श्यौर कृष्णक प्रसन्नता से तुम्हा 
राविघ्च नहो रौर मामं म॑गलदायिनी हो हे मारत | 
समर मे जीतिपावो ५१ कृशर पूर्वक सहायी सौर सा. 
मथी समेत लौटकर आवो अनाथः ओर दीनबदनां को 
तथा सदत अर्थात्‌ सतपुरुषोको ५२ आर जो हाथजोडे 
हये शरणागत मे श्रि तिनको तथा हम तुषार ह्‌ यह 
 करहनेवालोक्रो तथाः पिततति-दीन बालका क दे असन | 


च 


| $ 


११८ जेभिनिपुराण सषा । ५ 
स्ते न सास्ना ५३ तदनन्तर अर्जन ९१९ युधि- 
छ्ठिर के बच॑नमुन समस्छार क कुन्ती जोर देवदमीते ` 
ददने को गये ५९ वहां जाय कुन्ता २९. चन्द्रकी ` 
खाता देवकीको नस्कारं कर क्षिर अनस्य अन्धता 
रुविपभी गांधारी र धृतरा आनन्दितहो काकि - 
ध माकी आज्ञतते घोदाकी रध्‌ जाह ५१ । ५६- 
तदनन्तर अज्ञेनको भिखहर कुरत न कटा 5 ६ शप... 
जच) त घमशाजके निमित्त सतां ५७ ह ५९१ ।तश्च . : 
को ज्ज यथिष्ठिर ने कोन सह्यं अर ८९१ ९ प्रकार. . 
करी नादी हे द तव असुनन कहर इपयन्‌ अपे. 
हदिमिणीनम्दन पुत्र धरथयुश्क्ो पय छर जपन सस्यं 
देकर कहा हे पुत्र [ दस सम्‌ वय अक्षा अङनणषी 
क्षा निभित जदो अदन मेश माणी दे ५61 8५: 
जावो घोडा अच्छ. भरचरत मरेखपान राक्र वता ` 
उपना सवसव पुत्रकेहायते ताहे सृत पुत्रे तिक 
रक्ता क्ता है. यौर अहत न `पाड्नरश्ताः (त९॥ र 
मकार देवकीनल्दनं संगवान. टृषकतुस चङ. ६9 । ६९. 
कि हेः मारतः। मेश आहत सः भय स्यस्व पुन बचन 
तथा चदगिणी सैन्यं सहतेत्गतं छोड़ा की सतार 


६२; इनके सेत्राथ अनुशु ॐ दहाबटखः.पुच्रक्षम्रत. 


योवनारृख्छो मेरी स्के -अथ आक्र (६९ मृम्हः 
ङ पायाहै ६९ हे सातौ । दरें तुकः (चन्तना कः | 
रना योऽथ नही है कष्यचन्द्र पसह धह ईतच 
काकि टे जजन | सवयुदधाम्‌ .दृषन्तु ' तुष पालन 


„ , ` _जेमिनिपुराण भाषा। ११९ 
है जा दषकतु को कही छोद्श्नावोमे तो स्था तुम्हारी 


+ भ मठि 


पक शाचनय हागा जयकरो पच घोडेकी रत्नाकर मख 


&\ 


मा(ते अवा.आर एर श्रीह्ष्एही जीवको मारते ओर 
प्रहा रक्नकरत ६ ६५.।६६ हं अञ्जन [ तित मगवान्तो 
संब काल स्मरण करते हुये विजय -पर्रोगे हस प्रकाश 
कह सो कुन्ती ऊँची श्वास ठेवीईई ६७ तष अञ्जन 
कृष्णचन्द्र क देश बारम्बार नमस्हारकर दिव्यरध 
सवार्‌ सना से युक्ककहे चिरा चरुतामग्रा ६८ ओर अ- 
नक्‌ प्रक्ररे बाजक शब्दसे युक्त होमके धम धपित 
रथम दवार कुप्रारियाके हाथपे छटेलाष् आर मारो 
से गुप्ताग पुरवाियोके जय गौर चाक्षीरवाद से तथा 
सन्दर कधन्तासे बीत्तित मध्याहुस्चमय मै कृष्णचन्द्र ने 
योडेका छोड़ा ६९।७० सो घोडा दक्षि दिका प्र 

भया म।र एष्यचन्द्रकी कटाक्ष से प्रेरित व्रषश्त तिसी 
समय बद्धजन्‌ं को नमस्काश्कर शीषे पने को अपने 
धर्‌ जाताया अर खाक दखकर्‌ बुषकतने कहा ह स्‌- 
भगे | ्ज्ञनके समेत पुरसे मे दसीसमय जातां य कुंती 
आदिक खिया. ओ . तमको यल्लपर्थक सेवाकरनी योग्ये 
ओर.सास्॒जकी तथा खन्धो की सेवासे पमल ५१। 
७६ आर सस्पुरुषो क पजनेदी से खियां परम फएख्को 
प्राक्च होती र खर हे भामिनि!.हमभी तमते यहंप्र 
स्मरणाय है ७० यह्‌ सुन भद्राव्रता बाख के सरयासन . 
तो तुमको छोड़ कमी नही जाता यद्वि तुम्हारा मानस 


जो स॒श्यको .छंडकर जाताहं तो जाथ५५ आर्‌ है 


¢ 


< 


र, 9१ 


१२० जेमिनिपराण भाषा) ५ 
स्वामिन्‌ | जिस प्रकार तुम कंहुते द्‌ तिस प्रकार क्गी ` 
अन्यथा नही यौर र्रारखोका यह्‌ निषयहं > च्ियाकाः 
परम देवता पति है ७६ हे स्वामिन्‌ { तुमको अङनका- 
घोड़ा सवैथा यतते रत्ना करना योग्य है आर युद भी 
सम्मखही करना चाहिये कमीभी विपुखहीना योग्यनहः 
७५ हस म॑डटमें एुष्एचन्द्रकी सिया अतीव चतुरह सा. 
कटं भी सन्दर रएपे आपश बिसुख सुनकर ` तुम्दायै. 
प्रिय भभको देख मुसकरावेगी ७८ फिल्म यह्‌ साः 
म्यह कि खियोके मखसे तुम्हारे उपहास्यक सुन ७९. 
ओर इनका प्राणनाथ बिमुखमी .सन्मुखहं तुमःदन. 
सम्पूणं बातोंका बिचारकर कायंसिदि के थ जव ९: 
इतनी कथा सुनाय जेमिनिजी बोरे क्रि तदनन्तर खष्र-: 
केतु म॒सकराता हया, खी. से बोरा कि यदि समरे 
मेर सामने त्रेखोक्य भी प्राप्त दहोतो है मीये! भरज्ननः 
के निमित्त म सवक्राढेदन करूगा निदान जन कणः 
पत्र बृषकतु यह भिमुखहयगा तो जो कृष्एचन्द्रकाः मा- 
हस्य सफर है सो तिसीकार बिफख्टोजायगा ओर: 
निरय से काशी मे मरएसे मोक्त यर गयामि पिडदनः 
से माक्ष तया्रिवेणी मे स्नानस मोक्षे श्रियोः 


[द ६ 


विमुखहौर तो ये सब निष्फल होजावें ८१।८९ यदि 
हा तो ।पर विबाघर तेरामुख न देगा यह्‌. वचनः 
कहुकर बहुत वीरकं समेत तथा ८९ ब्राह्मण भौर गोत्राः 
के यूथप के समेत होमकी द्भ्य युङ्क तिसी समय हेः. 


राजन्‌ ¦ महावर व्रृषक्रेतु चलताभया ८६ तवं सपण 


५ 


जमिात्तपुराणःमापः। १२१ ` 
श्रीकृष्णचन्द्र मीमसेन इत्यादिके हस्तिनापरमे प्रमे 
शकिथा-अर हरजन जजनक्राः घोडा खी सौर पर्ष 
के दिव्य वेषरोसे मनोहर नमदाक्ा जरपानकरके लिगां 
कार सुककाः जानपदताह- कि हे भारत । शिष्रसेःमीतं 
मदन क्या.उसीमे प्रवेशकर गया इसप्रकारकीः नित्यो. 
त्सव ्ार विलासचत्ती आर नानाप्रकरार के. देशबा्तिः 
यासि व्याप्त कख से.युक्क तथा नालध्वज बीरकंखे 
रक्षित माष्िष्मती परीमे प्राप्तः हुश्च सा नीरध्वजका 
` पुत्र भी नमे विहारकरताः हजार खियाके सहित फली 
रताञपें प्रबीर चम्पक-टक्षके नीचे. श्रष्ठसनरम बेटा . 
है ८७:९१: ओर रंयामाकटहेःजिनकोः-रजोधम्मनहीं 
हा तिन कियो से मार गारीकहेः अभस॒ताः सथोत्‌ 
जिनके पुत्र नदीहुमा.अथवा.एकत्रीर इश्या भी तिनपते . 
ओौर बरबधिनी कहे जिनको रनोधमं हज हं इन सब 
- यसि सेवित विशाल नेत्रस्व।मी..प्रनीर चिघ्रविचित्र 
रल्लादिकोसे भषित मदनम॑जगी नाम सीसे बोला ९२।. 
` €&2.कि-सम्परण यां लतां "फरक तोड़ तिसके 
येःव्रन संन सव्र खिथां सन्दस्वाजंते ककण. से भ्रषित 
मरसकरीती हर .दयायक्तं फलक - तोडतेहुय प्राणनाथ 
के संहितःसन्द्रःस्पररसेःगन. करमे लग्र। ९४ ५ ९५ 
तदनन्तर प्र्बारकी मदनमजरीःखीःवन क्रे. मध्यमःस्वः 
नक्राचारीरतनमासखमासे मपित प्रत्र बद्धतच। कत ।र्‌ 
लियर ककम करो सःश्ोभितःअसुनकफे"चाडक सिधत 
 देख-मद्नमनक बाली स्वामेनःइृष्क्प कष्णन 


भ (५. 


१९२ जेमिनिपुराए, मापी) १ 
पीतपच्छ. तधरं सकय सुकन्धरः गोक्षीरः बणचाड ` 
किसीके हाथमे व्रुटाया इसको: देखो ओर हेमासिः ॥ 
सिलाहुयापत्र मस्तकमे वधाद तिसेतरंच आर हे प्रिय . 
मेरीवाक्धमे चोडाको पककर मेराश्रियकरो ९६११ ५5: 
जेमिनिजीः -बीले कि तदनन्तर प्रवीर खीःके वचनःसेः: 
प्ररितःआनन्दयुक् मार से मुषित तिद. घाड्-कीः. 
रारि के बालप्रकडकर जो यथिष्ठिरः ने किथा ह तिप्त. 
प्रघरको वाचा किं युधिष्ठिरकाः घोडा यज्ञकेःजथ ऊ - 
गंयाः जजन तिसकषे रक्तक ह राजा इसे बरसे: पकड ` 
यरहजानक्र षर्थीर-तिसघडकोः पकड जर्‌ सवःखिधां : 
पुरीको एरटयि चपर यञनको.तणवत्‌जान यद मे स्थि-. 
तषटुखः १५५३१०४. क 

, `. : ` श्त्याश्वमेधिकेपवसिममिर्मयिभापायांाहिपदीभवेशो = : ; 

9. नागरचतुदैशेभ्ययायः १४ (८ 2. 


पर्द्रह्वा अल्यायः। 


जमिनिजी बोलेःकि तदुनन्तरःघोडेक्रो देखते अन 
` शार्वं जोरःसकमिरीनन्दन घदयम्नं तथा वीर यौवनाः. 
 श्षक्े समेत "अजुन: ओरखषक्रेतुःः सवेङ्गेः अमेःमाक्त 
हुभा ११२ चर अगे-भवीरकोदेखा क्रिः जपर्वसिन्यं ` 

` कन्य॒हम्‌-स्थत्‌ ओष्ठधनुषःिये-खड़ौ-होर्‌ कहतताङ्कि ` 
जन नरुष्वजक्‌ पुत्रस्‌ महाह पकङ्घमया सौर-परीः' 
 -भ.भिनवाःदियागया-जानक्नोधसे असन्‌ -उंडति तरह 
दतु नपिद्कर वार कि हेपरवरीरं पजं हुश्स यदं | 


जमिनिपुराणप्रीः। १२३ 
करे पछ. भञन.से तव. यहः सुन प्रवीरने -वृषकेतङो ` 
- प्राच्वाणस.आरःचाराःघोड्को-चारसे ओओरएक.बाण' 
समसार्थाकृा साद्य २१६ तव वृषक्ेतु्दसताहुर्जा सान्त 
बाणास तिसःमारताभया-भार जकपक्षकर समान ःदीपि 
पालः तिसकं.घाडाको चार बाएसि मार ` यम्रपरीःको. 
प्राय फिरःकोधसेः सिंहनादः किया. तव प्रवीरे कणी 
सामं वाणएःकणपुत्र के कणमरमारःतितप्त-बाण पेचुषक्रेत्‌ 
समरमं मृच्छतन्टुआ श्या एक व्राण्र्ततिस प्रतापीःते 
अनंराल्वक्रो भेदितकिया-७ । ९-तव प्रवीर-अनश्षांखं 
कै घोरबाणासे एेपा आच्छादितः होगयोःकि देखहीःन 
` पड़नेख्गा निदानत्तिनवीरेके.सतीगमम- महाहादाकर ` 
होताभया 3.5 इसके - अनन्तरं अग्निस्तमेत तीनभक्षो- 
हिणियंपिः युक्त नीलध्यज समरमें परात्तु 9१.अ।र 
अनररमस्व.से-वशीमतःअप्रने पुत्र का-द्ुडाय दश २ 
. वाणां सेसबंको मरा 9 २-जेभिनिनीः बालःकि क्रोध 
से यक्त अनने तिस नीलर. करके बेधित -सन्यङा 
देख निट जायःखडाहय खड हो यह्‌-कहा १३ आर 
रय्रामर्मप्रचव्राणासि नीरध्वजक्रमराःताःत(लध्वजनः 
मी-असनक्रे तिन ;बाणोकोःवेगसे हसतेहथेःकाटदिया 
१४.तबःअक्जननेःअपने काणाकेोःकटेदेख महापक्रम 
करके. हजार बाणसिःरथध्वजं सारथीः चार सनाकेसु- 
मेत सन्दर विष्एकेःरतोत्रो सेः भयङ्कर यमरानक् दूत! 
, केः समानः नीदध्वनक्रोःघरालया 34} ३६.अ१ जुन 
, ते करोधःकरके तिप्तःमदगावितं नीटध्वनः काः मूच्छत 


१२९४ जेमिनिपराणःमता। ॥ि 
फिथा "तदनन्तर निंसप्रकार चिष्पानामः सै मार्जित 
नभ्य को देखःःयमद्त : मभे-दसीप्रकार नीरध्वजः 
मच्छ को विहय फिर खडाशोकर कोधमेः७1 ३६ 
परित अते जामत अग्नि-को वाणम: सन्धान 
श्ियाःतो रजके हाथ से टेः जभ्निःविशार ज्वालाः 
आपे सन्यः को जलाने खोःतव-जटे. मतभ्यः भागने 
लभे ३९ हैः राजन्‌ | घोडा ; रथीःपेदखःशद् : वर्जित 
होगये मरं हयथीः तथा उनके षारकःओरवेखःद्प्रादि 

अमग्निसेषीडित'अपने २ भारो खड वनमजायःपराप्त 
 हयेः२० वापीगणः चौरः धनःसे परति ग्रहधियां तथा 
तत्र कवच जटनेलभीओरमेदामांसकेनिकंट प्राप्ने 
प्र्‌ फिरमी अभिनर्जलतेदःनिदान-पहाप्रसखयकीः मति 
अशनी पेन्यको 'चारोभोरेः सेअग्निमोजनङर रहै 
ह २१।२२ तदनन्तर रणएश्धी अञ्जने वरुणघाएको ` 
चदय अग्निं शस्तकरने केलिये द्ोद.तंथापरिं उप्ते 
भी पावक शान्त नःहुयेःतव्रःअञेनःध्रज्धलित-अगिनिि 
वाटे २३।२४.१ दे अग्ने तुग्दी -संम्पणेःदेवतामो 
` के मुखो तुम्हारे नमस्कारै रानावधिष्ठिर तुम्हारी ही 

गतत्नताक अध-अर्वमध यज्ञ्‌ कतर्‌ ओः तुर्हनि ग~. 
डीृघन्वां तथा दिव्यरथ हमको दियषहि ओर हेःपरिमो। 
, सवदा तुम हमरे सथ मित्रता-करतेरहैः राक्र इस: 
= समेयसेनामरी घोडा छीनगंया तुम भत्यन्तहीःजलतेहे 

मर तड भदतहयद्‌,२५॥.र७दतेनीकषथासनं 


५ {५ 


जनभजय जामनजाते वते किदेःमुनिर्रज। राजनि 


, _ जेसिनिपुराणभाषा। _ १२५ 
खध्वजश्चमिनिजीकोजामताकहे दामादकेसेपतिमये भर 
वहु कौनसी चन्र हे जिसेमहासमा.राजा अग्निन देते 
मये हेजैमिनिजी | यहसबमेरेभगि कहो मेरेसुननेी बडी 
इच्छा भञ्जनी इसप्रकार मरीसेन्यः सुन मरे इस कथ 
-सुननेकी बडी. तारसाहु२८.१२९. जैमिनि जी बोले 
 किहि.कौरवेनद्र) राजाः नीखध्वजकीं ज्वछिनामः्ञी धमं 
तत्पर ने स्वाष्टानाम कन्थाःउसद्चकी वह कन्या सव. ल- 
त्णोकरके सम्पन्नः लाकर मैःभतिसुन्दरीः स्रः बन्धो 
से.पुजितःपिंतके.घरम. बदनेलगी २.० २४ अव्यनतं 
रूपेती त्रैरोक्य के मोहन. करनेवाली रेसी कन्य 
कुछक्ालके,भनन्तर.रजिनेदेखा त्र यहकि्ता उत्प 
भं फियहकः्या कितेव्याहदू ततर सुन्दररनेत्रबाी कन्यासे 
. राजानीरध्यजपुंखतेमये कि किस पतिकङपूरतेयीरु विह . 
 २२। ३३हेपुत्री!राजांसजपुत्र हनारोदेबदेरररखीर 
धिन बैडेहुये जिसमे तेरीरुचिदयो सो कह तम स्वाहा 
` नामकन्या पितासेः टञ्जनितःहोकरः बोली-किः मनुष्य 
तो भोहसे : धिरे मरः लोल्ञपदे व॑चर्ोते दै. इससे ` 
“मै मनुष्यपरतिकी इच्छा नरह करती २४.५.२५ ओरहे 
पिताजी देवता मै ्ष्ठःमेरेःयोग्यहो सो पत्तिःधत्रार 

करसे तव्रराजाने कहा देः शोभनेः। देवराजे नदो परति 
करोर .दनटमामुषी-ख्ीःकी क्रामनाःकरतेह लाः ` 
लु प्ैश्सरिरप्रतिभे उग्ररतवारहोकरः अवग. ` 
पिताक ये वचनसुन खाहाव्रोली किपिताः इन 
बहुत दोषै दैसतेःदनदो सीति कसक र 


१२६ . उजेमिनिपुसभाषा। ति, 
कौमनानहीःएकतो ये परह दृद्धिनंद चाहते यदि किती ` 
की दीन्तपतेःच्हिहोतीःहैःतो: उसमं विन्न कस्देतेः.ह्‌ 
आर गौतमक्रषिश्धीःलीकी कामनाक २८२९ अर्‌ 
जिन दन्द्रने पिष्ण-मगतान्‌फेश्पना छोटामाद्‌ वनचरा 
पेसी कीनघीः खैः जो.पेपसे पतिक्रीः कामुना करे" जं 
गतिक स्वामी मिनच्रिष्णामगवान्‌ःकीकृपपत दसं इन्द्र 
परकोःपाया तिनश्नःरेमे-माहित दाकर सटाःबनाया- 
इषस वेभीवडे कृतघ्रीहै वयोर मेने जोःमनुष्याकोः व्याग 
कियाहेउसका कारणः स॒नोः४०1४१.हेःपरिताजी {यह्‌ 
मेनेःसनष्ैः प्रथमः शिया का दीरीर मख्यङ्ग होताद्‌ 
एकर प्रतिको पाय द्ग .क्ररञेती हं सोःअपनेस्वभावके 
ङ्गसेःमहाघोरनस़्ो जाती ह ५२ आर जवःउनके. 
पति. खनफ ह्ये -तिसकी -दहको जो पश्चात्‌ स्पशे .करे 
 हैःसो.जग्तिदेव सुलह सीद परति-सुभकोःरंषेहिःओरं . 
क्‌ देवता देर क्रिचरः उरग -अग्निके.पिवायः दूसरी ` 
पात्‌ नह(वरूगा-४३. 1-४2:साःज।ग्नद्‌व आअयक्ररके 
अपमुमको-मगिगे. तव्ःतुमःपितजी समे व्यम्निके - 
दे्ेकीः योग्यहो ४९६-जेमिनिजीःवोकेकिरेसे राभवं 
चत स्वाहा न करहसो-सुत्रकरःराजा-नीरध्वन र्तः 
नदयुक्तः्रद्वयित मर्था ४६ है सजा जनमेजयः] त्वं 
सिधा हमनेलगी सोर कटुर्बधन कनेरी किह बध : 
तूः विपरीतः बवन राजसिःकृवोकती है सबके: 
` दण्व करनेवालेःतबमन्नकःरेषे प्रतिःचमनिको वतिः कसे 
 करहतीहेकि पति तेतेदीःखभ्निजी के नेह वाहन है. 


जमिनिपरास सषा १२७ ` 


अर्‌ अतु 9७ । 9८. सातं जिहष् मरिन धम- 


` भुलह्‌ दकष । वहेदुःखकी. बाते करि जो तेरा मनर 


पातकर उपरहुञ्ा सार ल्लया का चित्त ती क।त्सतषह्पर 


मन्दजन तसम जातां देखोत्रैरोरकयः के पवित्रःकरमे 
. वारा गाजीःऊचः सं नीषे कटे आकाश सेःएथ्वीपर 


, श्म तव स्वाहा उनं खियके वचन सनिके.तिशीप्र 
` स्नान केर शद वल्ल . धारणकर ब्राह्यभो के समेतः अ- 


 ग्निकरो स्थाप्रन फरके उपत्रन मे अग्निका ध्यान-कृरते 


लर्-४९ 1५३ आर अगुरुपषारवी धष चन्दन घी खीर 
शरीर दष्चखण्ड कहे ऊख शद्‌ दाखः तिर. कपपर पानं 


छम जयफर केकी 'फडीः दरत्यादि यहः साभपरी 


 छे,अग्निमे हवन करने. तमी -आओरः मोतियोकी . माला 


लिये. ककणःपहिने ंघ्ररू वधे सखियों समेतः स्वाह 
आग्निकीः सेवा करतीः मई५५२। ५.९ कृदकारके अनः 


 रेतर-नारंदजी नैः अमि कोः समन्चाया तवः जंम्निजीः ` 
ब्राह्मणःका रूप, धारणकर: राजा-नीरध्यज केसखमीष -. 


शमाये. ५५ - प्रथम राजः नीलष्जने ब्राह्मको : अग्ष 


` दे जघिनपर-वंखाय पजनज्जिया- र फिर बड़ आदरः 
 सेःशजा पठनेलमगा करि हैमने {किप्कोरणः कसे. खाये 

ह सोःभज्ञदिरं मेकं तव ब्रह्मसतवोला कि ह रजन्‌] 

` हमको कन्यरर्थाज्तनो.हम्‌ त्ह्यणःश्ादस्पमोत्र मे उः 


तन्नः ९६. ४.७ तुम्हारे घर्म कन्या हैःसा-हमकाषदर 
तच.राजाने काकि मेरीकरया मनुष्य पतिक कामन्द 


(: 


` नर्हीःकरतीः यरितकोःउसके -पततिकरनेश दच्ाः ४=. . 


१२८ जमिनिपुराणं भाषा 
जीर दंतरी-कन्याजिसमे तुम्हारी रचि सो दडः 
तवव्राह्मण नै कष्षाकि है राजन्‌. 1 युश्रका ब्रह्मण-ख्प 
ग्री जानो ५६ स्वाहा स्तजिह् हमक सन्तुष्ट. 
कौनना-करके/ परितहोगीःजेधिनिजी बोरे: 1 हिजके. 
यह वचनः सुनकर किचित्‌ मुक्तएराय-विसपतत अररे 
जनःरजंपे-वोञे क्रि कन्याकैः निंभित्तःयह्‌ ब्रह्म. 
आथां हेरि अनिनष्ठीरविता-अग्निे किसी दूरः 
पर्ति स्वाहांक नं देना क्या सत्री ईन व्राह्यसक परी 
क्षलिना नद्ध नीनते तंव पधाने कड कि तुम.अग्नि 
स्थित हो खं नह दमस नरह जानत दहसपे हे स्वामीः। 
भततिरमणीय अपना अौगनद्पं दिखा: ६५:.1 ६३ ` 
-त॑व्र उष त्रह्वि मवसे अग्निकः जल -उत्पन्नभद्‌ 
अरं आननं कोधकूरके उप परघात पत्रक इदाःज. 
लीं ६ जेव मत्रीःजलनेलग तंव सबलयेगः थरथर 
नेग तितमयं रजन अभिनिसत्रस्तोत्र पदकेअग्नि 
को रन्त्यं तदनन्तर वित्तरतमयं म यजाकोः वडाः 
आनन्द्‌ प्रपतहैजा तन सवदि मोपीकी -कन्याःयनासेः 
वर्च॑नवोली ६१।६६ किं यंटर्वन्यी तुक व्रह्मपकेअथ 
कताप्रकार्से देन योगय नहह स्योमि अभिनि जातिः 
पकमते इरसंवरह्मिणने अभ्नि-दिसङ हे तव-रानाने 
सकर अपनी सासे कहा किममेरेजामातीक्रो अपने 
च्र%। लजामाः६७1.६८ जागर्तु व्रां इषकी 
पर्‌ क्षा तव्‌ वह्‌ त्राह्चगका साथसे अर्वन. चरगह ६८२ 
- अर व्राह्चरमे कहा # भुमी ःपरीक्षदोः तथः-जभनि 


` . ` जेमिनिपरासं माषा। १२९. ` 
क्रोधक्ठर उसका दप्रविचित्र मन्दिर परीक्षां के जय 
मस्म-करनेलमे ७९ आर बल्ला से व रतप मरहूमा 
गोपुर जख दिया ओर. उप्तसे कहा. खदीही खद 
निदान यहात कि उसके पटस्ते के वल भ जरादिये 
तब वह्‌ कंप जरतहुये छड़ नग्नहीकर मन्द्रस भगी 
तो शहर मै बड़ा कोलाहल हा आर्‌ अग्निके भय 
से वेभी सव भागनेलगे ओर वह्‌. नारी रोती हुई राजा 
के यहाँ गह ओर कटा कि मेरा मन्दिर अग्नि ने जरा 
दिया इनको निवारण करो ७१। ७ तव राजानं कहा 
क्रि अतीव शीघ्र तमने अग्निकी परीक्षा लखा एकक्षण 
मर ओर्‌ स्थिर्हो. जिस्म मटीभांति. सूचित हीमावि 
७५ त्र राजा साखी ने कहा कि ये तुम्हार जामाता 
कहै दामाद तुम्हरी पासरह तव राजान अग्निक बु 
लाय यष कृष कि तुम मेरे शहर सं अन्यत्र न जम। 
अथौत्‌ मेरेही शरमं रहो तो अपना कन्य] म तमक 
दे ७६।७७ ओर जे कोद मेरेशह्रम्‌ युदक सथ जा- 
` वँ तिनको तप्र मेरी आज्ञा से नाशकरा चात्‌ भस्म 
कृरो ७८ ततर प्रधान सन्ती राजक्ति गल 1 ह राना 
यह्‌ क्या करतेहो अपने घरम जामाता सुव लन 
"की हच्छा करतैहौ ७६ इससे ये स्वाहाका सकर जहा 
चह अपनेःत्थानको ठेजवें तव धरधान के बचन न 
राजा कहने्लगा ।# <° जव्रतक आगन जामाता मुई 
घरमे न प्रान रहम तवबतक अनका तज एसह। वना 
र्ेगा अर्थात्‌ जछसे श्ान्तदी न हागा ८१ अरजा , 


१३० - जमिनिपुराण माप । 
मेरे घर जामाता रदैमे तो देन क्षीण हाजयचेमा प्िप्त 
पर मी शहश्की शफे दस्ति अभिन्न म स्थावित्तं स्- 
रताहं ८२ ओर भै अयनी कन्या स्वाहा तुम्हार सामनं 
देत इतनी कथः सुनय्‌ जेभिनिजी धि @ चुहू कहू 
सरद राजाय सन्दर लग्नयें अपनी कन्या अश्न ददे 
८३ जव पाणिष्वहृण श्ेगया तो अभ्निजी सुपु 
सजा के च्छे श्हुवेटमे तव राजा हइसकस्षमय संधान क 
अध षवे ज्र अग्निक भेजतेभये.८४ रहे 
रञ्‌! जो सारस तुषने पठा सो कदा अ।९ह सदहाघडे 
लनद्ेजय! यद्र जमेक्ी कथादनो ८५ ये अजमकेदचन 
सुनि अश्निजी पिर प्र्व्ित हू जखनेसमे तव. 
अजन रे सारायणाद्चक्ठा चितन किया सह जत्र असन 
ते नारायण वाण चदया तो अग्नि चदुतिहुये बाएको 
दख शन्तह्कर्‌ अङ्धन के सापने खड होमये ८७ आर 
अपेनाक्ताश्म दद् छि हे जजन! इस रमयमे पने तहरे 
ऊषर दुण्डद्धिखा कनि तुप अग्वतेधयज्ञ्‌-कराय राजा 
पदित्र कना चाष्तेष्यै सोर पाद श्रीकष्यचन्दर बेटे हिं 
या द उन्न दृशैन््पे सही परावत्रहुय्‌ इसका कार्स यह 
पद पन दुण्डद्रिण ८८ ।८९ अर यक्ञदेवता मत्र 
8 न ्ह्ष्एदचन्द्रक कद्ध पवित्र कथ्नक समथ 
ई इदप थ जानत क्षि शीशष्णक्ते विवे तुम्हाश 
प नह्य & ९० तिससे तुम चीरसागरको पाय किर 
९। क द 2 करर्तहा जपं कद्र उदव सथ्य 
छक्र खयातके प्रकाशकी जआकनक्षकरे सौर हे दीरं 
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`.“ जमिनिषुराणमभषा। १३१ 
अरन|तुम मेरेखाहो मित्रहो मै कृतध्नीनहीष् कारी 
सेनासमरमे मेनेनाश्चकी अथीत्‌मस्मकीहै ९१।९ २अौर 
जा तुम्‌ रहली नारायणसख्च धारणक्र्ते तो चन्र 
सना. मं क्याजलाता €२ ओर जे क्ष्णक्ता स्मरणक्रते 
` दै ते सस्तार इुःलसर रहित होजातेहं तितत हे जजन 
 जितनी-तुष्हरी सेना जलीहै अये कीया र होजाये 
९४ अ।र₹ राजा दुखका आज्ञाद्‌ यहुकहू श्राप घरको 
चलमये क. जिसमे धाह! घोड़ा रै इसपर 
अजने क्षमाकशय शजानीरखुष्वजके पाक्तजाय अग्नि 
` स्थितहुये ९५। ९६ शजाञअ्मग्तिको आये देख मदसेभरे 
बचन बोला फि अजनकी सन्य तुमने जख अर पिश 
समर में ज्योती रयो.करदी सिर चनन मेरे भजोंका बरु 
नही जाने हे छया बरसे घोड़ा लेजायगा तुम मेरे पज. 
नीय द्रामाद्‌ तिनको जीतं यह्‌ मन्दबुद्धि अजुन क्या 
दराजायगा &७। ९८ जेभिनिजी.कहूते है कि हे शजन्‌| 
राजक पेसे बचनघ्न हसिके अग्तिजी वासि अथतः 
बड़ हषे राजाको राकतेमयेः €< क एसा कान्ह जी 
अजनक्री सेना घारडंरे या जख सवपातक् क.नाद्‌ 
: करनेवाले कृष्सभगवान्‌ अञ्जने हृदयम वस्सतेह १९० 
` इससे हेशजंसिह !उले अञजनको शान्तकरो ओर घोड़ा 
्रजनकरो दो जिससे तम्हारा कस्याणहा 9 श्चह्कष्म क 
मित्रः घनौरी -अरजन तिनके अगे.मेरी श्या साध्य 
हे जिन अञ्जन. अपने बाणा.करके इन्द्रस छच्डन 

वत 'पुर्ति करदिया : अथात्‌ मुनिः भस्म -करन का 
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१३२ जैमिनिषर्ए भाषां। ध 
दे दिया २ तिष्ठसे हे शजा।भन्‌ तुम्हार चरम जम्राह्म 
होकर बात्क्षिया इस चे अयन्‌ का चह ` उपक्र अर. 
भैश्री मलगया ३ जेभिनिनी बारे फे तव राजाना 
ध्वजते अभिनि फे ये बचन हितमानकर अपना लास 
कहा सि प्र अन का घोड़ा मै दिये- देता ९ तवः 
उ््राला बोरी कि है रजा | तष्टा बडीभर्यकरसेना सो 
तो च्रमी-बनीष्टी है किप्वास्ते घोडा दिये देते पुत्रः 
पौत्र सह्‌ सत्र: धिधथमान ह मोर त॒ममीः बड़ शरवीरं 
हौ खनने मे धनभी पिपस्तिहे फिर विशेष करके क्षत्रीः 
हौ क्य सदैष सनष्य जियाही कस्चेह चसाज मर्याः 
लौदषेके बाद्‌ अनष्योदी शत्यं तो निश्यसे.है-तिसके 
गजा पराक्रमसे युंदकरो चोडा किपतीभकारसेन दो खी. 
के ये वचन सुनकर नष्बुद्धि राज नीरुष्वज. पिर सम॑ 
रभ जाताभया वहजाय १७ सेना समेत सजो प्रष्टौ 
अजन के सम्म खड़ाभया तब अज्ञनने राजा देखः 
महक्ोध करके शोसखछोडः८ अतितीदस बाणो करके 
-उनिक प्रकारे सेनाको मार सेन्यो छापदिथा यहं ब्डां 
 - अह्धत. चस्ति कियां ९. रं यद से राजाक्गे पएदरष्धोमारा 
` ` ओर सादयोषो मायः रथकार. सास्थीकरो निहतं रिया 
` १ ०-अज्गुनेकरके.ियाहुभा पूवक स्मरणकर च्छित 
` रथक्षे उप्र राजा भिर्पडता.भया ३१ तब स्थि 
 . शजाक्न दुःखित देख श॑य्माम सँ बाहर लेगया तव राति 
` ` गृह्‌ अर सजा धरम ब्र्तह्यं ` १२ तब राजा कध 
`. करके ज्वार उाट्ते इये ` बचन बोरे कि तते वदी 


६ , ५ 
जमिनिपुराण माषा। १३६ 
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दुष्टवुष मु्षकादौ जितत दुश्वुदधिके मेरे भार पत्रा. 
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दिः मारूये तू घरकेबाहुर चसीजा या रह्‌ तृ वेड दृष्ट 
- म जाकर अज्नको घोडा देतां यह कहकरके राजा 
यज्ञकाघोडा ११। १९ आर प्रधान मन्त्रीफो घाथ स्ते 
स्‌] बहुतसे रत्नादिक ओर्‌ सेना तथा हजार्ञियोको 
छर्‌ नाना प्रकार के बश्च लेकर जहां अन्न विय- 
माने.थे वहं राजा जाता. भया १५ हां जाय अञ्जन 
फे नमस्कार कर खडा ही अञ्जन फो श्रान्त क्षिया 
` श्रौरयष् कहा करि १६ हे पार्थ ह्‌ पाथ, महाबाहो ! मै 
तम्हारा हित क्या कर्‌ तवर अजन ने कलम कि हैराजा। 
तम बडे बीरहो बदिन मेरेसाथ यज्ञाश्वकी पालना करो 
१७ जेभिनिजी बोले कि तव अञ्जनका घोडा दक्षिण 
दिक्षा को चर्ताभया ओर नीरष्वज क समेतत सजन 
, उपकपीत्रे चरूतैभये १८ भौर-ज्याला फोधकरके उसमं- 
खना माद्‌ तिषफे नगरको जातामदं म।र भाद्केयहां 
: जाय तिपतदेशमे रोती भाईके नमस्कार किये आर 
` क्रोधे ये बचनकहे करि अजजनेने कोधकरके मेरा.सवघर 
जलाद्विया यर मेरे पत्रं देवर सम्य मार्‌ पत्तिको जीत्‌ ` 
घोडे उस्षकोभी साथरेगये सो है बीर हे भाद] मेरेअथं 
` त अक्नेको मार १९.1२१ तवत्‌ मेराभित्र मर मेश 
मड हे यदि त्‌ पेसानकरेमा ता मेरे न घीयेजाव्‌. 
. गै जेभिनिजी कहते ह क उरमुखने दूतक वचनाकरके 
ज्याला छा चश जाना २२ ओर बहिनक शान्तकरता 
`. इआबोरा किटि षिन! दसदेशमे तृटि तेरामनोरथ मने 


१ के 


१३ `~ जैमिनिपुराण भाषा) शा 
जाना २३ थोटेष्टी कारकरफे हे बहिन {-तशहुत कस्मा 
तव ष्वाला कोधरूर बोरी कि.अजभी क्या नरह जत.२७ 
तब उल्पख मे कोधकरं ऽदारा से कहा करि. जसे वुमन. 
अपना घर ना कवष वेधेष्टी भेरीः चा कनेक 

च्छा करती हौ इषस सरेघरसे इ सतथ म चरी जां 
यह्‌ भाद्ैकेवचनसुन वहसे निकृख जायु गरक तस्पहुची 
२५। २६ मोर नात्म चद्कृर किनारे चरतींहू् कचनं 
बोरी कि मेरे बार्यपरमे यह्‌ ग्ज जर्स्गगया साः 
दपजख्के ठगनेसे समको इसस्मयमं बड पातक प्राप्तः 
हुओं इमे कव .सन्देह नहीहं यह्‌ स्याल वचनंयुनिः 
` कै निकटे सतुष्यनि करोधकर कहा. हे इदे त्‌ नावसे 
` बैठकर रेपे द्रुष वचन्‌ स्यो रहतीहे सव॑ परातक्क नाश 
करनेवारा ग्घ जरु. तिके त मोहित होकर्न्हीना- 
नतीहं २७१२९ जिस श्ना रके केवल. स्तानही करके ; 
पुप्ाकं समहुकी उड पपा वकुण्डकाबलजातं ३५. क्षि. 
सतु भरुष्यगङ्खमान्र रे कहुनेहीकरके नरक को नहीजाते ` 
, ष दयक उपशन्त गह्ञाजीः उसी "छ स सष्दरस्वष्प्‌ः 
` धशणकरके प्ररटइदे जर ्ाला से कहनैःख्गीं कित्‌ 
मे यह च्या कहा तवर ज्वाला बोठी कि ह जचत्रे {सरे : 
` बचन दुला तुमकरके पष, सातपत्रःजर त नश.क्यिः 

` गय तद नन्तनु कर्क. काम्‌. कं- जीतनेवासा :सीष्पपन्चः 
ˆ मागिगया सी पुत्र-जलजुनंकरफे शिखण्डी को -अभेकर 
,  बागसि नारोगया १।.२३ इसमे तुत पुत्रहीन इसी. 
, ` कार्ण तुन्हरा.जलगी दूषित होगया त्र न्यारा 


च १५ 


जसानतुरापस.मपि | १६५ 


-. बेचन दुन गगाजीने. खञ्जन के ऊपर कोधकर्‌ श्राप 
` देयाः २९ नि माज के छठे महीने इीप्रकार्‌ अन 
कामी शिर काटाजवे तव दु्णञाखा उस्ती समयः 
` स्मण्नमं प्रवेश -कर जर गद आर्‌ जकर भयानक 

वाण हाकरषे बश्चघाहून शी तरकस्च मं अजनफी स्य॒ 
कं हतु प्रवेश रगं १३५ । १३६ ॥ 


० ५ 6 ५ (. ९. 


इत्याश्यमेधिकेपतणिजपिनीयेमापा्यांफादयुनक्षापोनापपश्चदश्ोऽध्यायः ११ ॥ 


ससिहवा अध्याय ॥ 


द तनीरूथ सनाय जेमिनिजी बोलें फि जिप्र नील- 
ध्वरजके जामाता अग्निथे तिस राजा नीलष्वजके नगर 
ते मागे घोड़ा. चला श्रीकृष्णके चरणों का अवलस्बी 
` घोडा ओर हरि जो हं विष्ण भगवान तिस्को आन- 
द्‌ से देखतेहये अर ` अनेकाजुन के वृत्ते पततां की ` 
` बाधायु्कः देवं सहित ` एथ्वीको धारणक्यि सो घोडा 
. एसे विन्ध्याचर नाम पवेतमे पंचा आर तिसके पीडे 
. असन जाते म्ये १.। २ ओर तिन अञ्नके पीछे वृक्षा 
को चणैकरते सेन्यमी. पटी ओर्‌ बिषम माग महा- ` 
` सेन्यक्के जने ससक बशाव्ररहोगहं रतव बनके देवता 

पमार बनी पच्छ श्रङष्छकं भक्त अजन तनक 

` देखा-ति्के उपशान्त ह घोडा योजन पयेन्तक्री एक 
शिलादेख आश्चयितहो उस शिखामे अपनी देह धिन 
` लभाः! ५. जोर फिर उपस्त-शिलक्री -खीवत्‌ मानकर 
रणते रह मन्दमखं घोड़ा यह्‌ विचारकर उस शिलाका ` 


षदो (न 


१३६ जेभिनिपराण मादा | 
स्पकरिया-६ तो वजवत्‌ होया अथात्‌ चलने कहां 
लटनेतककीमीसामध्ये न रही जसे कोड रमनपसेनेस 
ह्रिपद प्रा्होजातहं तेसेही दहचोडाभ स्वश करते 
ह शिलामय होगया ७ जेषे विष्णक्ती आराधना विना 
सारीरधारी मन्य जदहयोनाते हं तैव जडरूप उप्तघोडं 
फो देखकर्फे बाजिरतचकषीर ८ केदयषडासे करनस्मे 
कों गजेनेरगे कद्र हसनखगे आर कोद कहने लगे 
क धिषे से इसने सच्पाया इससे दर्म रीनहोगया 
९ आर कोद अजनकरे पातनाय कुनेरगे  घोडामर 
गया शिखे उसने अपनी दह्‌ धिस्ी तो आपही जद्व- 
मेघहोभया 3 ° सेनाचा्ो के ये क्च॑नद्ठन अजन दृष्ण- 
ताको प्राहहेगये अथात्‌ शोच्केमरि बदन कृम्ह्िखायं 
ष्णु हूगया तहां परय॒श्नके समेतजाय घोडाको देखा. 
ता चस्राह् खनथा ११ तदनन्तर अञव अश्चायत 
होकरके स्लीन होगये आर्‌ रात्रिक कमलल की मति: 
मुख इुम्हिखिगया तच मीमधेनके लघश्राताजन श्रे 


म 


क घड़क्र इटावा २१२ त्तव रत्तकवार वडा रमो 


9 अ 


चुके ठे दौडकर मारनेलगे कोद भषटिकः से मारते ओर 


6 
॥ 


~ 


~ 3 


कोई मनुष्य अजनके प्रेरित क्रोधे चातो सास्ैलमे 


"र ६ ५ 


ताभी घोडा रिलसे मरुग हु जेते कोई वेबसव वि- 
@ ७ = भ ( 
प्णकी सेवासे भिन्ननदही होता तव महातमा असुनकरङे 


भरित दूत अतिशीघ्र मुनियोंके पास पैनेकोगये करि यह 


५] 


{रख क्य ह चग जाच दृतानं जातरसणीय दुता स्‌ 


करि 


हत युनिची के आशम देखे १६1 १५ अथौत्‌ ताक 


कम 


[नानो 


९ 


> 


> 
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| . ˆ जेमिनिपराण माषा। ९३७ 
ग्रासः तमाल कणक्ा रसार वकर नारियल आर चिन्न 
विचित्र नेक तारुबीसे जोभायमान योर जिस जाश्रनन 
-म पश व्याघ्र गोवोक्‌ सहित बेररहित प्राक्त १६।१७ 
रर विरुारकफे खमे चह अपनी देहखजलाते निदान 
सन भैररहित बस्तं खपन्यारा सहितमी उने बैरन 
करते १८ ओर बहेमच्छ कटी मद्लिय।को नह! खत 
` ओर उलकदिनको निमय कवक साथ करडा इरत ह 
१९ इनके सिवाय ओर्‌ जे करर पदं तेभी साम्यजोला 
के साथ वाष्टकरतेहं यह्‌ सव बिनीद्‌ बड प्रताप्‌। सारम 
ग॒निकरे प्रतापे होताथा २० आर नेत्रा स।रभमुनिका 
-आश्रमरेखकर अजनके आनन्दत दूत.अञनस कदन 
लमे जेमिनिजी शेले करि अजन यावनार्‌व दषकहु सा 
त्यकी प्रयश्च ये पचो सीरमपुनिके तिकट जातेमये २१ 
२२. तपस्वी सोरभमुनि को देखा कि ऋग्‌ साम्‌ यदु 
वैदशिष्योंको .पदारहै हं २३ आर्‌ वदान्तश्‌ञख्मा चह 
वियोको पदारहहं तव चज्ञनने सारभमुनिक् नमस््र 
कर कहा छि हे तपस्विन्‌ मे युधिष्ठिरका मादे अवधा 
, घोडा रत्ताकरताहुमा आयाहू सा.घादधा पत्थर की. श्चि 
: म.चिपटगया.२५। २५ अ हुम सब भादूयाकर्क समर 
 मंकुरुव॑हीं श्रबीरमाई्‌ साशा ह उस पातके ताश्च 
`` ,नाथं अदहवपेष यज्ञा प्रारम्म किया ९६ ।य् त 
„ तम पातको च पत्यसे घोदः दूने ह सोरमजी । 
ˆ इएकाउपायक्टो सीर दसका कारण कट किवयात्ि 
~ पठगया २७ सव शाख्लकं बननवार सर्‌ म्रान.-अ्रजुन 


क 


१६८ - ` जेमिनिपुरास भाषा) कि 
छे बचन घनकर दहसे. जर कदा कि हे चदन! तुम, 
श्रीङ्गष्णचन्द्रके मसारविन्दसे कटेषुये गरी तकेवचन सुन्‌ 
हदयमे धारणक्यिहो फिर तुम कह ह क्षि हुमने मदः 
योक्ो माश सो ये वचनतपव्यथं कहते अ।र अश्वम: 
धकरा करनाभीठृथाश्रमहै जिनके निकट सानात्‌ श्रीद्ष्स . 
भगवान्‌ बेटे तिनको. त॒म नही जानते युद्धम्‌ कुः 
वैश्षी मरिगये यहभी तमको बृथा पर्थिमं ह देखो कानः 

घकरके माराजातारं अ।र कान किप सारता कोर 
के सारनेयस तथा-मारनेयोग्य नर्हीह २८१३०. 

ह्‌ जो कहुरष् सोवक्त कोनहे ओर ये.तेष्िमे जभ्रितः 
हने सुनने. मारमदाले ये सवं उन्हा रृष्ड 

ह जनने कह क्कि हे सरमजी । 

श्ीष्ण के वचन ते राजायुधिष्ठिरको द्रं 

सुने है दमे मेरे ष्दयने स्थित नहीं है जिसम मेस 
यह्‌ खघ दृर्हजाय हे सोरमजी.। एलाकये.२१।३२ 
षं सार्‌मज बार [क यह्‌ ततर्‌ ह्म भाषाह्‌ 

समहन, नदी ` पवत, टत्तःगरम, खता, स्थावर, जंगम ३२ 
` आर जे इब दश्यदं अथात्‌ दखपड ताह सा सव सिध्य 

है एक कृष्य मगवान्‌ही. ससह निस्य जगत स्वामी 
` श्रीरष्स तिलको - धारणएकसे .- ओर. सेकरो अश्षमेष 

करना एधा हेदवाक्षात्‌ ¶ृष्ण तिनको तो पीडे क्षिया 

` आह छत्रिक बनाया भया घोड़ा अगे करके. यहां 

. श्र इसक् तुम्हार ानमृद्‌ व्रता करत ३५ जस 
` सूदन ड रण्डक्‌ं दक्षका इन्छाकमे सोर जिग्ला- 
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जेमिनिपुराण माषा । १३६ 


भ्‌।णकरा काइ काचक आक्राक्षकर्‌ तसह तम एष्य 


ध्‌ ५ 


खड उयरथं अश्वमेधका जका करते हो इस भिष्या 
सपारमं दंहधाय मतुष्य. उयश्च होते हं इ दे 
क्या सारंशह्‌ पीव रुधिर रृलेष्मा इसकी गन्धि आरी 
ह २६ । २७ एथ्वीं जर वायं आक्राश अस्थि वचा 
रुधिर नेन्न प्राणादिक दृश यही कोशं सोर हे अ- 
न्‌ | पचतां से देह उयत्र होती ह३८अ)रहै 
अजुन ! देही स्थिति कही नातीहै सुरूपता को प्राक्तभी 
हे अथात्‌ सन्दर रूप ह तां मी स्थिरनह्ं हं तिस देहके 
विषे पक्षात्‌ कृष्ण पुराणपुरुष प्रदेश करके सील। 
करते ह २९ तिन श्रीष्ष्णकरके प्रेरित तुम अश्वमेध 
करते हौ कये तिन श्रीटृष्णकी माया करती ह च्म. 
ज नहीं करते ९० तव अमुनने कटा कि तुम्हरी इफ 
से सेर माया दुरहगई इसम्‌ इख सन्देह नहा ह आरं 
हे से।रभजी | जव षिस्तारकरकं शलाका कारणक्रह्‌। तव 
सोस्भजी बोल्ञे कि है्र्जन ! सना यह हिला पूर्वजन्म 
` की ब्राह्मणी उद्यटक्पनिष्ण सीह अ।र चण्डानासकरफ 
प्रसि है इसके विवाह मय म यह्‌ ब्राह्मख करके 
गर्‌ क्रि पिके वचन अर्‌ जज्ञा सदा किया करना 
यहः प्रतिज्ञा अग्निको साक्षा करकं कराद्‌ ४१।४३ 
तव वह्‌ चण्ड अज्ञानता से बोली कनि ेब्राज्चणे | न एति 
के वचन्‌ कभी न करूगी यह्‌ म सत्यंकहुत ह यह्‌ वचनं 
` महान्‌ उत्छव.भिवाहुसमय सन्‌ ब्राह्मणएत्रारु {क कन्या 
: . दिही फहतीहै दसम विस्मय न करा ४४।.४५ तदं 
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१५० . - जेभिनिपु्स मापा [र 
नन्तर उद्याटकएनि अपने आश्रम म उत्‌ च्च 
ठेद्धये चौर बालभाव मे उने खस्था क कोय 
ता न देतमये ४६ जर अग्निहोत्र यज्ञ्‌ सवा उदः 
लकि आपही करंडेते भवे कु दिनक अनत 
जम्‌ उसदी युवावस्था देखी तव कहनर्भ. कि त अनः 
हत्र्ी सेवांकर तेरा कल्याणदाय (९२३ पराक्रमी 
बहतश्चत पुत्रतेरे हग ९,७५४८ य उदाखकमान्‌करे चवन. 
घन्‌ परे करोधके लालनेत्र- करक ६.९. 1९ आरत्‌ क्रा. 
चा मै नही कर्मी चर पुत्रो से मेरा कयाय जनह 
९९तब उद्ारकजीने काकि भखा मया कणष्डत( चद्‌ 
तो उस्ने दोनो हथोते कंम्डल् उठाय एथ्वापर पटक 
हिया ९० तव उद्दालकजीके वड़ा आरवय ; इमा +! 
राननिको सङ्गते शय्यालै ठ वचनं भं 5 अवग त 
स दछन कटा सर्पास्‌ न्‌ २१६. तव चर्ड 
कृ बाहुर्‌ जा.बटा १.१९ तवं ब्रह्षणा 
ट्रक. तिस चष्ट - खी करक विहृता कं 
जातेमये ओर सन्ध्यो पान्‌ तपणाद्‌ कम एवा. 
क्रते कोन समर्थये किसीदिन -तीथतात्रा कः - 
रिष्ये के समेत केोण्डिन्य सुनिये ५३। ५४ ; 
दालकजी ने कोण्डिन्यजी को अर्घ्यं पूजन्‌ कध. 
तीडिन्यजीने कट्‌ है विप्र! तुम कष कारणस ए... 
ददे ओर. चिन्ताकरङ़े यसित क्यो &१ 
तर कन्या तुम्हरे कितन्‌ ह तव उह्रुरुजन कह | 
रेको कन्या पुत्र नहीं केवद खी है सोदुष्टमापीः; 
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ˆ „न. 


अथात्‌ दुह जो भं कहता सो नह करती ५६ अर 


, कहती के करोड़ करपपयन्त तुम्हारा कहा न ररूगीं 


मर परसो मेरेपिताका श्राद्धदिनहे सो एमको आवश्यक 


` करनाहै ५७ इसीसे मे इश इव. अ।₹ ।चतितमी 


हं खी बशर अव राप मुका शिक्षा दीजिये यह्‌ बचन 
सनकर दौडिन्यमनि टै सकर कानमे -धीर्से कहुदिया क्न 


उसे उद्टे बचन कहाकरा याक अम्नक्र स्वा न॑ कर 


मेराकमण्डलञ मखाउस इृष्टाखीकिरेसे इसप्रकारकये चार 
यहसतिःदो.योजनपर गोतमजीका तीर्थे सो देशने 


 किरहुम तम्हरि घर अविगे जर श्राकरनं का प्रारम्भ 


कृ ये कैींडिम्यजीके अद्तरू पी बचनसुन उदारुकजा 


 . चषदीसे बोलते फ ५८ । ६१ भातःकाल कृोषण्डन्यसुन 


= 


` अगे सो भैं घरसे निकारूदंगा अर भोजन ब दुक न 


दुगा ६२ तंन चण्डीने कहा के म्‌ ।डन्यज का एजनक्रं 


` भौजनकर्ाय.दख्च पिरय एला माला पाहृशङ्गा 


ˆ ष्डीष्े ये बचनसन उदाखक प्रसन् हू गय अर करू 


र दसी वक्रगति करके पशसा श्रादम। फरूगा चह वद्य 


` विचारक रात्रो चण्डीषे बाले क भाता (च 
.. ताकी श्रादक्षा दिनै सो हे चण्डिके । म नह।क्मा ततर 


चण्डीने कहा कि प्रातःकार तुम्हारे पिताक भाद्‌ ह्‌ 


` सोभ क्थोचित करूगी जिस इवश्चर दत।पाच सखी 
: ६६।६५ तव उदालकजीने कहा. रातम चहषा 


कतो वितरण देने नरह जङ्ग यार्त जारण त्‌। म 


- हीन कुब्जा कनि दतबाला शख चुगल सन्न च 


1 गी 
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१९२ ` जंपिनिपुरास्‌ भाषा क 
विष्णमक्किपे रहित अंगण जवा नषटरोगा दारसप्रतिः 
देसे ब्रह्मणोको नि्म॑त्रण दगा तवर खण्डीने कहा किम 
उत्तम ब्राह्मणो को जे वेर्दश्चाञ्चके पदुनेवारे युन्दर कुल. 
वारे पत्र पात्रा तथाद्य साहत ह इससत्य रान्य 
को तिमन्त्रस दिये.आतीष् खर प्रातःकालं सबको बु- . 
खाय लजँगी परन्तु तुस्हरे बचन कमी सत्य त करूगी. 
तष उदाखकने कटा कि है चरपिंडकं ¦ जो त्‌ भर्‌ चरमं ६8. 
से श्राद्ध करेगी तो भरे सखद्‌यक न होगी ६६ 1७5 : 
-ओर ते अञ्श्राद्ध केयोर्य न्दी ह उनको भे सञ्ङगाः 
जर्‌ शरद्धा के १हित श्रादक्णा हे चरि [अन्यथा . 
नही रेसादी होगा जथोत्‌ मे चनाकोदब.कदिखा.मघरी,. 
 भट्वस्त,कुलथी, अरहरे यह्‌: ले जजगाय अप्‌-. 
वित्रह बरट, मठा,खञ्र.चत्रपत्र; पत्ता, आर्ये भिषिद्. 
. शाक रगा: जर माय, गाजर, तितरटी, काश्च तकी 
. कु्टुड्ा, करद, पह, पिण्डारक, गेल लाकी, सिटी . 
तएड इनके पत्ता. लाङ्गा.७१.।.७४ तब चण्डी ने 
कलु किमं गेषु, चावृर मगः; उद, सीर, दूध, सहाः 
` दह, लू, फनी, सुर्दर खत मात, गक धी, गौकादूधं 
-सफदशक्षर केरा.आवकारस.सन्दरसिखरनि दरम बना- 
अआ जपराह्काछमबच्वदक्षिण परहित पविन्रश्नादध 
` - गादानं सहित करागी७५।७द यह्‌ चण्डीके बचन॑सनं 
` -उदङ्क्जाबाङ के जो बरंसत्‌ पितरौ श्रार्करप्रेगी- 
` ` तेष सुद का हेत न होमा ओर म नीरे कपङोसे घरदय 
` ` दुमा.ज( सपनी दरच्छा करके दु्टतेलक्षे दिथा बराङूगा 
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. .;  जेमिनिपुराण माषा १४३ 
तब चण्डी कि मे सुन्दर रमणीय घरयनाय खित 
खसे घरडाय तिलके तेरे दिया बागी जेमिनिजी 
घोल. कि हे जनमेजय | ब्राह्मण अन्तःकरण कँ मीतर 
प्रसन्न होगया बाहर से नर्द इस चण्डी की बुदिकरके 
उदाछुकजी श्राद्ध करतेमये ७९।८२ जबतक ब्राह्मणं 
करो मोजन कराया दक्षिणा दी बल्ल परहिशये आप मो 
जन्‌ किये चण्डीने भोजन किये तक्तक्त रात्रि हइ फिर 
उदहालकजी बोडे छि हे चण्डे | इन पिण्डोकी पतीं 
ठेकर गह्मजर मे छोंडदे यह सुन वह्‌ पिण्डक पतर. . 
उठाय वड वेगे मोवरदिकि के कृडा म फक्ञाहं तव 
उदाछकजी के वडा क्रोधहुजा ८२। ८५ जर चण्डी 
को शप्रदिया कि हे दुष्टे | बहुत काल प्यन्त तू मेरी 
आज्ञा से शिखा हौजा ओर बहुत कारके अनन्तरं जब 
अनक्ष घोडा स्पश करेगा तव शप से छट मुक्त. 
ह जावगा.ज।र्‌ वह घाड़ा यज्ञ क अय तुमत आः 
वेगा हे अञ्जन ! वंही चण्डी यह्‌ शिला है आर है तात 
तम्हारा कस्याणहो हाथों से स्पशं करके इडा देवी 
अञ्जनने जाय हाथ सचे स्पशे करदिया ती चह घाड़ा छट्‌- 
गया ओर घोडा ॐ स्पशे से चण्डी भी शापे मुक्त 
उदलकसनि के पास जाती भद आर उदालकजी च्चा 
समेत संघ मोग करनेलभे ८६। ८८ ॥ 
इयारमेधिक्षपपणिनैमिनीयेमापापांशिल मोक्ञोनापोडशेध्यायः १६ ॥ 


. ------~“ क 


० (> 


१५४ . जैभिनिपरासमाशं) 
सचहवा अध्याय 


भ, तिर्ज [4 अड भ 
१ 


जी कहते ४ हे कखेन ! तव वयु समीनः 

वेगवाला घोड़ा शिला इद्र शीघ्रतापवेक हंसध्वज्‌ ` 

वीर करके खी ॐ समान्‌ पारित चम्पकपुरी मे जता. 
ति ४; 
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धीर वीरां र्रके आच्छादित अथात्‌. धिरेहुये इुन्तीः 
पुत्र अजुन प्राप्तभये २ तथ्‌ सक्ता मालां कर युक्तं 
शुभक्रनेवाले. दिव्य वल्लते मूषित तुरगो दहध्वजः 
ते इतके म्रदते अपनी राज्यम वीरकके पादिद क्ड 
क्लाश्व प्राघ.सतकर अपने चाह ओर पत्र के समेतः 
- सन्त्र स चिन्वनाकर कहा ३1 ९ ते स्था दाथक्न तुरम 
प्रा्तहुखाहै इसको -अ्ने बरसे ररक्षे अथं पकडकरकेः 
अपने राज्यप्रे सनका व्युहुवनाय सहाव्खवानों सरकः 
| ध्ाररो ५ सम यह्‌ बड़ा -खाभ देष्छाह.देताः 
†. हरिभक्त अजन तह आपही. श्रीभमवान्‌ 
गे इसमं संशय नही ६. आर मे दडः 
7 मैने शीह्घष्ण सगवानको अपनी अद्य सः 
ला तिस द देरेनीरो । यद्केजथं चमरसतमः 
तो. ओर भै भी चलत ७ जेभिनिजी कहते हैः 
1 .त्रराजा हंध्यजं . सन्तर सनध्यश्चः करोः 
गे हकरं चता. मया रौर नाद्रक्न द) 
यलपुवक्‌ सतित सुनकर राज-उय, अ. 
र मानसे सेद्‌! सृषित किये रहल =! €“; 
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„५ , „` -जमिनिषुराण भाषा। १९५. ` 
आर र्ती सेनासं.मतवारे एक हजार स्तरहाथी ओर 
इतनेही न्हुये युद्धारूद्‌ रथ ओर एकरक्न शप्र चल 
मेषाले घोड़ों के सवार भौर हूकहजार तिरानवे पदाती 
अथात्‌ पदर १०।११ सव वीर वेष्णव सद्धैव वानरम 
परायण पुक्पल्नीव्रतयुक् सस्सङ्नी भौर प्रिय बोलनेवारे 
एसे पदो म कोद ए राजाश्टी सेवाको भाया तिस 
क दूरदेश से या जान. तित्तसे रजनेर्पृ्ठा १२।१३ `. 
फ हे नघ हे तात] यदि एकपल्लीत्रत धियानो 
तिप्तके घारण करनेको मपे सत्यकहो मौर जिनके श~ 
र्ता कुटीनता व किपीक्षे पराक्रम नरह हे रौर जे अपनी 
छी फे रमण करनेवारे बीर बिष्णुभक्तिफे युक्त ये.सब 
राज्य .रिषे घरमे वाप्तकर १४।१५ इनके सिवाय चार ` 
सेनि$ अपना अनङ्क देग घाणकृर महबर फो प्रात 
हो १६ जमिनिजी कहूते है है राजन्‌ } अपने श्त्योको 
हखध्वजने यथोचित बहुत धनदेर तिन सेनाध्यक्षं 
श्रद्धायुक्त समति ओर स॒गति से भन्तुष्टकिया १७ अ।र 
सव मन्त्रीजन तिस सेनाकी कैत रक्नाक्ररते थ जसे राजा ` 
सब प्रिया फो रक्षतां आर शाजाके माई महबलवान्‌ 
-धमेवान्‌ दूरय अर चन्द्रकेतुं आर महाब, चन््र- 
` सेनं इनके सिवाय आर शजफके-पचपुत्र अथात्‌ दुर 
सथल. सदशन सम. पाचयां महषी सघन्वा रादिकं 
के समेत इसप्रकार राजी संव सन्य अञ्जनकं सन्य 
प्रति स्थितहुई .१८।.२० तव राजा हृसंध्वज हाधापर्‌ 
` सवारहो बहा जाय अपनी सेन्यंका ग्युहबनाय दुन्दु 
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१४६ ~ . जेमिनिपुराणं भाषा 


ब्रजवादिया २१ हे मासि | तिस हुसष्वनकी ान्ञफरमे ५ 


परे बाहर निकलकर कोदैरबीरं कवचाकी पजन तथा. 
मौर रक्लालोवी पूलनकर अग्निम होमकरनेरगे आर्‌ 
हमसे सिवाय जन्यवीर नशरसे निकरे ते सन सहुसाकम 
प्रं बराबरी थे अथात्‌ पराक्रम म समानय य ९२२३. 
२ तिद वीरोने घत के समेत सन्दर खीरसे ब्रह्मण ` 
छो भो ञनक्रय रथो मे सवारहो खार हाथिया मजा, 


5174 4 


` तिरी सप्रिय अपनी २ अटारिनिमे चदी सप्रममि 


द्य खोर बकेवीर घोडा $ सवार समरम्‌ प्रापतये 

राजन्‌ | तहा पहासयंकर युद होताभया जंससेच्नका. : 
पर छत्र भङ्ह .एथ्वीपर गिरये निदान्‌ दोना 
श्मोररे धीर -सिहनादर. गर्जते भये २४। २५ .ओर 


४ ५५१ 
> * ०४ 


तफ देख आपस मे एक सखीः तिखकी प्रिया सु: 
स्दरीप्रति ये वचनकहे छि हे सलि तुम्हरे पिको बदाः ` 
सभ्ु्या छि जो केशवभगवान्‌. सर अज्ञन के समर. 
मरं जद २६१२७ हे भद्रे} तुम्हारे भघरमं यह एषण ~ 
वरर अशर्‌ घास्ना देखपडतह सो कयाहैःउसषे देख 
„ -तुमफो सल नरह -आंती .२८.तव तिस बचन सुन. 
` . ष्व इड्‌ खी बोरी क्या, तुम्हारे अधर मे माधरद कहै: 


६ 


द्घष्म म & हं 


ठः 


सगा जर हदु {इससतमय्‌ पतिक: 


 सुम्िक्षा-युद $ अथ देनी योग्यहे ओर्‌ यह मेरो पातत, 
प्रम्‌ इशः सुष्द्र ६ तथापिये ` तुम्हारे कचकहे वारः 


ष सु 
खिर कसे पिक्ीणित्‌ अर्थात्‌ शोभा रदित होगये दै 
अर पराया छिद्र देखनेमं ते 


म तो उनकी दृष्टि जातीहै जिनः 
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को अपनेका चेत्‌ नही र्ता किन्तु वे अपना श्रू 
न्‌ह। 0 । ३० ओर बुद्धिमान्‌ सुषती मनुष्यो 
की हष्टि सदैव धुक्ृतष्ठी मे रहती है ओर यष तो अप्र 
कार्यं का करनाही बिचार श्रयोग्य है ओर जे सर कष्ट 
करके महास्माओंका सत्तग करते है वेषटी शरेष्ठ है ३१ 
ओर असते रज्य भि तो त्याज्य है ओर सत्फे बिना . 
राज्य मिरे तो उसको भी धिक्षारहै तब तिक्ते ये दवन 
सुन सो गजगामिनी ३९ हसती हृ बोली कि पदे | 
` कृष्णंफो नहीं देखती अष हम जौर तुम्‌ दोनोकरके 
श्रीकृष्ण समरमे प्राप्त देखने योग्य हैँ ३३ ओर है हसग- 
` ` दूगदुमाषिणी ! मेरा ललाटके मस्तक ब्रणयुकत देखो 
ओर सव भाव ठामही के अथै करिया जाता हे.किन्तु 
कभी माव.अर्यही के कारणे होताहे तापे थह कि 
` जो तुमने कृष्एन्रणकतो मावकरके देखा इसत श्रीकृष्ण 
कै दन करोभी ३५ ओर हे मदे ! तुम केवर खी फे 
` शरीरको देख्तीहौ कितु . श्राल्ारूप दैश्वरको नुः 
देखती ओर हे सुदन्ती ! अथौत्‌ सुन्दर दन्तवाखी यह मे 
, तुमसे पूषतीदटं पुमो एक बड़ा अवय ३५ क सर 
`. माला. चोर ` चन्दनके समेत्‌ रुचेर बश्च सन्‌ स्यान 
. `होगयेह सो इलका क्या कारणे २ ६त वहु सुन्दरी वोखी 
`, कि हे भदे ! जो यह तुम्हरे मस्तक णद सो शोभाय- 
मान ह ओर दह्सको योगीजनं श्ीकृष्णपद्‌ कहते ६ ३७ 
जोर अब.रेप.अष्मवचन न को. किन्तु अब पांडव 


- बीर अञ्जना घोदालेने हेसष्वजकर बीरपेनध्यत्त जात 


१४८ पितिपरयण भवा! .. 
ह ३८ इतनी कथा सुनाय जेमिनिजी वोठे ठि हेराजन्‌ , 
तद द॑दभी ॐ शब्दस राजाखी आज्ञाकरके सव क्षत्रा 
छतो चङे उसीसमय सजाकी आज्ञातुसार एक शयह्‌ 
तैर्मे पर्ति कियागवा सब राजने आज्ञादी कि जो 
कोई समरो न जबिमा सो चाहे पुत्र नाती माद सुद्‌ 
मी हो व तैलस पुण महाघोर प्रज्वलित कराहम खाट 
दियाजवेगा २९1 ० भर राजाह आक्षामग हीनेस 
तथा ब्राह्मणा सान चण्डन अथात्‌ अपमान 'हीनेसे' 
सौर खीको शथ्याप्ते अलग. करनैमे इन सवका विना 
अखहीके बध होजातादह १ किन्त नरेन्द्की यह्‌ आज्ञा 
कोई मंगन करे यह्‌ तीव्रशासन अत्‌ राजाकाजाहिम 
हुक्म नीतिशाख्के विदारद्‌ शंखनाप पुरोहित करके 
प्रचरित शियागयां तदनन्तर तिस्तमहमस्मा हसध्यजने 
रन्यका फलते च्रपने माहैको देकर एडहा कि शवं 
जो तुम्हार दूसरभुजारूपी महं तिक क्षीएजानों 
५२1 ४३ आर तम सतकहे महाता री घसा्ञा 
को सदैव चिन्तना करतेरहो भोर जो राजा परहित कै 
मन्त्रानुसार सदेव एथ्वीक्री सवप्रकारसे पालना करता 
ह बह राजा सन्धुख खड़े अपने श्घ्नसे विजय पाता 
तदनन्तर इसप्रकार रजकी आज्ञा जर कर को 
देलकरके ७५1 ५५ रजका प्रथम सुधन्वानाम पत्र 
राजक निकटे जानेके अर्थं चरुकर अपना धलष्दा।य 
पातक नकट्‌ जाय प्रखमङ्र बोल ह साता ! पै सजन 
घ युद्धकरनकां जाताह्र वह्नय उनका रातत हरनाम 


५] 


दर 


जमनिपुराण भ॒षां। १४९ 


पुरगलाय प्रात करूंगा ९६। ७ तवर माताने कहा है 
पुत्र | तुम श्रीहरे युदकोजाओ ओर फिर तिनयो जीत- 
कर चतुष्पद्‌ इरि अथात्‌ घोड़ाको छोड सुक्धि देनेवाले 
-हरिको लेकर भेर निकट आयो ४८ आर .नारदमुनि 
करफे तिन भगवान्‌ चरित्र बहुधा येने सने चोर मेरे 
पतिक्रके रणके बीचमें बहुतवीर जीतेगये है ४९ ठेकिन 
ये कृसंहन्ता श्रीकृष्ण उनकरके एथ्वीपर भांखेमि नहीं 
देखेगये श्चौर मँ तो रातिदिन हश्ीके नामों को कहा 
करतीं ओर दशन करनाभी चाहतीहूं सोई तुम करो 
५० बहुधा तुम एसे कम्मे करना जिससे केशव भगवान्‌ 
सन्तुष्ट रहँ वै अन्तय्यामी किप्ती के वश में नह रहते 
दूरहः दुर भगा करतें ५१. हे महाबखी | विषयमे लीन 
ने्रोसे अव अपनी माभ्यको देखो भोर है मदर ! तुम पहञे 
अञचैनको धारण करना अथौत्‌ बशकरना तथ हेरिभी 
तुम्हारे वश होजारयैगे ५ २जौर मेनि यह सुनाहे कि जपने 
भङ्तको वे किचित्‌ कारमी-नहीं छोड़ते जैसे अनम गो 
अपने बछर को किसी समय्‌ न्ट त्याग करती ५३ . 
| तेते श्री्ष्स भगवान्‌ अपे भक्तजन का नह त्या. 
गते भौर तिनके आगे कुव मयङ्ामी कमन किन्तु 
--मयभीतं न होना क्योकि श्रीकृष्यके मय तका जीव्‌- 
माही कहि ५९ किन्तु जिससे ये सब लोकके सम्बन्धी 
मेरी हास्य नकर कि हे भद्र! तुम्हा पुत्र शीहष्णक। 
देखकर उनके आगेसे निपुलह्चा ५१.६.न (तय । 
. तुम दरिधो जिते देते सूचक वचनं न कजा म^ 


“ , , ५२, (+ 
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मे आज तीव दषको भाप चाह तुम्हारा परतनम ` 
होवे ५६ यदि छोकके विहद्ध पुत्र को वचन अथात्‌. . 
उसकी अकीत्ति खोकर माषित मेरे -घवएमे न प्रे : 
र सब मात्ता अपने पत्रा आर पात्राका एथ्वी एर. 
रोदन रती हैँ क हरिके प्रति न जव सो सुतर तिथ्याहै . 
५७।५८ तव माताके एषे वचनसुन्‌, सुधन्वान का. 
` हेमाता तुम्हरे के वचन सवकरूगा आर हरक लने. 
पुरु षाथं करना मराक्राम हं अ।र जयद्‌ना द॑वके भीः ` 
नहं ५९ आर तदपि जो मे केदवप्रमृक् -देखर उनके. 
सम्मुखे विमुख होभाङं तो तुम्हारे उद्रपे प्रतनं. 
आर सदु गतिको भी न ग्र्षदोरं ६०.जमिनिजी कहते 
` द किहेराजन्‌। इसप्रकारके वचन कहकर जव्रतक वह्‌. 
पराक्रमी सुधन्वा चखा तवत उसकी भगिनी कृवला 
सब प्रकार से आरतीकरं -बरम्वार सगन्धित .-पुष्णः : 
अ।र.लाईकी वषाकर कण्ठमं पूलकी माला प्रहिरायं ¦ 
यं वचन्‌ बोठी ६१।.६२. हे.मा९।हे साधु} ज्जने: 
युद्धकरने जातेहा आर मुभको श्वशरधंर्क दारुणवास 
सदृ करनाहु जिते वे .भेरे देबरव्येष्ठ सद्यको नः - 
` हत रसाक्रियो कि जवम्‌ बहांजाय निचासकरं तो वह 
सवर कट्‌ क.हे कुबे !तुम्हारापिता मुस देखपडता हे : 
वथा वृहुमा कार्श्वर तिथ्या वाहदेव पीडककी भाति: 
शीदरष्णके जीतने कहताया ६२1६५. विन्त जो वृह : 
१८९. अकरा सन्यके-समेत्‌ रम्य -हारकापुरीमे प्रवेशः 
` करन रक्तमान्‌ ता नहा सार जीतने की इच्छात. 


 जैभिनिपएरएं भाषा । १५१ 
बियमान थां ६६ तव भेभिनी के एसं वचनं दुन 
सधना. बोरा हे कुले ! पिताक वाक्य जर तुश्द 
देवरादिकों के. भाषित बचन. सब सत्यकर्मा ओर 

सस्यही करते के. अस्थे अख धारण करत 
६७ ओर हरिकं समरस जानो मे अव तुम्हरे नम्‌-' 
स्कार. करतां शेसे बचन कहत उसकक्षा से अगे 
 श्चले तब- ६८ -चार्‌कट मनोहरनेत्रवाख तथा कमर | 
` क्चौवासी बाखनेः देखा तब अपन पातक ज देख 
उस चन्द्रकान्तिवाटी - खीने चन्दनर समत सुन्दर ` 
` फूरछोकाहार ६९. अर रुचिरभोजन तथा सुवणके धारम 
` करसे पांचशिखाका दीपक जलाय अ^र्‌ ईव अन्तत, 
 . रोरी आदि माङ्गलिक बस्तुजस थार परितछे. तिस 
` बीर सम्पल खडीहद ओरं उप्बालान ईद सपुरा- 
दिषोके मनोहर शब्द्करक ^. कटि सन्दर करधना 
` पिर आर सुन्द्र रद्रामी बंखेधारे तथा नाहर कचक 
` -ष्मौर कण्टर्ने मोतियोका हार्‌ पटर यअ अरुएराभ 
` . प्रकाशित पतिम परायः । अर्थात्‌ पतितरता पूजन करनं 
`, के अथ अपने पतिको टेदी चितवन देखा ७० । ५३ 


` तिसीप्रकार उस पल्न से अप पत्िकी आरती कर 
;-.-श्नभावती ये बचनबीडा ह नान्‌ | तम्हारा वदन श्चङष्म 


; कर दशनोकी लालसाम्‌ भि रने देखा ` तिससे क्या 
~ -सुभको छोड इस कणम्‌ त जतिहो ७४. । ५७५ ओर 
५ `दसं्तमय तुम्हारा एक. पलीनत। नष्ट देखाजाता द 
:.. "ओर जहां जाजा तहां सो मेरे समानन हवेमा ७३ 


१ १ 
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सो सर्वगामिनी दृष्टा महासा्ों करके वणेन करने 
योग्य नहीं हेः कर्द! निम पिता. जाता हं फर उसीमे 
पत्र गमन करतहि ५७ यदि यदस्ति तुम्हारे. हदय भ. 
स्मदा प्त स्ट्ती है तो तिसी के पराप्तकरसको ह्ीघ्र 
मोचिन्द्‌ भगवान्‌के निट्कजाओ ७ आर पुरूषकोक्षए- ` 
मत्र श्ररनायी का सेवनसरना योग्यहं ओर्‌ तमम ता 
अमी विवेकपुत्रमी नहीं उदखत्नाकेया तुम क्याःरणनिषे 
जतिहय ७९ मरकर हे महाबाहि | श्रीहृष्रफेश्रागेजायं : 
उनकी च॑चरुतादेख फिरमं इकघरकी प्रियत्रिय न रहर 
गी ८० तिस मेश तुम संगसकरकफे बिवेकपुत्र प्रप्त 
क्रो ओर जोःदेह्‌जकदे दहसे उपपन्न विवेकहोत सोमे: 
` जानेका कभी न निदारसकरती ८३ आर जिस प्रकरः 
पुरुष. अपरस्ली मे गमनक्रतह तिस्तप्रकारः खी परपरुषः 
मे नद्वीजाती चार जब तम निदान मरको छड चले. 
` जाञ्योगे तब ममी परपुरुषमे जागी तिष्ठसे है नाथ {: 
विवेकपुत्र.करके .मुश्चको सम्पन्नकरो जिन्तसे मक्त. के. 
युक्त में दस्त असार सक्षारम्‌ कृतशृस्य हीङ €२1 ८२. 
सर्‌ वही व्रियेकपुत्र मेरे देषकी निस्य रक्ताकरता रहेगा: 
आर त॒म्‌ वियेकरहित अन्य ल्ली से जाय कष्ट से परत्रो- 
सन्न . करोगे तो है मारिष । उसे कछ तुम्हरी. स॑क्खि 

न देत्रेणी ओर तुष्हारे जनके उपसत्‌ तुरहरे समेतः 
 -भैमी मेक्षको.घा्तहोङंगी क्योक्ति ( वकरेवक्रं ) अल्थोत्‌. 
. टेदे%-सायमं टद र धन्यान्‌ के -साथने सत्यता. 
, नत्र करना यम्य ८५८६ दसस मनी तुम्हार सन्दर. 
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सुखक्ा । चन्तवनकुरते.चलगी सार ह महामते ¡ मेरेभय 
फरक मुक्ते तुमको हस्यकर कहुतीह कि देल यह्‌ परुष 
अपना खाक स्यागकर मेरी प्राथना करताहै भौर ह 
 नाध|सुक्घिका दार एष्वीमे पुत्रके माच्छादित चथौत्‌ 
दविता पुत्रोादन के सुक्चिका दार तो खलताष्ी नहीं तो 
मुक्ते कते मिलसक्तीह =७। ८८ आर हे माथ | तुर्हरे 
भाव प्राप्तकरनेवाली श्रद्ामी मे नह देखपी भर कहा 
गय क्ते सुक्ति मगान्‌ पूजनी से होती ८९ तिप्त 

क्के तो भँ पैर निश्चयकरके काट्ही रती जिससे 
पपरन घरे तुभ अन्यत्र न जाओ ९० भौर ये सवबश्रेय- 
रूपी उसक्रे भौषध नानापरकारसे कहैगये हं परन्तु बिना 
कृष्ण के प्माश्रयसे सक्ति नही हयेती सौर तो येस्तबकारण . 
है निश्वयकरके सक्ति हार हरिके सम्भवे बिद्धिनाम 
वधे इसकातासय्यं यह कि विनापुत्रवान्‌ हकर (रै 
क्‌ तामलिये वहुप्राी शुक्धिपदका चधिकारी नह। हाता 
हे नाध | इसका विचारकर जष्टं जनि को उदयत ह तह 
्रीप्र गमनकरो ९१।९२ तव सुधन्वा साक्तिभाव संयुक्त 
रिस प्रभावती के रेसेवचनसन कहा है मद्रे | अव मेश 
सद्घम तुमको प्रा्षहोगा इसम्‌ संशय नह किन्तु तुम्हार 
फेसे कहे वचन सुनने ते मेरापराक्रम हीनहो गया भथात्‌ 
दत घचनोको धनकर जो कात मेश्मं वियमानथा वहमी 
चङागयः तिह तोमने! अवमे युद्धम श्रह्ृष्यर ने- 
करजाय मोक्षको भा्करैगा ९२।९ ४आीर हे भामिनि 
अन धे चन्दन. यक्त. सनीहर बद रलं कचन .आर्द्का 


3 + 


१५५ जेभिदिपराण भाषा । 
सञ्चय व्याग करके केवत शारीरही को मान ममन फर्ता. ` 
ठ ९९ यदि जो मे पटे जानता कि मुक्कि कीं रपिक 
तम मेरेघरहीमे विदयमानह तो विवेकरूप पुत्रक उद्यन्त. ` 
क्रनेका यज्ञ तमम न करता क्योकि पत्रोल्पादन तोके- 
वृर भुक्तिही फे अथ॑ ह ९६ तव प्रभावती बोली किह 
` नाथ | तुस तो महाबली अञजनके समरको जतिहो तो जो - 
धिवेक्ाख्य तनय भरे हदयमं प्राक्तह ९७ तिक्तक म॒त्ति-. 
न्‌ दषेन करति को मेरा यही ब्रियकरो इससमयमेरे 
ऋतस्ताता मं तुम्हारे जानेत्राद कोई जरद्‌ान देनेवारा 
नर्ह। ह इसमे रतिदानदेकर पत्रडव्यन्न कियेजामो ९८ 
तब सुधन्वा ते उत्तर दिया क हे प्रिया! मे अज्ञन आर 
श्रीकृष्णचन्द्र के दशन क्रताथा परांचही बाणास्तेडन. 
दान को जीत्‌ फिर म आगा ९९ यह्‌ सुन प्रभावती 
ख हं नाथ ¡ ज श्रीक्ष्समगवान्‌ के निकट. प्रा्तहो. 
दशन करते अथवा जिनकरफे कमी भगवान्‌ देखेगये . 
ते कसीपरकार फिर इसच्सार. संसारम गमनही नही , 
रत १०० तेव प्रयाकं पएसं वचन सन-सधन्ता षार 
दे देषि{यदि तुम श्चीकृष्ण के दशन रेसे मोक्षद मभती- 
ह्‌। के जनंसे फिर गमनही नदीं रहता अथौत्‌ मोक्ष 
होता तो किर मोक्षपदवी मे पुत्रकरफे जलदानहीसे क्या 
नधाजन्‌ह जथत्‌ जलदान व्यथंह तथ फिर प्रमावती 
ने कहु हे स्वामिन्‌! पुत्रवान्‌ मनुष्य विष्णपद्‌ मोक्षो 
मातद।ताहं १।२ किन्तु धिना पुत्र उसन्ञकिये शकरेव 
आर नारदमुनिके सिवाय रौर कोई नहँ इ मोक्षपदं 


॥ जमिनिपुराण भाषा । १५५ 
क भ्रति हुमा आर एथ्वी परर चिनापुत्रके मुखदीते 
नेदपसं कादं नरा उण होता ३ ओर ने महासा 
प्राया अश अथात परकायं सफ़ल करते हं तिनकेभी 
।षन्तत काय्य प्राप्तहोतेहं दसम संशय नहीं 9 ओर 
` जं इस ्यी मे प्राये कायं निष्फर कफे गमनकरते ` 
ह तिनके चिन्तित कायं किसीप्रकारसे सिद्नष् हेते 
५ तव सुधन्वानि कहा हे पिये | क्यातमने राजका तीतर 
दासन अथात्‌ जालिमहूकम नहीसुना किर जने दुहुभी 
वेजचाय सबको समय करिया किं जो कोड मेधेन्य 
वाला रसमण्डरको घान्ञाके साथ न जिगा वह्‌ तैर्पे 
परत तक्तकराह्‌ मं शीप्रही ल दिया जाचेमा ६ । ७ 
आर हे देवि | रतिदान राधिको दिया हुमा पुत्रप्रद्‌ घ- 
थात्‌ पुत्रके देनेवाख होताहे ओर किसी महासा करके 
दिनक्रा खीरमण प्रश्चसनीय नरी कहागया = भर 
:इतसमय सव बीर पिताकी -आज्ञापे अजञनकफ युद्धको 
“जिह मुमको मी शीघ्र जाना योभ्यहे तव परभावः 
ने कहा फ इसप्तमय तमको सरित आमषणा क पटे . 
म्चको जीत पिर. वहां .जानेकी इच्छा. करना याम्य 
है & ओर मे फामदेवके बल से बलवान्‌ ओर सव मू- 
, षणरूपी सैन्यके यक्त कष्ट इसके जीतनेमें ती जाप 
` धीर कहे समर्थ॑ही नहीं हो फिर वहां श्रीहृष्छके आधे 
तो कान्त यमराजके समान कठिन वीर दह ई ` 
- नाथ त्री क्या गतिहोवेमी किन्तु मेरी भी अपमति. 
“ होजायमी . तव सुधन्वने कहा क हे विशाखा ! भ 


६ जेभिनिपुशप माषा। - . । 
ते कहता शि भ अञ्जनके समरसे (र्‌ य तुम, 
स्‌ दस्मा १०।१२तब्‌. समावती घोल है नाथ 2. 
मेरा ऋतस्नानं चै. सोखहवां दिन प्रात सर्‌ ` 
प्तक मगक्रा उसन्ञ पातकं तिस भी.खाप्‌ भटाः 
भांति जनते हौ पिर तम रेपेचच॑न न कहो ३२ .अ।र 
पिताक षोडशी श्रा. ऋ्तुपणं हानेः सीका गमन. 
सै एकादशी ब्रत ये. तीनां. बराबर है महते 
दय समाय नं करना चष्धियेः घस्मक। -प्ुसुदमगातः 
दयौर अस्यन्त गम्भीर इसके. माव पराप्त करन्‌ भः 
किदीक्ी शक्ति नीह १४.१.१५ .तष सुधन्वान कद्च` 
हे देवि । संकट वोस्तेःघस्प॑का सहास चटषियानि निः. 
यकि कि जो सोखै दिनः च. सथः तो: सम्बरसर 

` ` फे अन्तही तनं भक्षिपुवैष भादर 4६-अ।र ससारः 

मष्य म अ. भूचक्रं उतमात्‌भ्‌. कतक ,अ।९. 

प्रिये ऋतसनमः वेयता समेतत दब. १७. अर; 

इन पह .घम्म॑शास मे: घम्म.फेः जानने च- 
थात्‌ कौरिदोने यहुः{नएयात्या ६.1 र दम्वततर्‌यं पठः; 
 श्राद्ुः भक्तिपव्यैक ओर दकादंशीकाः तः श्रीहरी 
, ` शकि समेत अंर.-अदयत्रि के-उप२. तुदन्‌ कर; 
` -ओर हवने 1 गस्थक्े ये एक धर्मैः हने सुने हुः, 
` तद .सुषन्वक्घे ये. बचन सुन फिर प्रभावती बोरीः-१६१ - : 
२० हे स्वभिन्‌ | दुम्हारे पिता.-तो समरस परह हैः 
`, आर तुन्हायःआज कोह बरतनी व्रियमान, नही हे.ति-.. 
^ ५ । अवश्य द्धश रतिदान देकर समरं . 
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। अ्रचपुराय मापा] ९५५. 
म हक नकट जायो २३ जमिनिजी कहते है किह ` 
रजन्‌! इसप्रकार फे बवन प्रमाव॑तीने अपते प्राषनाथ 
त कुकर चहु श्ष्टवुवादा अपन दाना कामाथ 
पतक गसमं उस्र अह्नः सं चिपटगष्र जसे वनम शल 
कह सखि स्ता एके एकमे चिपट रहते तब वेभिया 
के पकड सृजा के डान को राजकृेर समर्थ न हृ ` 
२९। २२ तव विहलष्ो ह सतेहुये कवच.बखत्र, किरीट - 
अदि समर्‌ के सान प्रथ्वीपर डाख्दिये भर तिस को 
मछङ्की प्रिया फे साथ दिनमे रलके जड़ाऊ .पत्तगपरं 
रायन क्रिया २९ है मारत ! उसीरतिदान से बिशारक्षी 
प्रभावती ने गमं धारण क्रिया जौर जबतक सुधन्वा स्ना- ` 
तकर उस मन्द्र से र्थमें सवारहाके चले तवतक २५ 
समरविषे हंसध्वज -सेनाध्यक्ष से बोखा.कि.सवबीर तो : 
छम्दभी शब्द्‌. सनकर यहां प्राक्तमये २६ ओर सुधन्वा : 
नो मे रणम आयानहीं देखत क्या उसने मेरीआज्ञाको 
नष्टं जानां या वह्‌ षद्ाहुभा करहु मूरुगया२७नि 
धन दुमा शब्दते यात्रासन मेरेपुत्ने उप्तको उछंष- . 
नकर क्ली-के यहां स्थिर होकर उक्षो सन्तुष्ट करनेलगा 
भौर मेरे घोडा सतवे हाथी सन्य. सव. हुरि.अुन.के 
निकट प्राघचमये यह सधना पीठे रहमया इसमे कया 
कत्सितं कमै कियाहै.२८। २९ तिस-दषटक अव बर- 
रान्‌ यवेन सहेर युक्तं जाय तिस; बासपकड थवी 
मर घक्ठीस्ते तितत इए विद्को कराह के पस लव ` 
नत्र रानां की -चज्तापराय शीघ्रगामी; यवनः २०.।३१ 
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१५८२  जेभिनिपराण मापा) 
तिस सघन्वाके रमणीय रल! सेः चिध्रित मन्द्रो जाय 
तृपालमज को भक्त मोगमें प्राप्तदेखा ३२ ।र वजपात 
के समान दारुण राजाका शासन अथौत्‌ हक्म सुनाते 
सये क्रि हे मारिष {हे महाबाहो । तुम्हार प्रहण करनं क 
हम अयि ह ३२ राजकी आज्ञा तुमने कयां उद्टघनकीं 
निक्षे राजा क्रोधित है तस उनके पीडे नही गये किन्त 
तपने सबको ठस्गछिया इसकारण तम्हरे पिताने हम 
सबको तुम्हारे पकडनको मेजा है फि त॒म उस मन्दा 
त्माको एष्वीपर घप्तीट्तेहुये समरम्‌ ठेखाषो १५१२५ 
तिप्तसे अव उदो पाथकीं सेन्य के निवारण करनेवारे ` 
राजा. के निकट चलो जह राजा पद्मब्य॒ह मे. श्राश्नित 
युद्ध के करतेवारे वीरोसे घिर विद्यमान ह ३६ जभि- 
निजी कहते ह कि स॒धन्वा ने तिनसे पिताक कोधित 
बचन सुन ओर जानक शीघ्रतापदकं अभे रथत्ते उतर 
तिन सेन्यव्ाख के साथ ३७ जाय समुद्रके समान तीन ' 
योजनम फी सैन्य के समेत च्चर्जन फे विजयप्ने उस्सा- 
हित अपने परितानो वीर सुधन्वाने देखा ३८ तो पिता 
को सहाक्रोधित देख सुधन्वा गे खड्हो प्रणामकरने ` 
खगा तव तक्र राजा स॒धन्वा से कोधक्षेय॒क्त बचन बोरा 
३९ हे बीर | तुमते किंसकारण मेरी आज्ञा उष्टुघन की 
सो कह तव सुधन्धाने कहा कि हे विभो! हे तात ! घर 
म्हारी बध्‌ मुभे जर्देनेवाला पुत्र मागने मे उयत. 
हदे तपसं है राजन्‌! मं यात्रा से स्थिर होगया ९० तब 
हंसभ्वज ने कदा तू निर्वयकरके महामूर्खं है कि दहं 


\ :  जेमिनिपुराण माषा ` १५९. 
`संथ्राम में सन्मुख श्रीृष्णचन्द्रको साक्षात्‌ नहीं देखा 
. निदान्‌ तुमने सबकुल नष्टकरदिया ओर ठगलिया ४१ 
अपनी प्रियकरो आप पून पितरो के अथ जखदेनेवाला 
पुत्र देताहै सो उससे न त्र न पृषज पित कोैदप्ि पे 
पं नदीहोतक्ते ओर हम तुमको हां कोई मी हरिके 
- चिना जस्देने के समयं नरह हे किन्तु जलाधिप वरुण 
` कोभी यहश्िनर्हहि क श्रीहरिके बिना उन पि्तगणां - 
¦ की प्या पृण करस फिर जरकी क्याप्तामध्यहं ४२। 
. ४३ ओर वाजिराज के पाठनाथं सभ्यसाची धनजयं 
प्राप्त जिन अञ्नको एक समरमं त्षणमात्रभी जगः 
नाथ भगवान्‌ नहीं छोडते ४४ शरे | तेरेबल बिचार 
ओर कियेहुये सब धमैको धिकारहै कि तूने शीहृष्णको 
परमे भ्राप्सुन फिर काम मै मनरगाया ४९६ अवमे देसे 
श्रीकृष्णे बिमुल म्छान कामरत कुपुत्रो संतप्त तेल 
का कराह जिसने कंठपयन्त तिल तेर पुणे हं तिसमे 
 उस्षको पतित करूंगा ४६ हे दूतो ! तुम मेरपुरोितक्षंख 
छिखित सुनिके निकटजाय तिनके अगे यह्‌ सवधम ` 
, संकट सनाय उनसे पाध जे वह कं सोई मुम 
कसैञ्यः है ९७ अथवा जपने जीवन्‌. आर रज्यकरे बश 
 रखमेक्े छिये उनके बचन हमक्रके उर्टघन न । कये 
जागे व अञ्मनते नाध्यक्के देखते मेरी आज्ञास 
फिर तरका फराह संतत्तकरो ४८ जेमिनिजी कहत हं 
कनि इसप्रकार राजाक्े प्रित दृत मुनीन शंखलिषित 
` पुरोहितैः जाय पृठनेलगे रि हे मुनिराज ! राजा अप 
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१६५ मिनिपएरयण भाषा। | 
छते है फि धरम्पसकटमे . संशयहे क सुधन्या जक 
याज्ञा गकर उनके पीछे नहीया आर प्रिर निः 
जच्लीकोे कामके पच्वदेनेरगः परोहितकहो ! ति भश 
पीसुधन्पाको हयश्रके स्याकरना योग्य हे € ।५२ 
र उस दमथपत्रश्मे कहके समीय राजनि डाय 
गयाहे अव तम्डारी च्याज्ञाहोय तेडाल्दव इम संशयं 
`न खवश्यही पएतरस्वेष्टको स्यायं राजा उल्दे तैलम 
उसफो छोडदैग तत सिचितने काकि हे दूती ¦ जभ 
राजा मेके द चनोको कटो ९ जे नन्दाः एस्वरीम 
अपन वुचनका सामि तथा. सयक सत्यचहय करतत 
णी चिरकाख्पस्यन्द्‌ मंहादोरु नस्ये वाञ्च-करते 
१३1 ८ देखे महमतेबलठे. दरस चनछने अपता 
रान्य. कोशिंक-विदवामित्रको देकर अपी सस्यपांलनां 
के यथ॑द्जी एत्य बचडाला.मोरं पिर कश्तीजीमे 
गगाजीङे निकट खतकृपत्र ऊ गातो षद्ल दास्ते 
राजा-अपनी प्रिकाक्ते सौरने छो उयत इ भ-५६।५७ 
. अधात्‌ तष मीसव्यंपाख्ना की जरं पुव मराला 
दशस्य से-केकेयी को दो. वरदान -देकर अपने. क 
` चचन सल - सरके ` ग्ियपृत्र श्रीरामचन को -वनद्ासं 
. {दिथा५८.यदि-जो पे वचन्‌ पहर" यजन कड हैं कक 
` पत्र. पोत्र खद्दर जोः को भरी. आज्ञाः समकदम 
मकरके ` जलतेहुये. तैर्मे पलिते जंविसा 


~ ९९.जो अवपत तेरे न छेदे तौ पुक्‌ वचनं 
, मिच्छ द्येज्नकभे तव विषुंखहोने से उनको रथियों सं 


~ जंमिनिपुराण माषर। १६१ 
ह अूर्युनक समेत केत भगवानके दृशेनभी न हमे 
६० श्चा सत्तकरके पालित अपने प्रर म स्थित्त उनके 
. रस्पिरसहुमद्ना भद्रम बाहुर्‌ निकट ज्ेम ६१ 
` आर्‌ जासजास्त्यन बोढे जथौत्‌ सत्यषादी न हवे ` 
` उक राञ्यमे रहना योग्य नरह ह शित्‌ तिके धसभसे 
: "गष से चाक्त करने से आर निकट शुनेव शौर 
: . उक्षके संसग के वप्त करनेवाले प्राणियों को मी पातक 
:' हाताह अथवा निकट रहने आसने शयने सवारी 
` मं निकट भोजते मे स्यशेहो ष्टी जाता है इसी से उनको 
` भी पातक गता हे इसप्रकार के षचन शंसफे संयुक्त 
रेखित्तने कष ततर मुनि ® निकरे सीदत राजाके पास 
जाय ६२। ६१ सुनि के रह सृप्र बचन्‌ यथत्थ्य कहे 
. तब दुःखितो महि राजा हसथ्यजने धमेौपदेशफ 
` म॒निकै मामं जाय उनके उनका बिचार क्षिया जेभि- 
निजी कष्ते ह तव दषध्वजने पुत्र के पतित रने को 
, -संधरिर्यो की ओर देखकर कहा हं मन्रिन्‌ { मर[जज्ञा सं 
 भज्वारितत्छ म इष्ट धन्वा क पात्व क्य जद् € 
धे्थवान्‌ सिवो ! पाथंको रणते देखना भँ पुरेष्धित के 
निकट जाय . मंहाबदिद्रालं मनर्‌ क नमस्कार कर 

फिर यद्ध सै जाता ह ६५१६८ य. वचन कह रजा 
सनिपै जाथ 'परोहितजी को नमल्कार कर सुनिराज का 
वहाँ. छातेमये. जहां कराह प्रवात हयुरहा चा ६« 

तहां समति नाम सत्री ने. राजा. के भावितं चत्त सब. 
. क्रिये अर्हे विशांपते । तब घमाते महानीर्‌ युधन्वा द 
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१६२ लेमिनिपयण भाषा । 
बोलता 9 है स॒धन्वन्‌। मे क्याकरू तुमक्रा दख मर हदय ` 
ते असन्त करुण जवी ह ७०1७१ भोर रजा कौ 
आज्ञा उष्टंघनकरने दी शक्षि नहह अ।र तम्हारं अथ 
राज्ञा दारुण शक्नही भियमानह क्याकर ५७२ यह्‌ 
सम शघन्वाने फा कि हेमत्निन्‌ | तुमको राजाज्ञा कत्तव्य 

है कित्‌ तम्हार उत्तमं क्थावश हं आर देखो जम 

मनक पुत्र परशरमजीने पूर्वमे पिताके वाक्ये माता 

छा शिर काटडाङ ओर है म॑त्निराज मेरे यह्‌ परतीतहैकि' 
जो भने पणय श्रमक्रिया शी हे ७२।७७ तो हुमेत्रिसज) 
सुभको मरनेकाभी कु मेय तह ह त॒म राजा्ञास तप्त 
तेम सुश्च पैकदो इतनीफथा सनाय जैमिनि जी कते ह 
` र संत्रियेनि वैसेरी उपप्राणीक स्ानराय दिव्यवघ्ल 
से सषितकर ओर तुलसी दरोकी माला द्दथमे धारण 
कर्‌ पनक्तापुर्षक वाधद्‌व भगवान्‌ स्मरएकरते उसका 
७९। ७६ राजान भज्ञासे प्रज्ङित तेलके कराह म ` 
वड देया तवं सुघन्वाने प्रथम भिरतेही मोविन्दकनाम 
स्मरसकर फिर उन्हीं नामां को जपनेरगा ७७ जेनिनिजी 
दष्टुत्‌ ह सा हुम तकणाके युक्क कहते हं उप्त्वा 
सं खालतेहुथे तेरुके कराम सैके बबररे उठनेरमे ७८ 
जेसे पराया उदथ देख दुर्जन मनुय के हदय म उठते 
दे जनमेजय | इसीप्रकार तिसकराह्‌ म बवरे प्रा्षहतेथे ` 
७६ एसे सन्तप्त कराहमे भबेदकर सुधन्वने कहा है मो- 
विन्द्‌ [माधव ाहि रश्रथात्‌रक्नाकरो रक्ताषये रेतेमेरे 
वचनसुन जां नह आपे तो हे हुरे ! इसका कारण कैत 


^.  जंमिनिपुराणभषीा। . १६६ 
` जानाटेयां ८० के आपने यहीजाना होगा कि कामचा- 
रक-सधन्वाने मेरी आज्ञा पहरे तो भगकरदी पीञे अव 
संकट. मे पापिष्ठ पड़िके अव आज जगदूगरुका स्मरण 
करतार ८१ आर्‌ दह दयाएव ¡ गोविन्द्‌ प्राणी कही मे 
प्डिकं मये निह्वर्हो तम्र स्मरण करतहं सखक्षो 
` पाय नही करते ओर जो सदेव कियाकरे तो बिपत्तिकाङ 
प्राक्त्ी नहो सधुओंकी भाति यहमे सस्य कहता्ह ८२ 
` शमर दस मेरे क्रूप स॒खको हरिके माने बिना धिक्घारं 
है ओर करुणाकर फेशव पृते मे ्रह्णाद्‌, गजराज, धृव 
प्रषद्‌, नन्दिनी, द्रोपदी अर घ्न्य मोपादिक भक्ता ने 
` आपत्ति काल मे तुम्हारा .स्मरण क्रिया जिनको तुषने 
महाक से छडाया -८३ + ८४ आर ह जनादन ! जो 
“प्राणी तुम्हरे नामों को हदयमें -अन्तक्राल बिष स्मरण 
करते वे नर अवश्यही सङ्किको भाक्तः हाते हं ८५ आर 
हे राधाचरं! मेर स॒क्तिमें तो सन्देह नीं है किंतु इहरेक 
, विषे निन्दां किं सुधन्या-वीरक्ष कराहुजहुःलसे इ 
मरणहुश्रा ८६ हाः|जाजमें श्रीहृष्णद्धनवीरको अपने 
` बरसे सन्तष्र न करने पाया अर न गांडीवकरक ॐ 
-बाणोसे मेरमात छिच्मिल्हुये ८७ अ।र कर्ण क दस 
- समर्थं सधन्वाकी चोरकीसी. गतिहुद हे ष्ण । यहं सव 
- पते. ह्दयमं धारण करगे अथात्‌ कषम जरन्‌ मन 


& 


, बुत्‌ सेन्यहीका बधकियाह ८८ दक्तपरक्रर एसी बहुत 


वन्वन फृहिकै सवजनं मुश्चका हस्म तृ ६ ह [आजः 
ग्निके दासे मेरी त॒म रीत स्ताकंरो ८९ जसे भीष्न 


४ 


१६५ ज॑मिनिपुराण माषा । 
मेणादिकों ॐ देखते २ समा के मध्यमे द्वोप्दरीक 
लज्जति वद्लक्प से तुमने धारण किया अथात्‌ 
खाज राखटी ९० जेमिनिजी कुतं हं ॐ इस प्रकार, 
धना बीरे माधव का स्मरण करते हयं वह तप्त 
ल शीदल होगया जेषे महसा. का हृदेय श्यीतल 
है ९१ तदनन्तर सद छोभो ने उसको तैल विषे 
म कमलके समान प्रस्पुरितहुखा देखा आर कु- 
युक्त उस सुन्दश्नत्रवारे सुधन्वा का दुःखतमख 
देख घव नगरवारे चकित होगये ९२ तव 
शुच्य खोइते एध्वीपर गिरते हाते छाती परते 
लाहा सरके च्छते. मुकुट इधर उधर फेकते भजो से 
एथ्वी धुनतेहूये राजा बोखा कि मैने सुधन्वाको दैवदेव 
दुनन्दन आर श्रीहृष्णके चरसो के रसिक अन के ` 
पट जाने के लिये जग्निके मध्यमे छोड़ा ९३२ 1 ९४ 
जेभिनिजी पारे कै जा हुखभ्वज शङ्क रिखितं के समेत 
उस ए पुत्रको कराह श्री हरिके पुर्यवान्‌ गोचिन्द्‌ 
साधर दामोदर ये नामोको स्मरण करते देख ९९५ रजा 
शद्ध कषटनेखगा कि.-क्या तेल तकत न था या अग्नि 
नी जसईं गदे हि श्रष्ठ मन्त या कोद षध तम्हारा 
पुत्र जानता ह कि कु तुम्हारी कव्ये ९६.यदि जो 
जरतः तव था ता इसका सुख कमरुक समान केसा 
परष्कछत्‌ देख पडता ६ [नदान स्व दूत नवीन नारिथिल 
य तिपत तेर म छंडं तो तेलक परीक्षा हवै ९७ 
तुष गुनि क अतीव तीत्र बचनसुन दुतोनि मनिङे मथ 
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। जेमिनिपुराण माषा। १६५ 
से शीघ्री ख. फे देखतेहये. फरुखेकर तैलमें फे शते 
मये ९८ तवर षह फर कराहमे भिरकर उसके दोमाग 
अरुगहौ एक्‌ शं खरे खकाटमे लगा ओश्दूसरा लिखित 
के मस्तक मे ऊगकर फिर उती मे भिरपड्‌। जिसके 
गिरने से प्रर्वङ्त तेरुकी धारा उञ्रलती भै १९९॥ 


च इ पर्वणि 


इस्याश्वपेधिकेपेणिजैमिनीयेभाषायां सुधन्वनः पत्वकथनो ` 
तापसप्रदशोध्यायः १७ ॥ .. 


अ्रटारहवा अध्याय ॥ 


क ८ 


हतनीकथा सन राजा जनमेजय परते कि हैर्मा 
राज । को क्र तिश्कराह्‌ से गातो के समेतं महाबीर 
सघन्वा.केते निकलकर अञ्जनपे गया भर सो देख 
` हंखने दहं फिर कया किया सो कौतुक है जभिनिजी | 
धर्णनक्गरो १ जैमिनिजी बोल हे कौरवेन्द्र. तव तैल. के 
मध्यं महामुनि शंखने सुधन्का को देख वह नकश 
` से पृष किं द्रसको डरने मे इसवीर ने किप स्मरण , 
` कियाः२ किं यह्‌ किसी चापधका मूर किस. गान्न म 
धारण वियेश्ा है तब मत्यनि कट्‌किः हे मुनीन । 
~ महात्मा सुधन्वा ने महामति श्री्कष्णद्वके प्िवाय अर 
:. किसी का स्मरणः नही निया जनकं स्मरणमात्न सं 
“ ` प्राणी एथ्वीपर योनि फ संकटं से इध्तहं तिन्ही माधव 
` का यह्‌ स्मरण करताहै दे.रौख ! तुत देशा माधव = 
: ` भाषण कर्ने सै अमी उस्तके भष्ठ.फरकरह ह २।४अ 
: - महार सषन्वकिःखीषठ भिय्ते समागमे दुव रग 


१६६ जेभिनिपराण भाषा । ` 

प देखपडते ह तथ दूतो के एसे वचनसुन शस नं कहू! 
निसने विष्णका स्मरण किया सो महात्मा हम करक 
पतित कियागयथा ओर निकटद्यी वह्‌ बास्क दसामा 
धिक्घारहै मेरे हद्यकां यहु वडाकाटन ह अव में अपनी 
देका प्रायतत मरणन्त म करूगा ५।६ य्ह 
प्रकार के वचन कहि तैरके मध्यम गिरकर सुधन्वा का 
अंक लगाय ये बदन बोरा ७हे साघु ! हक्षत्नियवीर | 
तम असाधुष्धिज हमकरके चित्तकठीर सं तखम एतत्‌ 
व्रियिगये ८ तिष्ये है साध ! तापा सयुक्त वेद रतं द 
ले माधवन स्मरण नर्हीकरते ते४ श्रीहत दरिद्री हकर 
वे मद्‌ दुःखो के युक्त रहतर्द्‌ ९ आर जं सवक्रामा क 
देनेवारे विष्णुमगवान्‌ का स्मरण करते हे ते प्राणा 
तीना तापो से भक्तिको पायसवेदा इःखपि बाञ्जतरह्‌त हं 

अथात्‌ आपत्तिक्राल उनको कभी बराह नह्‌! हता ५०. 
हे परमवेष्णव } कहो तुम्हारे भरम करनेको आाग्न कां 

साक्तनह्‌। है र जिनका मनरोग नहै( दखतं एस 

पुरस के गुरू श्रीष्ष्ण भगवान्‌ को तुमने प्रासान्त 

मे वाणीकरके इसस्मय म स्मरणक्रिया जिन सगवान्‌ 
ने प्रह्मद्को चभ्निपते जरूतेहुये रक्षितकेया ११।१२ 

आर्‌ तुम्हरे शारीर के निकध्से मेरा शरीर पवित्रता कों 

प्रा्तहुम। हे नरशादूङ | अन्यउपाय पवित्र करनेकै हेतु 

नह! ह हे सुव्रत ! रजा जोर राजपत्र र्‌ सैन्य इन सथ 

को पयित्रकरो हेमपज! हेवस ! त॒म तैले मादक्ते उ. 

ारकरो अथात्‌ निकामो १३११४ आर जिन पांडष 


हे {^ च 


` जमनेपुराए भाषा। १६७ 


के अथं श्रीकृष्ण आपही सारथी कम करतेहै देस अञ्जन 
फे रागे हे दीर | यथोचित सं्ाम करके अपना यश्च 
 स्थितकरो ति्तके पीठे तुमको मगङ्‌ प्रचहोमा जेमि- 
निजी बोरे ह राजन्‌ त॒व राजाने महाशीलवाले पुत्रको 
तैसे निकाछकर्‌ रएमे परास्त करिया तो सनातन पुत्रक 
-देख राजसे शङ्क ये बचन बोरुतामया कि हसने सष्टिया 
अपने मुखमें घारणकरके वृसिहृजी का मँत्रराज जपकर 
कफे अपने शरीरकी रक्षाकी है ओर यश्ोमय जो तुमह 
तिनफे पविनच्रकरने को पवित्र जो मेहं सो स्थिर १५।१८ 
तदनन्तर हैसध्वजने पुत्नक्रो श्राहिगनकर ये बचनकहै 
कि हे पुत्र | तुम हमकरके प्रज्व॑ङित अग्निके तेलमे ोडे 
गये १९.सो तुमको अग्निने केशावके प्रभावे मसमनषी 
किया उन्दी केदयके माहास्म्यसे इससमय मे तुम्हारे सब 
पातक दरहुये २० हे वत्स | सब-हमको सचितहोगया' 
इसमें संरायनही है तात | अव हमको उठके परिरम्भणं 
दभो अ्थौत्‌ अद्गस मिलो २१ हि पुत्र | उठो तुम्हारा 
कंस्याण होवे रथम. आरूदृद्ोकर संग्राममे मेरे अतिथि 
अर्थात्‌ अयेहुये अञ्नके सारथी शरीकृष्एको देखो २२ 
पितताके ये बचन सुन सुधन्वा हृषित होकर्‌ राजक ओर 
भूसुर ब्राह्मणों की बन्दना रल विचित्नित अथात्‌ 
-मृषित्‌ सुवणं से जिसका सुन्दर गम्मट धाह भा च।२ 
बदेऊंचे ध्वजाके युक्त चारुरूदे मनोह पियाखभ अ॥र 
बहुत.शरोखोके संयुक्क ओर चामरसे बधेहुये हेमवरणवराठः 
घोड़े युक्त शीध चरनेवारा २३।२४ सूवणक्र माला जं 


६८६ . जेभिनिषुरए माषा, 


र. 


रै मूषित जर बहुतसी वधीद्‌ पू क माला. ` 
से चित स॒त्रकरके नियंत्रित अथात्‌. घटी केसा नाद्‌ 
करी ह मानों नत्यकरके एसे स्थम आरूदहुा २५. . 
सैभिनिजी बोरे हैरजन्‌ 1 यहिप्रकार ति स्यम राजा. 
हसंध्वजके समत अजुनके वरावर कालचक्रे समान. 
चैन्थखदी होती सई२६ तहां तिन खडहुषे बीर।$ मुखः. 
छ पति तले पथ्नीकष्यी तोभित हावी जस सहित. 
चन्द्रता के अर णता होवे हे रजन्‌ जसे निश्गसम. 
स्थं की कविर कफे अच्छलं रुम देखी जाता हं. ` 
ओर वीक्षे गतास खगाद्धवं अथात्‌ कसरियुक् चन्दन्‌. 
भिस्त २७।२य८ ओर हे जनमेजय ! परस्पर सथयनता 
के कारण धिप्तनैसे सोतियोके मोखं दृहये थ्वीमे देखे. ˆ 
जातेष्टं २९ ओर विचित्र क्वच फिरी्े कीरणएमे परमाः. 
दीधिषान्‌ देखः सारे संसार 8 नेतर थक्ित होगये ९. 
ओर वायुकरे पित चन्दन दंव देवतायां के यदः 
माप्तहुमा दस्ी्र्नर वीरके. शिरि एलं ज सुध ~: 
फे अथं कमाये येःदे पुथ्वीसे उष्वेरोक्मे.जाय मनोहर ` 

करपटक्तादेकी क्न माज की सुगन्धको जातरेतेमये ` 
आर जो दुनन्धेहं तिनको मनुष्यो के भुखवोञ मक्र - 
फी सुभन्थोने पराजित किया ३११२२ ओर हे यजन्‌ 1: 
तेद मस्य सुगन्ध-वायकरके-्मनेस्गीञर जं : 

- मजने पुष्करका जलपान कियाथातिदसकेक्तोडनेसेःपुथ्वी-. ": 
ˆ कहर ङंचालारी हग ३३.चरर फिर वही घी; 
, की दप धूलकरके परिषृरित-चर्थात्‌ बराबर दोग“. 


~ ८ 


 जेभिनिपथत माष) &. ` 
` अर रथ-के घौर शब्दकरषे मेघ कै समान सागर ग~ 

-जनेरगे ६४ आर सव सेन्यवाले मके तो हे किन्तु कहते 
है कि हम धाचार आर बहुश्चत्त अथात्‌ सव जोननेके' 
ज्ञाताहे तास्थ यह किमक नहीं हँ एसेष्ी तिन सब 
..पदातियां के चलने से एशथ्वी कापनेरगी ३५ इसकेजन- 
स्त्र हंसध्वज अपने बीरे बोखा फ श॒भघोड़ाको पक- 
` इराश्मो ते सव ये वचनसुनके शीघ्र घोडा लेने.के अथं 

समीप जात्तेमथे जहां पजित आर चचित बहुत धूपे 

धूपित बहू हय विद्यमाना ओर राजा्हसंध््रज पद्य्यह्‌ 

` स स्थिरहों पुत्र माद आदिक समेत भरत शरेष्ठजञ्जन 

ˆ -से य॒मे उयत हुये सधन्वा, सरथ, समतिमन्त्री, तीम 

“ रथवाखा बीरकेत, महारथी शतघन्वा भोर सब.राजपुत्र - 
. इनके सिवाय ओर राजाओं के यक्त हसष्वन ससपवंकं 
: युद्धकरने को अजेन के अगेगया तत्र इन्दुमी, पटह 
“ .मर्द॑रु २६. ४ ०.तन्त्रकी, बेषु, श्द्धी, तीत्रस्वर वली . 
द, शर मेद्‌ मि डिडिम, पणव, भनक अथ।त्‌ ठोस 
रक्षा, ठव.भेरी, गोमख, काटठा, ममर, जठजास्तारा,. 
श्रेष्ठः मुरलिका आदि -ये सव तिन वीरके समागम 
मं बाजों फे वजनेवालो मं निपुण. मनुष्य बजाते भये 
तिनके -नाद.करफे पतेत सागर संब चक्तितहुये अधौत 
्रिस्मितहो मरे नाद्‌ के -उछलने लगे .४१। ४३ आर 
कायर मनष्यो के.चित्तक ह भारत दोखण्ड होजातेमये 

-जेमिनिजी कहते कि ह राजन्‌ । तत्पश्चात्‌ अन तहा 


् 


- श्रीकृष्णं के-युत्रसे पे चन |स ह कोष्णे | घोद्कोदहः ` 


१७९ जैमिनिपुराण माषा) 
स्वन ने प्राप्च कर लियाहं तिस हुडानेकं अथ कनि. 
` बीर जदेगा सो कहो यह्‌ घन :प्रदय॒न्न बीखा.कि जप: 
ओर सहित पत्र के महा मतिवाखं बलवान्‌. यावन्‌र्विः: 
बीर अनुशास्व, छतवमौ, ` सात्यश्ची, महातेज वाला. 
 . ठृषक्तु, पराक्रमी .अनिरुद, नीलध्वज जिसके जामाता ~ 
अभिनि है जिसका बलत जिसके देशम्‌ देख सायह ९०, 
५ इनके सिवाय अन्य. रयजालोग आर हम सविः: 
शेष बलसे युक्त पराये देशमे -प्राप्तहे आर तुमः .सक्क्रे ˆ 
नाध हो इससमयमें सत्रके चग हमको करो फिर प्रयुश्रः. 
बोरे हे महाभाग! में यह.कंटतार्हः कि क्या जप श्री 
छर्णचन्दर का काहु भलंगये के सनस्व्‌ महताः. 
पाण्डवा का ्रख्यानाम चरित. मरे-हाथमदियाःह साः 
पताका दियाहुश्रा रणचसि सबने क्या चिनाशकरनेः 
को. सप्रथ नद्‌ ह किन्तु महात्मा -भीमसेन जर युधि- 
षठिरके देखतेही दियाथा हं पथं  आजःरएमेमरे मजोका 

 बरदेखोः४८।१५१ आर हंसध्वज सधन्वास॒रथ, समते ` 
=. तैसेदी आरं सवाक तीक्ष्एवाणा सपने बलकरके स~: 
. . ` तुष्ट करतेहुये पतिततकर्गा.५२ आर येः जो बरीररणः 
, मर॑.चिखमान ह्‌ ते अपनी खियोमे रसिकः है जेभिनिजीः: 
“ कहते दै फ प्रचये: ये बचनसन उदारवदी उषकेतः 
: ` तिन दोनोको; नमस्कारकर बोरा. तम्हारे योग्ये: 


: चचन्‌ नहह यह. कितनीं सैन्य है तम दोनों तो भ्रलय : 


` ॐ^र-उकत्पत्तकं करनमं समथ ह्‌।.जो मुखे पकरि रुदं 
`... . क समान .उदुजावे तिसके अथं प्रञ्रलित.बडवानछ ` 


जेभिनिपुरणभषा। ˆ १७१ 
क।नलविगा ५३।५५ जो नेत्राकी परक के प्रहार सेः 
 मशक्रह्ना जता ह तो कोन मद्‌सा उक्षके मारने हेतु 

अन्य उपाय देलेगा ५६ अर जो थोडही जले वषैने 

- सृ धलशान्त हाजाती हे तो तिके नाशकरने को क्रोध 
करके.वरुण कयां वषा फरेगे ५७५ तैपेही जो मेँ कहता 
ह इसमं मेरी मति किं राप जो भाज्ञादगे तोम क्थ 
घोडा.न लेश्ाङगा ५८ जैसे संसारी जीव अनन्त 
भगवान्‌ के चरण सेवक यमदुतों करके बांधे हये तिन 
कों हरिक्षिकर उनसे छीनलेते ह ५९ हे पाथं ! देखो मं 
एक संथाममें जातां जेभिनिजी कहते कि हे रजन्‌ | 
पांडवोकरके निवारित कृषं पुत्र जाता भया ६० अगे 

` हसध्वजकी सेन्य भतिजाय महातेज से युक्त राद्धध्वनि 
करता भया भौर सन्दर पताकां के युक्त विचित्ररथ 
` ओर तीतरी प्रभावारे तीव्रं घोड। से जतजा गमन, 
- लगा तदनन्तरं धम्म चषकेतु सारथी प्ते बाला किह 
-संतदरुण ! पद्मव्यहुप्राति हमारा रथस चला यह ईन्‌ 
सार्थीनेउसी क्षणम वायक समन वेगवालं रमम चतु 

` . घोडे हीकृदिये तंव व्रषकेतुको ति देख सुधन्वा यं बचन 
बोला ६१।६२ कि हमारे पश्चवयृहको नह। देखता हग 
` :लीलापर्वक जिसके ध्वजां सन्दरद्रष देख पडता सो 
` -अंजन नह है एक जर कोद बीर बवरकरके सहित जाता 
है.क्य दप अगनिरणके दततीकीणकरके राजा मरमक्ि 
: जर्धिमे अथात्‌ क्वा यही. प्चव्यृह्‌ विदां करगा दस 
समय हम सबको प्राप्त देलमी इनं सवक ।नन्द्‌। करत 
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१७२ ` ` जेमिनिपुराए माषा" | 
ध्ये यह्‌ अकरेखा प्रा्षहुमा सो. भ अव दस्‌ रणविशारहु ` 
नीर देलताह ६४।६६ हे सृत | तुम्हारा कस्याण छः 
मेरी रथ इसतबीरॐे सम्पुखले चरो सो सूत रथेन रष 
` सुधन्धाका रथ सन्मुख प्राप्त करता मया तहु युद्धम तीत्रः 
प्राक्रध बाढ दोना. बीर स्थितं हुये तवं सुधन्वा रूषः: 
केतुपे आनन्दपुवेक हसता पछनेरुगा.&०।६८ किं. 
हे स॒षत ! तुम कोनहो कित्तरे पुत्रहो तुम्हारा क्यानामदः 
सुन ठष्क्ेतु बोला क जिसके भदन-करन.म्‌ अधात्‌ 
मारने म तुम उघतहो सोतो मेरा पितामह्‌.हे जार पुत्रा 
म ओर पुत्र दानियोका सुमेर अथात शिरोमणि वीरता 
मे नित्यही धीर कण सोह मेर.पिता .करयपके कुर मे 
उन्न है जर टषकरेत्‌ मेरा नाम है तन दषकत्‌ं 
कचनसुन सुधन्वा. बोला-भे दसध्वजका पुत्रहं अर शुः 


५ 
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भारी स॒धन्धा मेरा-नाम हे.-जोर मेरे पूवबशः क करने 
वाठे मधुन्दा नाम छषि ह अब्‌ मेरेुरम स्थरहाफरं 
मेरा. तम पराक्रम देखो-जैसे पयेज सयनारायण तिमिरं 
अथात्‌ अन्धकारको नाश करदेते हे तसेदी भे शत्र के 
 बरको युद्धम निवारस करताहु ६९७३ सोर नो 
, अपने कुर वणेन करते हं वे पराक्रमसेहीन मन्दात्मा 
है यह्‌ - संन कंणोदजं बोः इस ` समयम यको 
करके अपनां बल में तुमको देखाता हं ये मेरे ती्सं 
` अथात्‌ पनी. घोरवारे तेजस्वी, गण संम्राम चिषे तः 
री सुन्यः-म सहता युक्त गमनः कृशे. ओर मो 


वर्चन्‌-हूमत कटं हं साव कटः तह्‌(. हमे ७४.1७१ 


> 


| जेमिनिपुराण मषा १७३. 
ईइतनाकथा सुनाय॒ ज॑मिनिजी कहते ह कि है राजन्‌ 1: 
यह्‌ कहु ठृषकेतु ने अरिसेन्य प्रति महाबाणो की वर्षा 
कर ` पुघन्वा को आच्छादित करे अथात्‌ कणो से ` 
खायकर रिहुनाद्‌ की ` ७६ जरं महात्मा वृषकेत ॐ 
तीत्र बाणेन हाथी घोडे. पदाती-रथादिकोके शरीर को 
भेदनकर जीवसे हीन करदेते भये ओर र्थो-का यधप 
सुधन्वा सव ओर से बार्णोकरकफे वेधित होजाता भया 
है नराधिप | एसा बाणं से द्ायागया कि अपनी सैन्य 
को मीन देखनेलगा ७७ । ७८ तव -बुंषकेतु ने हते 
हये किर पांच बाणो करके सुधन्वा के हय बेधितेकर 
सीघ्रतापव॑क सारथी ओर महाध्वजको मी युद्ध धिषे 
छेदन करदिथा फिर तिस देखते देखते सब सेन्यको 
अबच्छादित कर सपोकार महातीच्स बाण से एथ्वीमे- 
पतित किया-७€ 1 ८०. पेसे्टौ कणएपुत्रने क्रोधितहोकर ` 
घत्रचामर नानाप्रकारके ध्जा. आर बाज बजने वाले , 
इस्यादि इन सबको. यद्धं छेदन किंया.८१ जिन महू- ` 
बीरों के .शण्डादण्ड मषणों करके युक्क जलन क समेत 
भजा चौर मरि कोधके ओष्ठोको चवातेहुये शिर अपनी 
तना के भिच्तदेखं अ्थौत्‌ एश्वी म गिरदख सुधन्वा अ- ` 
पर रथन सवारहोकर तिस कणौसजं को बडापराक्रमी 
श्मपने हृदयम मानतामया ८२।८२ तूखराशिके समान 
घोडा रथ सारथी महाध्वजा आर पोचबाणए(. से. मारता 
मया ८४ जौरःउसी ब्रृषकेतुका सात त्रणार कं धनुष 
 पौचही वाणो से छदनकिया तोकणालमज के तनयात्‌ 


जैमभिनिपुराण माष । 
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प भ भ 
उन वाके कगनेते बेधितहुय तच घूम जही वहुसेना 
थी तह गिरतामय्‌ ८५६ राजन्‌! कणेपुत्रका समरन हू 


शरुत चरित्र दतामया तदनन्तर धस्मौरा मृच्छ! 
साग जो असिकतो देखा तो चरन्‌ ^ मध्य्‌ जग्रभाग 
स्थितै ओर अपने सेन्यकेपध्यमे बहुता करक चत 
स्थते हीनदेलकरोधकरके द्मपनाददप्रस्यञ्चावाला धलूष 
ठेकर हेमभूषित वाण्‌ छोड्नेलग। ८६ \ =< ओर 
सग तो शायकं कर ‰।९त्‌ € तिनके छिन्न न मात 
करके अथीत्‌ उनसन कुत विस्मय न करके घनुष चदय 
तिप ईषध्यजक सेन्यको जीवसे हीत करताभया तद- 
नस्तर अपरस्य ने कणनन्दन को चेसके अंथीत्‌ खा 
च्छादित करके शक्ति, तोमर, मालाः भिन्दिपाङ ८& 1 
९० सुद्र घोर अंसिनाम ख इत्यादि संप्राम में चरो 
रमै मारनेरगे ओर नाराचकृरत्र अथौत्‌ विरेषाख 
माण्ड अथात्‌ बन्दुक भौर रोहमुखवासे अल र 
गदापरिव पषठिश त्रिशूल आदि तानाप्रकारके्ल् राख 


कप 


अपने देहम प्रहारदेख दुःखनाश्रन्‌ बासुदेव भगवान्‌ 


षि 


केः सदखनाम।का जप करताना तदनन्तर सूत महा ` 
ध्भजाचाा ओर रथ तंयएकरक ९१।९२ कणासज 
् निकट रणमण्डल मर ठे जताभया तिस रथे बेगके 
ताथ फिर प्रसकहे सम॑ वृपदेतु रूद्‌ दोर ९१ 
हसते हुये तीण बाएं से सुप्न्वा की सन्य के चारं 


ह 


सोरे बाणवृषटिकरफे पीडित कतामया र सुधन्वा 


ते पचदाण करीपुत्रके हदयमे पर तो पिर महावरेल। 


जेमिनिपुराण भादा । १५५ 
- घृषकेतु मूच्छां को प्राप्तहोजाता मया ९९५ । ६६ तव 
` महावटी उषङत॒को सारथी च्छित देख रप्र रणमध्य 
, सं उठाय सेजाताभया तवतक् काष्णि प्रद्मन्नञा 
` कर प्राक्तहुये जर कटाक तिष्ठतिष्ठेति खड हो ख्डे 
: हौ यह्‌ कटुतेहुये सुधन्याको घोर पांचवाणां से संघ्राम 
„ म पीडितकर ९७। ९८ सुधन्वा के सारथी को रोष 
पुवक्‌ यमघ्रदन मं प्राप्त किया अधात्‌ बधकरडाला 
आर सत्र घोडे क्रोधे मूच्छित बीस २ खणड कर 
डाले श्मौर रथके चारों घोडे तिनश्नो तीक्ष्म आदवार्णों 
सेदो खण्ड करदिये आर तीनबाणा स धनुष्रकारडाखा 
` ६९ । १०० तथापि प्रदयश्नने सुधन्वा को त्रिखण्ड कृर 
` चिच्रकरी भांति करदिया तब सुधन्वा मे भी जनाकि 
ये प्रद्य्न रणम निपुणं १ इनको लीलापुव॑क युद्ध मं 
` अपना पुरुषार्थं  देखनाचाहिये तव - अहृत सा महूराष ` 
करके -आख््राणों से घोडे ओर छः्ाणा से रथकरो दा 

खण्ड-करदियां जर एकनाण से प्रद्युस्न कं धनुव के पा- 
चटकडे किये उषी सेसारधी कोम ऊेद्नकर्‌ तान 
बाणो से ्रद्यम्नको ` बेधितकर सिंहनाद करता मयां 
२।५बे दोनो. महारण मेः विशारद कहै: चतुर बर 
कभी थ्वी. पर कभी गगन मे उध्वगामी दूवताश्च। 
के समान यद्ध करते हये कभी मूच्छितकमी बाणा 
करके" पतित आरं पीड्तं रुधिर बहुता इञा एता 
. दामे सधन कोित हो उटके दपर रथ म सवार 


भ [+ 


 . होः अञ्जन के भीरेको. हजारो बणिं करके पीदित कः 


१७६ मिनिषुराण माषा । . 
रतामया सौर इृतवमी के निकट आयना बाण सुधन्वा 
मारतामया ९।६ तब इृतवमानि तिनवाणों फो मातेदेख 
स्पते बाणोते काटकर पीण्यमान पांच बाण सुधन्वा के 
बक्षस्स्थरु मे मारे तदनन्तर हे राजन्‌ | उसी क्षणम ना 
घाणौ करके कृतवमो को बिरथकर चारो घोडेमार सा- 
रथी भी पतित किया ७16 तव बाणो से सर्दित बीर 
रणछछोड माग गया ततर अनुश्ासव बीर स॒धन्या को महा 
रणम देख बरावतामया ओर अपना सित शे के 
धनुष ग्रहृण कर बो हे सुधन्वन्‌। तुम करके बहुत बीर 
य॒द्ध मे सतषट त्रियेगये सो इस महा कोतुक मेँ अपना 
बल हसक्षो मी दिखा अथौत्‌ सवक देखते २ मेर 
एफ बाणं तो सहो १०.) १२ यह्‌ कह बड़वानलके स- 
मान दीप्तिवाखा सहादरुण बास अनुशास के हाथ स्ते 
लध्ते देख उसके शान्तकरनेको बाणल्लोडने कोन समधं `` 
हा तबतक चह बाण सुधन्वा के हदय मे प्रवेश कर 
गथा त सघन्वा तो च्छित होगया आर्‌ अतङ्ालव 
तीक्ष्स बाणं से सेनापार फिर महाबाहु सुधन्वा कै इद्‌ 
नो षाण मारकरके १३1 १५ शीघ्रता पवक बिरथकर 
एथ्वी मं गिराय दँत्यराज वेगयुक्क गजताभया ३६ तत्प्‌. 
चात्‌ मच्छस्याग रथियो मे श्र सुधन्वा शीघ्र उठकर 
एक महादारूण बाण संञ्ाम म शालबनज अन॒श्चास्व 
के मारतामया १७ तिप्त बाण से प्रिदीएत अथात्‌ पी. 
डत अनुशास्व एष्व मं पतितहुये- तव स्घन्वाने पाथ 
कीं सेनाको नानाप्रकार के बाणा से भेदन किया मौर 


- ` ` जंमिनिप्राण भा) १७७ ` , 
शाथी सन्य स्वो को बेदनकर एथ्वी मे डलदिया भौर 
है राजन्‌ मांस के चहुखायुक्त रुधिर की नदी बहुनेखगी 
१८। १९ आर उसी महासं्राम मं भिन्न गजाननो द. 
कहीं घोड़ा के शिर सको हजारों देख पडते हैँ २० 
ओर हयी घोडे पद्ततियो के सष्टित बाणे से छिन्नभिन्न ` 
पधन्वा. करकं पातत सागक्षां नहा चलते २१ हथीः 
"घोडे मनुस्य आदिकं का रुधिर पिर जाता मया जिस 
संग्राम मे च भजोकरके बीर रुधिर करर इबेहुये तेहि 
क्षएमे बृडते उछलते किष्ती $ हाथ गगनको जति थे 
इसप्रकर हे संजन्‌ ! पाण्डवीं कृ बल उक्ष समय 
खरणिडित अथौत्‌ विष्ट होगया १२२।१२३॥ 
| इत्याश्वमेधिकेपमशिैमिमीयेभापायांयुधन्वनोधुद्धवयैनो 

~ ` " नामाष्दशोऽध्याथः १८॥ 


उक्षासया अध्याय ॥ 


क" अ 


जेमिनिजी कहते है कं हे नरधिष | तवर सुषन्वाने . 
युद्धम समर्थं संत्यकरी को देख तिस्तसतमय सत्तशबाणेषे 
भदित किथा १ तत्र सात्यकी ने पचहृत्तरबाण छोड रथ, 
-घोदे, साश्थी, ध्वजा, छत्र, विषेण, रथद्ती शय्या ये संब 

धन्वा: कै फएरद्ाकेो धारण करके छेदन कियो २ तव 
-सधन्वानि करोधित होकर हं सतेहुये सात्यकी को वेरथ कर 
दिया किर दोनी वीर र्थो मं आरूढं होकर सहला 
`बोण. लोड याका को छायं देतेमये २। ® ओर दनां 
वीर बाणोकरके विदीपित रुधिर वहतांइआ हे राजन्‌ 
सन्तन्ऋतमें पस्पित विंशक के समान शोभित हाते थ 


@, (५ 


१,७८ . जेमिनिप्रयस भाषा) १ 
फिर साट्यकी के.पीटितं करनेवारी शक्ति काव करकं: 
सुन्वा ते छेदी जिसे सत्यक गोहितद्व गिरताभया 
ते सेनाय्यक्षौ ने देख महा दद्र किय तवंसंव सन्ध, 
` को मययुङ्घ ओर्‌ व््रकुलदेख ७ तत्परे वात्‌.महब्रहुः 
` अन्न सुधन्वा के समीय जाय कहा तिष्ट तह लाड. 
खड़ाही कहां -जाताह ८ है महाबला | तून सर्‌ कहत. 
पीदाको युम जीताहहे बीर { त्वम क्या पदहाला सक्र ' 
. सवान अधिक बलह ९ हमनरसके आर्या बहुत सधाम. 
व्साचाय, छपाचःसं, सहास्माकप इनकुसाथ [कयाय 
8. १० आर कृल्प द्या से तथा दावज।क. सहित 
इन्‌ सत्रप मेने युद्ध किय एसा विस्मय मुके कमी; 
नहला. जसा- तुम्हार . दखनस्तं बर्तहुञ्ा.३.१. तव, 
` सुष्दा दोस छिद पाथ! जित समामो को तुमने जीताः 


भ 


कूः 


` तह. दष््ार हितकरनेवरे " श्रीरष्यजी . चारी 
मन थे ३२.दइस समरम्‌ तुम श्रीकृष्ण करके विहीन ` 
सीसे त॒पको विस्मय हं है यदि तमने सथर मेः 
सको व्यागदिया या हरिते तुमको चोडा है .१३. 
| युद से तुमने .श्रीदष्णःको छोददधिया तोः. 
सत्न हं एथ {दुम कंसे. युद्ध. करनेफो समर्थं. 
` १४ चर सुम्टा्ै यज्ञका. तुर बाध्‌ करके चपः: 
& द्ध्यज यथाचित जश्वमव्‌ . यज्ञ करगे ३५ अरः; 
युन-{ आज संम्रम मं मेरा परक्रमं देखेनोंः 
कृष्सु कहते ताभी समर प तरिजयकरताअपर कयः 


$ ^ 


६ जेभिनिजीः कहते है. ह सजन्‌.1. तदननतरं 
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जैमिनिषराण भाषा। १.७६ 


> < 


जुन्‌ ने कोधे परित होकर, सो बाण अहरा | 
तिनको संधन्वा ने द्तेहये अपने श९। र सरन ऋ 


(१ र 


न्तीसतको दृशबाणा स ताइ [कया सर्‌ र (५ 


= 


हसतेहबे दशते सो सोते दुनार. स खलं सर 
 किरोड्‌ यदिप्रकार बाणं सरणम्‌ छ देताभथा तव धन 
` जय ने करोधकरफे तिन वाण क काटकर तिरवत्‌ कर 
दिया ३७। १९. जोर ओष्ठभान्तो को चत्रति हव म 
 क्रोषङ्के ्राग्नेय अल छोडा हू मार्ष . त सधन्वा स 
क्रोधितहोकर बाणो कौ २०९ २।९य' निसथे देषता ` 
` लोग .आकादराको न जाते पाथके बाणा स चत बाणा. 
न्धकरार मे मानो तीनौलोक पतित हंअ। चात ८ २१ 
तव अपने बरसे दग्धकरते पाचका ९! अपनी सन्य 
को ज्वाराओं ते व्याकुल देख, सुधन्वा अश्निनिवारण 
रे हेत बार पराख्. शोदताभया उत बाएको धतुषसि 
छस्तेही महार होती २२।२३. नदन जलत सव 
एथ्वीं व्याततहोगह आर आकि ५ बिजली स्थितं 
होजातीमद इसप्रकार पाण्डवान सैन्यको जलड्वातेहये 
ऊपर से शिलाम की ठंष्टि कताम । २९ आश उस 
समय एथ्वीमं चमक मर्दः सत्रवाजा नष ही गय ७९ 
 -बीरोे शलं सुक चम्पः सपान दीक्षि्रारे नना 
प्रदर वख जद्वमे नट देखगय्‌ चमर चामर छन्न 
गजसंक्ता-्दधिं ये सन्‌ जंक दृष्टिकररके तिप समर 
शौ मासे दीनदहो जातेमय अर सवनाए पक्षोके विहन ६{ 
शये निदानं रमं रको भदत नही करते किन्तु चसन 
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१८० . -जैमिनिपुरएभाषा। ॥ 
के रायकही किीप्रकार से मारेजस्के न रहै २५।२८ 
दस सहाद म अपना पराया जन नही देखपदतीधाः, 
तदनन्तर महाबाहुं अञ्जनं ने वायुका अख छड़। तवं 
तो काथवेम करके सत्र जर क्षी होगया अ।र ध्वजा. 
तका सब मरिदायवेगद्ठे गिरनेरगे आर हाथी, चड़, 
(ती, खच्वर ये सब -उंड्नेलगे -२९।२.० तदनन्तर. 
महुवर छधन्वा ने अज्ञनकां धनुष अदचन्दर बाणकरकेः 
 प्रल्यञ्चा से बेदुनकर तीन बाणापे सार्थको गिरादया - 
तर शश्हीन स्थहीन पाण्डवनीर अजुन सत्यन्त क्रोधः; 
कूस्तेभये ठव सधन्वा. बोला आपके: सारथी वियमानः 
सही ह ९१।३२दतने ही बाणो उेदनपे है पाथ] तुम्हार. 
 पृशकम्‌ कटं चलागया ओर सवगम्च - सीर्थीक्रो छोड. 
 श्राह्त जथत्‌ःनया बनुहुजा सारथी तुमने क्रिया २३. 
` इद द मेरे -चगे पतित -हुये.-खव उन्ही. शरीक कैः 
वरित्रोक स्सस्णफरी जभिनिजी कहत कि तव. अन ` 
ते शष्टाक्चयाप से.षोडां की वाग अपने दहिनेदह्ाथसे 
आषूद्‌ हो स्मरणएकिया उसी सम्य : रथपर श्रीक्रंषण-, 
चन्द्र दृखपडं ३२९१२३५. अ।र कटाक हे जजन । घोडा 
क. वाग छ़ड़ो ये वचन हरिभगवान्‌मे कट्‌ तब अजनं . 
न वरदुदत्‌ गगवानको आये दख नसस्कार्‌ किया -३६. 
आर घडी बाग रीड. सावधान होकर चैतन्या प~. 
` चक्‌ युषन्यापएर घोरवाभ्‌ चारायोर से -संडते. भये ३७; 
तिनके रथे श्रीङष्णको देख संधन्वा ये बचन गोरा 
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` हे गोबिन्द्‌ { तुमको भेने पाण्डवो के अर्थं श्रये हुये 
देखा २८ आर्‌ हे केशव ! तुम्हार सवेगमन भी हमको 
ज्ञाते सार चव है अञ्जना तुम्ारे सारथी श्रीहरि प्रप्त 
मसं जयकं अथं अरतिज्ञा करो ३९ आरं मेँ अपने पर. 
` करम्‌ करके सयाम म्‌ सार जगत्‌ को संतुष्ट करता तव 
अयन ने प्रतिज्ञाकी के तीन बाणो करके तम्हारा श्म- 
` णीय मस्तक गिराऊगा ४० यदि जो न पतितकरू तो ` 
मेरे पृवज सथा परिखाजन पण्यहीन ` हकर नरक 
कगे प्राक्तहोवं सत्थ सव्य यह्‌ मे मिथ्या नही कहता 9३ 
ह विभो | अव अपनी आसा का पाटन करते हये 
अपनीःप्रातज्ञा इस समयम बता तब स॒धन्दाबाटा 
क्रि तम्हूरे आगे तीनों बाणो को तदह श्रीहृष्ण के नि- 
कट खण्डन केरूगा &२ जो तीनखण्ड न करू ता घोर 
गतिको प्राह यद्िप्रकार एते.बचन कतेहुये सा 
बाणा से मधघप्ठदन श्रीषृष्य का हृद्य समर भं बली 
तथन्वा 'हषप्चक भेदन ` कैरताभयां आर हे मारिष | 
-सहितशछरष्णके-अजजनका रथ बाणाक्ष पाट दथा ४३।४४ 
तवती सहित घोडों के अजन शीघ्रतापवक कुम्हार के 
वक्री `न घमने खमे आर असज्जन के भी दशबाण 
प्रहरकरफे ७५ अजन का स्थ एथ्वीपर चारसा धनुष 
` प्रमाण उसी त्तमे पश्चिनभागःको हसष्वजकेःपुत्रनं | 
` हृयदिथा -४६तब श्रीकृष्ण बोले हे अञ्जन | सुधन्वा ` 
बीर का पराक्रम देखो तमने इसको तन बाणा कृरक 
` मारनेको.व्यर्धही ` प्रतिन्ञाकी ह ४५७ एसा साहस (बना 
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मिनिपुरसए भाषा । 
किर करडाखा जयद्रथ के बध्‌ 
वे बचन त॒मो क्या सलगये तुम 
खते हो रोषक्त रथय उतर एम्‌ 
रफ्ना योभ्यन थातो मी भीष्पजी 
कया ८४९ देखो आज खथन्यानें 
। ए्रथ्वीपर चास्सा ध्लवमाघ्र स्थ हस 
दिया सो सुधन्वा एकपल्नीव्रतयु् तीतर देखाजादः.हे वह्‌ 
तरतं करनेक्ो तुम आर मेँ कोद शक्तिपात नहीं इसयुदध 
घृ हषर महाक्ष हृ समयत प्राप्तहञ्ाहु ५ ०।५१ य 
सन अजन भीत हे गोचिन्द्‌ | इस्मं कक्तं संश्रय नही 
हन्द दीनो बाणोकरक्‌ पतितंकदग अर यदि तुम्हार. 
आगमन्‌ न हता तव तो महाकष्टहोता तदनन्तर अन 
ते विषम्‌ बाणकरॐ दशदिशा प्रितकरदीं ५२।५३ 
त्व सहक्नोधपे ताखयम के समान देदीप्यमान दुधन्वा 
अपने धनुषं वाण चद्तृहुज देदवभगवान्‌ से बोखा 
ह ह्रे । जसे तुदने गिरिगोवदन को मावक्‌ अथं धास्म 
करके सबकी राकी तेघेही जव इनपाण्डवकी मी पालना. 
करो ५९ तदनन्तर महाबाहू महूरोष करके - युक्त 
अजन ने काल अग्िकते समान दीधचिकवलख प्रतपीकास 
धनुष म्‌ लगाया सो देख श्रीह्वष्णने चपनीएुर्य बाम 
री फ़ोकमं जोडदी जो पुण्य पुत्रै म गोवद्धेनधार गैवको 
उवार प्राप्तो थौ ५५ । ५६ उक्तीकरकत तेहि भम्र बहू 
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वाससंक्षद् दियाञ्मोर आकाशम युद देखनेकी आकक्षा 
करके देवताजन प्राक्त होतेमये ५७ मोर्‌ दिव्य वसँ 
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९क भूषित (नमान) म जद अप्रमा कतुकदखन . 


अ गातहूद्‌ १८ तव सुधन्वा न सप्रापसम पण्डध। 
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के.हितकरनेवाले श्रीकू्ल से कहा हे बख्वान्‌ | भैने तम 
को जाना तुम्हारे दस्तचाएको पतितकरता यदि जो बहुत 
पुण्यक युक्त तुम्हारा कणपतन न करै तो मेरासङृत 
चथा हौजावे अथोत्‌ उसको राक्षप्त चोर भोगकरं ५९। 
६० ओर हे मोबिन्द | में तुमश्चो जानतां अव मेरी की 
, हदं पुए्यकरो देखो अञयुन के बाभको अद्ेचन्द्र बाण्ोड - 
शीघ्रतापर्वक खण्डनकर तिसबाणएको गिरादिया तथस्व ` 
देवता बिंस्मित हये ओर त्रैलोक्य भी बिस्मयक्रो प्राप्त 
` हुभा ६१। ६२ तव सुधन्वाके देखते २ दूसराबाण अ- 
लंनने शीघ्र सन्धानकर फिर जब धन॒षम लगाया तब 
श्रीङृष्ण तिस बाणमें बहुत पुण्य पृथ्वीदान करने कं 
पाण्डरं के रत्तणाथे उसमं सन्नद्ध करतेमये ६३।.६४ 
तव सघन्वा बोखा हे गोषिन्द्‌ ! यदि तुमने अपनपुण्य 
 आअज्ञनार्थं अपैएकरिया तो इस अज्ञनके बाएको तुम्हरि 
देलतेहये पतन करता हु महाबल धनञ्जय { जमरी 
प्रतिन्ञा सनो जो बाएकर दो खण्ड न करू ता खसृन्धत। 
` ॐ समेत वशिष्ठक मारनेका म॒मको पातकम अ।र तुम 
` `पने पराक्रम करके बाएका रक्नाकरो ह बारपाध | तुन. 
` धन्य हौः जिसके निमित्त श्रीहृष्ण ने भर्‌ मारनेका ` 
` अपना महपएण्य दिया हं तदनन्तर सय्पमण्डल क 
समान दीप्तिवाखाःसो बाण अनन करे कृपण मनुष्य 
` फे घनकीः-- भाति रक्षित कोधपूचक ` काडागपा, तव 
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१८९ जेमिनिपरण माप्रा 
ठेवता आकाश मे र मतष्य पृथ्वाम्‌ ६१ 1 ६€ कर्हून 
ठे कि क्याह्ञेना इनदोनो वीरा मं कान जीतङर क्या 
क्रे किर इतने मे बाण््रटकर आअाग्नक्रा ज्वाला सस्ता 
हा आकाश को प्रपषहोगया क्या यद्‌अञ्जनके हाथते 
क्रदाहुम। गण त्रलय करदेणाः तदनन्तर महाबल बर्‌ 
वहे पराकमी सुधन्वान ७० 1.७१ तिस दुंखरे गणको 
भी शीघ्रतापवेङ वीच पे काटदिया-आार-जपनी सन्य. 
आर्‌ पिताके अानन्दित करने को अपना शङ्खुःक्नायाः 
७२ हे विशते | तिक्त बाणक क्षीण तद्य बघा देवा . 
पनेख्गी तत्र खज॑न से श्रीजष्णने कहा कि अद्‌ बण. 
प्रहरत करे आर तम.जपना देषरदचनाम्‌ सद्कवयमो 
से मी पांचजन्य घारएकरता हह बीरः।.तमने हमारे _ 
सहित इस बीरका पराक्रप देखा ७३७९ एसे कोतयुक्त ` 
मनुष्या क जाव्रन धन्यः ज अपने सुखे कहूहुये भरषं 
करो सस्य करके. स्वभे की सकांक्ता करते ह ५१ देखो. 
मैने अयनी. प्रातनषण्य्‌ जिसके नाशको तुमे दी. 
` तिक्षपर्‌ भीः तित्‌ धतासाका पतन न हा ५६ ये वचन्‌ 
कट्‌ श्रीक्ृष्णजीने अपनाषाचजन्य चाम शङ्क चर्‌ पष 
ब्रल अज्ञेन ते देवदत्तनास शङ्कवंजायपर्णकर दिया सिर 
कमरुले चन श्रीर्घस्य बोरे है पथ | अनर मर ज्ञास 
इधन शीघ्र वाणधीरलश्रो छगजद जभिनिजी कहत 
 क्रिहेराजन्‌। यह्‌ सुन महासमाःसंजन ने हाथमे बाणधारस 
` ~. #कया [तस्तबाण्र . बसिदव.भमवान्‌. ने दवतञ्चाकी-. 
=: -सयुकत करकं दद्‌ किया ७९ जात्‌ ति्तवाण के परिचम 


जेमिनिपुरार भाष । १८५. ` 
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माग स ब्रह्माजीको स्थापित क्र मध्य्‌ ग राख स्र 
बाण के फोकस आपी जनादनजी भव्य करत्‌ ==, 
सौर इसके क्षिवाय तिसीबाण बिष जो रामावतार %! 
` की हू पुण्य सोनी अपमक जन रेसे मस्ये बाणको 
अञ्जने छोड़ा तो सव हाहाकार कते भ <€ ` 
` राजन्‌ । ति्कण के। देख सुधन्वा वचन्‌ घोरा ह्‌ गोबि- 
` न्द! चैने तस्हारा किया हुमा जाना कि अर्जुन ऋज 
: मेरे वधकरने कौ सहता त विश्वसूम तुम बाणम ` 
, ` स्थित हये अव्र अजुन प्रतिना का स्मश्णक्ये ८२ 
. .य॒हु स॒न.अरुन नं कष ह बीर! जो इस बाण करक 
तग्हारा खुकुट संमेत्‌ स्तक. म न पतित करू ती 
विष्ण चौर शिवजी के भेद केरनवास पनष्य-का स- 
मस्त पातक -सुंमको _भास्द्ाचि ८२ २६ सन सधन्वा 
बोला हे महाबहु ! सुनो काशा म ज सदारिवजी क 
रावि की पजा चरण। कर्क. दश करनेवाले क पातक 
जर मणिकर्भिका तीथं स्नान करननाट। के मारनेको 
पातकजोभें बाण मर्दन न करू तो वही मुभ प्रत्त 
होवे ८४ तदनन्तर अञ्जन. कर? दीित्रान्‌ अग्नि गे 
ज्वाला मरते हुये बाण .वाडागय। अर तिके दषे 
: करके. श्राकाशः अप्तरशंगणःव देवता व सरु <= 
भयभीत हुये ८५ अर स प्रकार के बाना उत्त बाण 
, के. घोर शब्दः से.नष्ट हय जरह बाण थ्य पर 
` घपरनछगा तिका स संघस्य निमटत ह्‌गया अर 
 करीधयत्त अजेन से बो दुर निमित्त सहासम्राम 
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हिवि सव देवता इ वास की श्चा करत ९ 
७ ह धर्नंडय | इसको भ खण्डन करतार इसम्‌ स~: 
देह वही यदि.न करगा त. २ज्‌। टसम ओर मेरी 
लतान्त लज्जा प्राघतहिगा अर २१ तरिशलात्ती भयोः 
` ब्रधावटीक्षयाकदेगी है पाथ कं पार नद्धिह्‌! तमदेखा. 
ओर हे जनादन! इसतमय इक ठे न जानाः 
गोकिन्द्‌  तथयुदभं खड ह प | तं अपना पराक्रमः 


करी सद ।€० वचन कटुः शीटष्मच च्‌{ ध्यान 


करते धे तिसवाणङ मी सन्या. वीचसे याध कट 
डालता भया तत्र महाध्र^ वाणःदो नदर अथात्‌ ख्‌. 
स्त देख संव हाहाकारं करने ठग आर र न, मः. 


= "न 2: 


मधन्बा अपन मजो को तादे करता भश अथौत्‌ तीर: 


जाने उमा सौर तिसःबाणक तास होनेसे ` चन्द्रमः ` 
` णडल कंस्पितं होगयं अथात्‌ पहले चन्रमा सरः था 
मव तिस तेजकरके निज होगा ९१।९२९ टं र~: 
जन्‌ बाणनाशकष प्रातदोनेपर तव यह्‌ अर्‌ मतसाह ` 
` कि कटेहूये-खधे्ांण से दीपिवान्‌ रम्यकुण्डलः करके 
यन्त तिसवीर सधन्वा का शीशं पराक्रमको निधनर्कर ः 


. खण्डन.करता मया € ८॥ 


इस्यारवमेधिकपवेणिनेमिनीयेभावायासुधन्दना दधानाम्‌ 
“. " पुक्रोन्िक्षेऽध्यायः १९.) 





= जमिनिषुरण भाषा। १८७ | 
वसवा च्रभ्याय ॥ 


जमिनिजीं कहते हैँ कि है राजन्‌ ! तिस पहाबराहु 
धन्वा का शिर केशव रामं करसिह्‌ आदि भगगनको 
हर्षपरवक्र जपते हये शीघ्र शरीष्ण के चरण फमरो मं 
प्रा्हुजा 9 ओर किर समरके वीचमं तितका कबन्ध 
महावेग से घूमने खगा तिके घूमते हुये हा चाड 
रथ जो हाथमे पडजावे तिस वेगे पकड द्रिमलि 
डलने लमा २ यहिप्रकार सुधन्वाके कबन्धन अशु 
लकी बहुत सेम्युपारी तवतो चरणर्म्ा्त सुधन्वा का 
रभ्य शिर तिद्को भगवान्‌ उलारेते भये २. आर्‌ वह 
कबन्ध दोनो हधोते च्रपएनां भिन्न भुल देखने अथात्‌ 
ठैदमेःखग.तव-सधन्य के मुखप तेज निकल 
शुच्‌ भगात्‌ के भृलमं प्रवेश कश्या ४ तव सुधन्वा ` 
का द्व श्रीफष्णजी ने जाना किं आर मनुष्यं दक 
समान त्रीं हे यह कहुतेहये भगवान न चपन चस. 
तिसके शिरको पकड़ रथ मै डारदिया ५ रमणीय दी 
वान्‌ कुण्डो करके युक्त अपने पुत्र सुधन्वाक। (५६२ 
ह ष्वज पतितदेख वहनाय हिरा सनुत उ 
देखते येबचन बोर इ तूतं । ह सुधन्वन, दयाश्रिया 
कथे नहीं बोलते ६।७ आरं है सुत्त! है ब्त । म परइ 
पिता तिस क्थारक्षषटेगये हापुत्र। मेनितुमको जलम 
हये तेलक कशह दासा क्या इससे पुत्रस्नह क 


हि 


` व्यागदिधा -यौ दण्ड करक. ५ जर तुमने ता 


१८८ भिनिपथए भाषा। 
य॒द्धमे अपनी प्रतिज्ञा सफटकरॐ़ श्रकृष्यक। सन्तुष्ट 
करिया ओर हे भेथेवान्‌ | तुमने प्रमघ्रती कं मनसिज 
कामदेव को निवाश्म फिया अधात्‌ धयता पूर्वक 
चलतेहुये भी रविदानदिया इतनी कथामुनाय जपरनि 
जी कहते है क्षि हे रजन्‌ ! पपच कदतेहुये हंसध्वन 
मोहे विैसताहुमा पुत्रकामुख चंम्बनकर मस्तक. सं 
मस्तक जोड रथमे स्थित फिर एत्र शोक से पीडित 
राजा बोलष्धासया ८। ११ हे पुत्र! उठे आर्‌ अपनेषर 
करके मजनका घोडा पकड. भमुख अधात्‌ अंग्रगामी 
परद॒श्चे समतायद ये १२ आर अपनी माता का 
कृषाहुभा तुमने सत्यया जीर सुरथ च्रादिक तुष्हारं 
माइयो ते तुम्हरे. प्रतापको सना ओर मै जो तुम्हारा 
अर्थं तिस कयां न्ह .नोरुते चा सत्य चुशेगये 
पिताक ससे फहतेहुये स॒निकं सुरथ एत्र ये वचन वोलता 
सया १३। १४ हे तात | एत्र समरम्‌ शतक हिर 
 हाथमखेकर तुम युद्धनिषे क्यं पे सोदन करतहो १५ . 
पत्रके-ये वचन सन हसध्वन बोखा कि रोद्नका कारण ` 
एकं प्रा्हमा कि पुत्रका रिर क्षीरहो श्रीकृष्के चरण `. 
कतरम्‌ प्राघ्ठहोकर आरीक्ष्ण करके सो शिर त्ति चरणों ` 
सं स्याग दिवागया सो बडे भकृतसे तो श्रीप्रभ कै 
निकट प्राक्षहुखा ओर यह्‌ नरह जानते कि क्रिस घोर 
दुष्छृतस उस्म वियागहूञा ओर ति्तमहाघोरपासकः - 


क, 


` से मेरे निकट जया ६1 १८ ओर कमदस्वरूपीश्री 


भयम ज केक कथनेन 


र्णद्न्द्रर चरणा म्‌ चपरह्पा शर क्षणतान्रमी न 


जंमिनिपयपभाषा। ` १८९ 
स्थित्तरहा भरे रोदन का कारण यदीह ३६ एिर श्री्रऽण 
जीने मेरे रथके उपर खोडदिया अच जाञ्वल्यकृएडलां 
से यक्त अपने माई का श्राया शिर देखो इस प्रकार 
महापुत्र का भिर श्रीकृष्णने रथम छोडदिया जेभिनिजी 
कहते हँ भि है राजन्‌ | तिसकशीशको हसष्यजते किरं 
श्रीकष्ण के रथम छोडदिया २०।.२१ तो श्रीहृष्ण ने 
तिप्त यकर आकाङ् के बीच में पफैकदिया तदनन्तर 
अपने पिताक इुःखनिवारणाथ सुरथयोसा २२१ ह तात । 
आज श्रीङृष्ण का मेरेसहित यद्ध दख आर सन्यक्ता 
के आगे सवके देसतेहुये मेरेमहात्रल माहको श्रकृष्एजी 
ने जीतलियाहै तिस्थ जो देवकीनदन मेरेमागे भाज खड 
रहे तो रथियोपे श्रष्ठ अजंनके समेत तिनकोमी भेदन क- 
रंगा देसे वचन कहुतेहुये शीघ्रता पूर्वक रथमं आद्‌ 
हो २२।२५ मंहासन्यके युक अयुनसे युडकरनं ऋ स 
रमे जाय अपना शंखवजाय सिंहनाद करतामया २६ 

नैमिनिजी कहते कि हे जनमेजय | जिससरथक सु 
नादसे भाने सातल फटगया तव सुरथ धनुष्यथ म॑ 
पम्हार पसे बोरा हे पाथ | हे महावर! जआजमेर स 
हित सममे डद आऋङष्णचन्द्र भ सवर ग्रकरसरन्ना 
करो २७। ९८ मेरे माह सुधन्वाको तुमने अपन. पुण्य 
करके समरे माराहै हे देवाके देव ! तुम बारकेकर माति 
कस्य करतेहौ तुमको अपनी हानि भा नहू। देख पदता 
२९. हेः क्ष्ण ! जेते कोई युक्ता .दंकर भरलव तस्‌६। 
तुमने.जपनी पुष्य अपण करफ भर क समान सधन 


१९० मिनिपुराए भाषा\ . 

ङ प्राएलिये देखो तुमत अवन, मुक्ताफर देदिया पसे 
ही तुम किससे नदी बर्गर भिन्त समी से छरेगये 
हो २० \ ३१ #\ जानताह्ू दसम्‌ सन्दह्‌ नह तणुभाः ` 
पारहौ हा सुधन्या कही गय सेरा मरै देख भी नह , 
पडता ओर आज पांडव प्रम को प्रातं तदनन्तर 

पह तिक्ठक्षो समसरूदं दलक्ष श्रीङ्ष्णचन्द्र पाथस्‌ 
३२१३२ बो है महच | अजन तुम्‌ समर्‌ म॑ हरस 
सन्ध जान याम्य नह ह यह्‌ सुद्त। भाद्र क़ दुःख 
सन्तघ् दोरा है अ।र बीर्‌ इस सनम स जाय इम. 
सस्थे यदष्र जो तुम जाओगे ता जान्‌ सदह अनथ 

ह जायगा ३४ \ ३५ यह्‌ सुत सजन बोठे हे भभु! 
सहृख अशुभ अनथ तुम करक न क्रिये जते ह स 
सरथक्ते अर्प अनये क्याकर सकमे २६ तच अज्ञुनके 
ये वचनतुन किर श्रीह्ृष्णचनद्र बाख हे पाथ । इसको ` 
तपर त स्थर देख पितामहं ब्रह्माजी अल्यन्त चन्त 
छूर हितीय शष्ट रचने का भारम्म कृस्तह ह असन ॥ 
इतर बहुत बेर है ओर तुम्हारे मर.आग ङा तुक 

छम्मतते कायं रना योस्य २७। ३८ अ॥९ ह पइ 
वाम महामापमे उलके पतन करने को प्रु जादि 
दीर्‌ नियमान्‌ है किन्तु उक्तके नाशकरने का भा समथ @ 
९ जर तुश्दरे जथ सन्‌ खपना सर दुह दात्त 
भौ महाक्षटसे सुधन्धा पतित इ्ाधा हे पाथ ! दइसरः 
इष्छरत तो धाड्‌ाह्‌। द अर सम्‌ पुरत भराहै४ °इसीर्क 
तिय प्रवेष सिदिहोगी इसम्‌ संशयनही केवर सुकृत 


, . ` जेमिनिपुराण साषा। १६१. 
ही इसके शरीरम विदयमानहे . ४१ जेहि क्षणमें विय 
मान सुतम पातकः प्रा्तटोत। है तमी व्याघ्र, चोर, 
- ओर राजा, सपै, अग्नि इनक्ष भय्‌ होती हे ४२ ओर 


सुरत कश्नेवालों को की ख सन्देह नीह जेमिनिजी .. 
कहते कि. हे राजन्‌ ¦ यह्‌ क्‌ बासुदेव मगवान्‌ स- 
` किमी सुत शरद्यश्नको बुलाय चे ५९ हे तात । बहुत 
बीरों से युङ्घ तुम रणमध्य मं सुरथके पतित करने योग्य 
` होमे अञुनको लिये जाता ४४ भरीषृष्णके रेसे ब- 
. चनसुन सषववीर सुमरमं युद्ध करन २ आरूढ भये तब ¦ 
श्रक्ृष्यजी ते अजुन का रथ संग्राम से प्रेरितकर तीन 
योजन थ्वी पथ्यैत शीघ्रता पृथ॑क खडा करिया तस्प- ` 
श्चात्‌ ओरोसे युदहोनेुगा ४५। ४६ तहा भाठहन्ता 
` सुरथ करोधकरके समरमं जाय तिन श्रीकृष्ण अजनको 
नदेखा ४७ तो प्रतापी सुरथ तिने रणम बोला कि इक 
रण के आंगने सुधन्वाके मारने वाछे नहीं देखपढते . 
५८ ओर इन बालक क सन्मुख युद करना मुम॑को 
 - शोचनीयदै मेरे अपराधी तोवे दोनों शरह्कष्ण अञ्जनी 
` दसम संशय नदी ४९ खैर पहिले इनके यहां निवा- 
"` .रण करके पश्चात्‌ उन महाबलं को भी पतित कर्णा 
~ ते मेरे आगे से पता या अन्तरिक्ष कहां चले गये 
<: ०, यह सव चिन्तना करते हुये सुरथ सेनाध्यत्त। € 
; बोलक सेन के मध्यमं श्रीकृष्ण अजन नही दे प- 
` ` दते-कहा चे गये ५१ यह्‌ सुन सनक ८.८ बीर! 
:: ` - भ्रात कायरः मनुष्य क माति कया ` बक रे हौ = 


९२ मिनिपरात माषा। | 
म्हरे सन्मुख यमान हँ तिन से संप्राम करो पीछे 
न्ष, 


५ 
०, भ द 


मुरि वैरी कृष्साजन भी देख पदेगे यह्‌ कहते हुये 
सव बीर सुरथ को घेर लेते भये ५२।५३ ठव सुरधनं 


५2 
¢ भत न 


भी सवर बीरों को तीकष्य शरां से बेधन किया तव कोड 
तो पतित होकर वी पर भिरपडे आर कोद चीन से 
कट गये ५९ अर बहुनसे वीर शीश श्मार भुजा गदा 
करके छेदित हीने स श्रतु पड हँ निदान तेहि समय 
तिप बीर करके सव सन्ने हृषहक्ार्‌ कयि ५५ 
रामेन | तीन्‌ योजन क्‌ पन्य व्यृहुसध्यम्‌ स्थित तिप्त 
कुरे जघ मास गह तो तहां रि अजन प्राप्त होजातते 
भये ५६ रथियां सं श्र चस्ञन जर वद्देव भगवन्‌ 
को देख सुरथने बादेद को अश्येव वाणां से अच्छा 
दितर्र है यजेन्द्र ! जजनको भी तीच विदीर्णीयवाणां 
स देधेत क्षिया ठव धनजयने तिष्से समस्मध्य खड़ा 
ह्‌! खड यह कहतहय ५७।५८ हजरवाण कराड सा. 
रथी घोड़े समेत शत्र के तद्र करने वारे शजासुरथ 
का महदेगसे ताडित किया ९५९ पिर गएके सहित धनव 
ध्वजा पताका खेदनेकर्‌ ति सुरथका स्थकाट तिके 
(समान करडाल ६० अपर घोट को मार दरक फिर 
सौवाण सेन्यमे वेधनकियि तव स॒रथनेभी पांडवीर अ- 
जुनक। बाणा इर्ते पूरित्‌ करदिया ६५ अथोत्‌ नाना 
भक्मरक सखा स युद्धकिया ह राजन्‌ ! तव संग्रामम 
कराय भगवान्‌ जजञेनसे बोरे ६२ किह वीर | इसका 
परक्रम दला अर धेस्येत पूव्येक युद कयो यह्‌ सुश्थ 


~र «0 


६31 ८ 


। भ (५ 


५ `. जसन्‌पुरणमाका। १९३. 
: सुधन्वाकं वियागसे मेरीसेन्य को बध क्रिय देता है ६३ 
आर मतो इसको स्याग चरूगया था दतु हे अ्चैन ) 
` यह मुभ नहा खादता अव हमारे आगे हम तुप्र करके 
वद योधा देख पड़ताहं ६9 ओर इसके जगत्को भ्या 
 करनवारं बाणा क दख दसस पराक्रमी दूसश नरी 
- देखपंडता श्रीकृष्एके एसे बचनस॒न कोधितहो अञ्जन 
 घोले.६५ हे देव [दसमहावीरको मे तुम्हस्गेही सारता 
हं अ।र ह्‌ केशव | तुर्टरे प्रसादपे कल मेँ असाध्यताको 
` वि्यमाननर्हहट६६जमिनिजी कहतेषं तव यहकह अजन 
ने सोकाण सरथक्रेमारे तो सुरथ रथसमेत उशीन्ष च्चा 
काशामेजाय हरि अञ्जन को चित्रित तीक्ष्णबाणंसेता 
डित कर विर्हसते हुये श्वेतबाहन वारे अजन से शला 
‰७। ६८ अवमे अमोघ बाणो से तुम्हारे रथको मदन 
करता अपने रथकी रक्षाकरो -यह्‌ कह्‌ एसे बाण छां 
ककि रथ पएथ्वी मे घ॒मने ख्या ६९ तत्र महारण म॑ श्री- 
` कष्य के सहित. जज्ञन आरं हनुमानजी प्यादं उत्तर ख 
 .तीवपीडितहूये तब बा्ुदेव भगवान्‌ काधितहौकर ए. 
श्वी प्रवेशकर रथ तिसको उसकेजगेउठाख्तमयनि- 
दानि किरी बहुं र्थ स्थित न रहूसकरा त श्र ्ष्य्दद् 
अत्यन्त विस्मयक्ो प्राप्तये फिर सुरथने गीघपत्रवाे 
तीच्श बाणो दरष्णाजन दोनों को छेदितक्षिया तब हर 
अस्नन ते अपना २ शंख बजाथा ओर श्रीकृष्ण तमो- 
गणयुक्क मरेरोष फे प्रित घचन अंञैन से बोठे हमने 
रथी पेथ्वीपरर धरा फिरभीः सुरथः करके ` स्थर: नहा 
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रने पाता इसका-बलदेख यहां अपने वसे सुरथः. कां 
विरथे ७० 1 ७३ तवं अञ्जन ते समरसं क्राधत्‌ 
होर अपने बणे से तिका. दिन्य महस्य ध्वज अश्व 
द्य कै सहित सोखण्ड : करडारे ` अथात्‌ चणेकरं 
दिश ७९ है रजन्‌ {अजनकरकं सुय विरथ कियमयाः 
तदतक्‌ हनमान्‌जी ने अपनी पत से पथक्‌ इथ पृथ्वी 
के बीच्‌ भ॑ उसी त्स ्रिषे बांघदिया तवं श्रीकृष्ण रथ 
सुधार फिर षह रिधर हयेयददेखं सुर्य बोला हे पाध. 
देखत कि केशावके-मारसे तुम्हारा रथ वाधागया-ह 
स्ते तुम्‌ दोना बीर पकड मे. शिर-उटताहं ७५ 
` ७७ चहटकह्‌ राजपत्र अपने बल्तं से रर्थः को पकड केः 
उ६।य्‌ हाषत होकर बोला हे अजन । कष्टो युद तु- 
श्हूश स्थ कहां फक घागर मं य पवेत मया तेसेहीः 


25 . 


` . हस्तिनपरका फक तब-रथस्थायः-अज्ञन-न रथस 


पांचरास मार्‌ चश्थकोः मच्छितकियं हे राजन्‌ । उस- 
भय तिस हाथमे रथ इटजातां भया ७८।८< तद्‌- 
न्तर ृच्छावरिहाथ. सरथ दु्र रथम सवार हुआ आर 
, दोनों कूरनेत्रवसे.फिर युम तरह ८१.अर्‌ ज~ 
“ .. चन्र. सपद्व - शिखीमुख बराह कपनाली  अथौत्‌ 
वश्‌ के कानी ङी. नाटी-कसे शीघ्रमती कटक सल 
कारं दार छडतः मय ८२ तदनन्तर परथ दो श्चिः 


हे वीर्‌ अन्न! अज्‌ केदै सदयप्रतिज्ञाकरो ओर मेनि 


५ 


लेसे ह पनाह ।# तुम्हरी परतिज्ञा पिथ्याभी नही 
ता ८१ तवर अञ्गुनन कहा हे बीर हमा परतिज्ञा यही. 


९, 6 
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जेमिनिपुरांणसाषा। . १९५ 
` हं [के तुम्हार पिताके देखतेही देखते हम तमको बध 
करणं अव तुम अपनी भी प्रतिज्ञा यथोचित कहो ८४ 
यह्‌ सन सुरथ न कहा ह सजन ! मेरी यह्‌ परतिज्ञा हे कि 
तुमको रथे थ्री मे पतित करूगा ओर जो यह्‌ बन्‌ 
सत्य न करू ता मेरासश्त अथात्‌ पण्य नाश्होजवि ८५ 
जेमिनिजी कहते कि हे राजेन्द्र! इसके अनन्तर रथ 
बीरने अञ्जन पे बाणोाकी दृष्टिकर अज्ञन को काय दिषा 
` किरं तेषेही अजुनने मी किया ८६ अथात्‌ एकौ आह. 
बाणएसे तो पाथने सरथका रथ छेदनकिया ओर तेह 
रोषपवंक बहुत सेनापर भी प्रहार किये ८७ तत्र महूत्मा 
स॒रथ ने अद्धयन्द्रः बाण करके तिनको छेदन करं 
. धनुष्‌ प्रत्य॑चा. ओरं बाणो के समेत-अज्ञन को बेधित 
किया ठठ एर अुनने.अपना धनुष भरत्यचा स युक्त 
करक शाख समेत यजपत्र सरथको निरथक्रिया ८९ 
 ओर.यदेचन््र. वाण अञ्जन ने बोह्ुमूच. म उदन कर 
` नानाप्रक्ारके -भषणां से मूषित सुरथ का दृहिनि हू 
. भेदन रिया ९० तो वह्‌ थ्वी पर. अरन्‌ क सन्ध 
 गिरपडा-तव सुरथने बाय हाधसे महतीनाम गदाल्लेकर 
क्रोधितो अज्ञंनॐे तुरग ओर. सारथी जनादैनको भार 
- जीर सहस हाथियों को एष्तरीपर्‌.भिरादिया.९ १। ९२ 
ओर दोहजार रथ -आर दश्हजार घाडा %! च्‌ तत 

 रथियसिं अठ सरथ इधर उधर धावता सथा जर कहा 
 -है पाथः हं हरे { तिष्ठ.२ अधात्‌ लडह्‌।  खदह। इन + 


स 


सिवाय . ओर जो सव बरुवान्‌ सजा ६खड हवं यदह 


ध (५ स. 


१९६ अभमिनेपुरापं माषा) (1 
कहुतेहये -शीघ्रतापूवक बलवान्‌ दनहनार्‌ परदतियां 
कौ मारता भथा. ९३ 1 ९५४ तेव.असन ने वह बायीं 
हाप भी सहित्‌ गदा के भिरा दिया तत्र दीना हाथ. 
: हीन सरथ पाथं स ये बचन बोस हे पा जव आजं 
श्रपनी आत्माशी रक्षाकरो ओर है ` हरिं 1 तम रथक्री 

हर्त हये भपते सखा अजन की रताकरो मतुः 
महारा र्मा ६५1९६ जेमिनिजी कुहुतेह कि यह 
कष क्चीणसजवार महारथी; सुरथ जज्ञन पे धावता 


५ 


भश ह राजन्‌} तबे अजंनं ते जति देख.नववाण रषं 
पैक उसके हदयं म मार दो शसो से पर देदडटे तब 

क्षीष्‌ होतेफर सुरथ जवतक.स्थमे जाव त्तकं सषे- 
-“ देव मयबाण करके कुटल के समेत्‌ दीच्‌ नेतरा 

-सहुशिरं पाण्डव वीर अञ्न ने पतिते कर दिया ९.५. 
९९ -तमे चरणो से हीनं कवन्धं इधर उधर धावते हुये 
बहुत सैन्य को शिरा.शिरुक समानं अञ्जन क गस्तक 

छगतामया तिके लंगने घे जजन मच्छिवहः थ्वी 
पर एिरषड्‌ तव दह शिर एथ्वीपरं पतिता श्ीष्णक 
 , उरणो मे गिरपडाः १०९) १०१॥ 2 


+, क्‌] 


ध इत्याश्मेथिकेपवेणिनेपिनीयेभाषायांसुरथवधोनामर्विशतितमोऽभ्यायः.२०॥ 


रवसवा. अन्याय 


४ 

जेमिनिजी कृते दै है रजन्‌ .शीकृष्णजीने तिस 
र हाथ ठ असुनकत पकड़कर उटाय अपने रथ 
यि वार १ हे पार्थं पहूबाहू सत्यनादी. सुरथ 
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+ 


न, 2. . छ 
2 


0 ज(मान प्राण भर्षा १९९७ 


दला सप्तन्‌ मर्‌ साभ पतनज्ञा पारनं करके सत्य 


क) 


कीर तब अजुन ने कहा हे स्वामिन्‌ ! मे उस्न करके 


 तो.पतित दगया किन्तु तुम्हारे प्रसादे फिर उठ खद 
हभ अर हेनाथ | सो कु कोतुक नहीं हे अन्य मनु- 
. ष्याकरे सिवाय उसको घन्यहै ३.अब तिस्तका महाशिर 
-भेरेहाथमें दीजिये तोम उप्त की बन्दना कं जिस 
रिं स्पश करनेसे मुभक्तो श्रता प्राप्षह 9 यह कह 
अञनने रणे वह्‌ सम्द्र बाणो क समेत शिरडे उसकी 
बन्छना की तत्परचात्‌ शरीङ्ृष्णजी मे गरुड का स्मरण 
“ डिया तो स्सरणं सात्रसे श्राप गर्‌ इने अपने स्वामी 
कं आगे खड्‌ हकर ममस्कर फिया तब श्रीङ्कष्ण जी 
तेकहा ह का्धप. | यह्‌ भिश्चालाक्ष शिर टकर त॒म 

थराज ५।.६ प्रयागम शीघ्रं छाडं आवो. यही 
हमारी आज्ञाह तब गरूड कहा कि हे नाथ | तहां गंगा 
. थमना सरस्वती का फेवरु जलमत्र हे तिस्च मे कोडने 
से क्या: काय्यं होगा. सर्वरवर अप तो यही. भर्षहो 
मभ की वहां ठेजाने करो स्यं आन्ञा देते हा ७।८ 
` ओर मगाजल मं जब तक भाण के हाड स्थिर रहते 
` दै तव तक वह्‌ भराणी स्वगे में बेह सद्धत भोजन.कंरता 
` है ९ ओर तुम्हारे मुखमे तो सधन्वाका महातेज प्रवेश 
` कैरग्थीह तथापि हम तहा जाव क्यार महामायो 
की आज्ञाही गम्भीर होती है 9०. हे गोविद. {मं 
. -तर्हर दीश अव मेरे हाथम्‌ चह दविर दीजिये तव शर 
 -कृष्श्नीने कहा हे खगंराज | पावन प्रयागराजम्‌ जाकर 


44 ` ॥ १ ॥ 
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रेरे कोश कहै माते म इस बीका रत्नवत्‌ शिरश 
अवो जैभिनिजीरे कषा फि तव सुश्थराजफामहा 
दिर दनतेयं गरुडा सकर काशक जते म्येत्व 
परवती के मेत्‌ स्वगम दषारूद गणा एरक आच्छा 
दित केटप्त नाध भगवान्‌ वरके देनैव ओर शर 
के भ्रारण़ करनेषासे ११। १३ चराचरा के गरू सटिफ 
करनेवाले ओर सोक के पालनेवाले जिनकी ब्रह्मादि 
देव अराधना करते एस शव्जीने हेमारेष ¡ काडय- 
पेय गरुडक्रा सुरथक्रा मस्तक .गगनप्रथ स प्रयागके 
छेजाते देख लोकेरवर दिवजी शङ्खी से बोले फितुम गरुड 
, प्रहिजाय शिर सवो १४। १९५ तव पवितीजीने 
फहा यह विरूपाश्च हिर भरुड़ किसका दिय है इम 
म मुभको बड़ा कोत्‌हलहं १६ त्तव प्रियाके एसे वचन 
सन शिवजीने कहा कि अजने इस सुरथवीरको मारा 
हुं ्‌।र श्रीहृष्ए मगवान्‌ की आज्ञा से गरूड तिहका 
{शर्‌ प्रयागराजनमे बाड्ने जाताहं १७ द.भ्रै)सो 
सप स जाञ्वेट्यत्तान सहणश्यर पचण्डमाल # अत्थ 
दगीको अपने निकट रनेशो मैने म्ररित किये १८ 
अर हु कमललाचनं ! पहिले इसके भाई स॒धन्वा क्षा 
रर हपलय ह अर्‌ दूसर्‌ इस सरथ मी प्राप्ठकरं 
के दुन्द्र्‌ भूषण बनविगे १६ किन्त धर्धिष्ठ ओर 
सत्य बीरनेवाले ज्ञान करनेवारे श्वर कामक्षे 
जात्वा इनक यर सं सदेव हमारे जामृपण कयि 
गति २० अर्‌ हं वाम | इनके सिवाय अन्य को 


| जमिनिपुराण माषा। १९९ 
धारण नहीं किये जाते जेमिनिजी कहते हैँ कि महादेव 
के ये वृचनसुन भ॑गीगरुड्पं महवेगपते निकट्जाय कहने 
रुगे २३ करिह महाभाग बेनतैय खगाधिप | मेरे हाथ 
म यह्‌ शिर देदो नह तुमसे घरलसे लिये लेता क्या तुम 
मुद्यक्ठो नहीं देखते २२ है बेनतेय ! हम सपे नदीं है 
जिससे तमको इर छोडो छोडो क्या तुम हमारे दारुणं 
तेजो नहँ जानते २२ तब गरुड ने श्वी को पततहि 
` लाये उसकी बायकरकं उडादिया अर जप तीथराज 
को जतेमये जर अध शिवेके निकट गये २४ तब पक्ष 
की घोर बायुकरंके सखे पत्ते के समान उदे शङ्गीको 
 पादैतीञी देख दसतीहुदई बचनबोलीं २५कि हे िषदूत 
` श्धी तुम विष्छुके बाहुन गरुदको नहीं जानते थे जित 
फे पन्नफी वायते तप हमारे निकट भाप्तहुये२६ है शकर 
कहो यह सूखगात चरुहीन दूतको जघने पक्तगादान 
बीर गरुड सं आन्ञादी २७ आर जसकं बदा त। ब 
वैवाै प्रिया गद्कजी सागर मे बहती हें जर प्रियवल 
. गजचर्म है रौर शख खद्‌ विमान. दं तव्‌ त्रिया 
` एसे बचनघुनं शङ्करजीने ये वचन्‌ कहे कि हे दषम .. 
नन्दीश्वर | मेरी आश्ञासे तुम बैनतेयपे हिरलाने के अथं 
. जसौ जिससे वरबशिनी पावती अव्र मेरे दूतक बर देल 
` तव नन्दी शिवकरी आज्ञापाय गरूड प्रतिजाय २८२९ 
हे ` विशांपते 1 महाक्रोधकरके वह्‌ःरम्य [शार सनक 
. अपने नाककी बाय सेगरूढको तित्तंसमय पृथ्वपर घुमान 
: लभे.ङिन्तं नन्दी अपनी बायुके वेगसे गरुद्को ले जाने 


१. 


२०० ..  जेमिनिपुराणमपरा।.. ल 
तो पमं न हुये परन्तु रणम मेटे हाथीकरे समान पकड: 
कर बन, सरिता, पवत, नदन्‌, सत्यलीकः वक्रण्ठ; 
निभरु केखतसत आदि मं :घमते २.तब्‌ दे्रयोगःसेः 
प्रथागमें खगराज प्राप्तहुये तो तक्षं श्रकृष्णकावक्यृक्ा 
स्मरण कर तीथरान मे श्षिर छडदिया ता जलम श्विरः 
भिरतेही गिरते नन्दी ने पकड लिया ३१ ।-२५. फर 
गरुड विरहैहते हुये, महराज किष्यममेषान्‌ के. निकट 
प्राप्तये भप्नन्दीनेकृष्डलापेय॒क्र महाशिर सदाप्ावर- 
जीके. हाथमे दिया ३६ त्र रिवजीने गुण्डमाद्क मध्य; 
` म वहुरल शिर करटियां तदनन्तर हस्ध्वञ ने सुरथ: 
.- पुत्रको गिरते देख दीघ्रतापुधक २७ रथ म सगर्हा 
सन्ये समेतं वेगत युद कर को अर्जुन पेःमायातोः 


` `. उक्ठसतमयं पर्वदधिवी कापिने रगौ चौर सप्रजं चलते ` 


` भये.३८ तिसबीर को इत प्रकार सवसं करोधित अतिः. 
 - देख श्रीकृष्णजी शीघ्र. रथसे उतर अपन हाथ पसा: 
-खडह्‌। कशव्र-मगुवान्‌ प्राप.लः सहत हंसध्वज. घ.बद 


~. :-हेत्रिमो | तुम्हारी रीति हमक्रो बहुत ह हमको खानि: - 


^ गेन देहु अधीत्‌ रणवित पुत्रशोकका,करोधछोड्‌ हमते : 


- .. -शकेमर मिलो ३९।.९० तव इसप्रकार हतध्वज ने, 


~ ` ` शरीह्ष्एकरो कहते देख अपी रथपे रंहे उत्तर तहां : 

.“ हर्कि अक से मिखकर विरदते हे ये बचन कहे कि. 
`: दै स्मिन्‌! हम जनाधकरो त॒प्त नाथं प्राप्ये अवपन्न 
` `. . शक क्याहे आर हेदेव | न मुभकेो भव्कहे संसार से: 
. , न अन्यतवताजा तत न्‌ कलसे कु भय है 4.९२ ( 


जेमिनिपुराण प्रप्रा २०९ 
तव्‌ श्रीषषएने कदा ह राजन्‌ | अब घोड़ा छोड पाण्डवां 
कै यक्त. तिक शत्ताक्रते हये यधिष्धिर्‌ के सप्रीप्‌ 
गम्रन करो ज॑से हमने पाणए्डव्रके अथं अपना शरीर 
` 9३ अपेणकिया तेततही त॒मभमी समर म अञ्जन की 
-रक्नाकरो ओर मरे सखा अजन को रथ म हे हये 
देखो ९ तदनन्तर हछेशनाङ्रन केव भगवान्‌ राजा 
के सपेत अञ्न के निकटजाय दोनोवीरो से पित्ता 
कराय घोड़ा शोडारिया ५ आर तिसनमरम्‌ पंचरत्न 
बासक्रर केदावभगवान्‌ तो यधिष्ठिरके निकट हस्तिना 
` पर मे प्राघ्रहोकर सव चरित्र कहते भये ४६ यहां घोडा 
 - वधतसे उट पथ्वीपर घमने रगा तिके पीवरे हस 
ध्वज के समेत ओर प्रयुन्न दि प्रपुख वीरो कर्के ओर 
` अभनसे पालित सो दटयहभा तग उत्तरयुखं भय 
- नकर देशको प्राप्ता ४७ । ४८ अ।र तिसा नरज 
. को महावीर अजेन विद्यलाक्च हंसध्वज रुष्िमणा का 
पत्र प्रद्युम्न ` महाबाहु ` अतुशाल्वं तथा उपकरतुं अर 
पच वेग. सवके देखते हये पांडव क अश्व का च 

 पंचरथी कभी नहीं छोड़ते थे ४९।५० तहा तुर 

. जलपीने के वास्ते कमलिनियो के समेत महासर स 
` ` श्रवेदाकरगया तो तित. तालान से फिर धाड्‌। हकर 
` . . निकठतां भया ५३ . हिका . दख सबं विस्त हा 
 कंहनेरगें कि यह्‌ देवने क्या क्विया क इस दरण वन 
नैःघींडाधौदी हौगयाः५२-इदसफे अनन्तर जत्रत्‌र 
सव सैन्यवाते वक्ष तिपत-ताखवर मे प्रा हुये तव किर 


२०२. . . ` जेमिनिपुराण मष्‌! 
उ घोदीरूप घोडां ने जखने प्रवेश क्षिया तुब सिह 
गेगया ५३ तब यहदेख मुख्य अजञनने कह किं कयाः 
होगा है जनाधिप | किर वेह सिंह जरम प्रब्द करज 
तामया-५४ इतनी कथानं जनमेजय ने कहा हं मने 
ड्म व्यं हज रि तिसबन मे क्िपतकारए जसः : 
प्रवेश कस ते उसीचतण घोडा घेदीपनको ब्रात दगया ` 
ज! तिका कारण कयाहै तरणी होने हेतु तितत : 
ताराबसे-या कि तिस बन सेहे निस्त फिर व्याघ्रतां: 
को शरा्षह्ेगया-हे'विभो । सत्र संहाय. कदा. स। तुरगः 
किर अपने शरीर को कैते प्रप हुज-सो आप वणन 
कयि ५५।५७ तब जेमिनिजी. बोट. दै रजन्‌. पुषः 
.. छी बात सुनो यह बन. सरोवर. उमावनं रमणयस्र. 
पावैतीजी के महातप करने से .महदेवजी ग्रसन्‌ दाकर 
. अयित पानितीर्जनि कहा कि मरे यद इच्छा हेकि द्‌. 
स्वामिन! म यहा परमतपकर मोर तुमः सन्‌ चक, 
सद्‌ रक्षाकसे५८।५९ यह्‌. संकल्प के दवजा न॑ 
` बहुतकार वहा महातपकिंया तहीं कड दराचार। दसय 
~ ~. विध्नकेरने अथ.जहीःदेवी स्थर या तहा चर्यं दवा सं | 


` वलाः किसकार तुम. मरहतप करता दी हे भद्रे! 


~ तुम्हारा शरीरतो वहत सुन्दर ह दससमयतुमक। क्या 
.. नरह्‌ मिरुतो अधात्‌ क्या अलभ्य ह ६०।६१ सा कह. 
` “सवम तुमको देसृकता् तुम भर भाया होजाओ तवं 
.  -दैवीजीनि नीचके एसे वचन पुन महा क्रोधित होता 


केत 


र | के समान नेत्रकरके तिसको शापदियाःकि हे दुर्मते! हे 


जमिनिपुराण मषा । २०३ 


[| 


ट 1 त्‌. अभी भस्महोजावे तवं तिसको भस्मकरफे 


#, (५ 


| दैवीजी तिस बनदेषताां सै बोलीं फि आज से स्माथ 
मेरी वाक्यं से दूस सरोवर तथा बन मं.जोको 
प्रुष आधेगा सो लीलिग करके. खीही फे चिहो से 


चिह्नित होजावेगा इसमे संशय नहीं ६२। ६% है 
राजन्‌ [ तबसे लगाय प्राजतकजो कोद दुष्ट वहां प्रवेश 
कृरता सो महामायाके शापकरके .सखरीही के चिह्र से 
देखागया ६५ इससे यह्‌ घोड़ा उस जंलके स्पशं करते 
ही उसीत्तण घोडीके स्वरूपको प्राप्तहोगया सो सब तिप्त 
देवीके श्चापका कारण हे ६६ जो तमने-ओर प्रश्न पेड 
करि घोडा. सिंहध्वको केसे श्राप्तहुभा सो हे राजेन्द्र 
सुनो हम बणन करते दं ६७ कि पले सत्ययुग मे एक 
 अङ्ृतव्रणनामं ब्राह्मण ` तीथयात्रामं सव पुथ्वीपयेध्न 
करते ज॒हा तहां तप करतेहये किसीसमय कारकं बीतने 
पर दस देशामेंमी प्राप्तु तो इस महास्तर का देख 
` प्रवेशं फरके स्नानक्यि जोर शुद्धात्मासे बरुणके मन्त 
का जपक्रिया निदान विधिपषेक स्नानकर जरपाकरके 
` जरुतते बाहर निकरनेरगेः तो ६८। ७० जर्का दारु 
 -णप्राहु तिनफ़ चरण मेँ छगकर ऋषिको दातो से काटते 
`: हुये पकडकर महाजल मे: खीचिनेलगा ७१ तव बार 
` भ्ार दारुणय्माहकफो खीचते देख कहा कं कान दुष्टजाव्‌ 
 .इसजखमे प्रात हे जो.अपने बरुपे मुद्रो ख।चठेता है 
, ७२ या कों दैत्य दानव अथवा अन्यं कोद दुष्टाला 
: मछरी होकर जलम प्रवेश किया मेरी मतिर्मे ता यदी 
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९२०९ जैमिनिपुराण साबा । 
आतष् इ्यादि मनम चिन्तनाकर महाय कमत 
तिश्च दएजलक्ते तथा जरुस्थायी दवता का स 
दिया ७२७५ इस दुष्ट जलको जा का स्पशकरा 
सो शीघ्री धिक्ते प्रा्हीजवेगा मरा कह १! 
न होगा ५५ यह्‌ कह वह्‌ ब्राह्मण अपन वलस 
हसे छृटजातामयः हे सजन. तव स लगा वरह ज्त 
इषदेगय ७६ इत्यादि जो तुमन .¶8 सा त्‌ हमने 
अव कहो दह्‌ तुरग कंसे अपने काजरूपक, भत्‌ 
हा सोमी कहते ह ७५ हं राजन्‌ ¡ ठव अजुन न॑ 
रूप भयङ्कर तुर को देख मनम भय॒क नाशक्रन्‌- . 
दाढे -निष्ण मगान्‌ क चिन्तवन करनेरुगे जिन 
भयाच ते पट्टे दयौघनादिष्छं के भये ब्रूटथ साद दव 
ह इसदरुख विपत्ति से भरी रक्नाकर्‌ जन्‌ यृदुनन्दन 
ते दिनदय मै रत्निवनाय सतर सन्यत ऋ महत 
तहां रेर्रणकी स्चाकी सौर खोड अच्युत आज्‌ युध्‌ 
रकी यज्ञ दया सिद न करगे इत्यादि बचन स पाच , 
ने श्रीह्कव्सजी का स्र किया जिन पथका उन्हा 
भगवान्‌ की छृपासे कह मयन धा अञ्चुन क स्मर ,. 
करते ह तिरी क्षणम िहख्प को उड [फर वह्‌ 
घडा होजात्‌ सया ७1 ८१ तव पूवस्प म चाड] 
कर प्रातु देखते सव सहापि हो आनन्द म॑ नाच 
स्मे ओर नानाप्रकष के वाजां प्रसन्च हो वजवच 
मये ८२ तदनन्तर देव्चशस्ष. फिर तुरगं अय 
चता तो नानाव्रकछरके देश मेन्नाते हये कियकं 


| मतिप॒राण माषा = २०५. .. 
देश. म. पराक्ष्ुमा जह्य खीमयेश सन्दर हपत्रान्‌ | 
नवमीवना सिया करके गंहन अथात्‌ मरा हथ सचन्‌ 
धा जर्‌ वहां खी रास्व करती र्थी किन्तु कोड पुरुष 
. त जीतारी नदह ८३ ८७ यदि जो कादं उनकं स्प 
- ओरं सुन्दरता म मोहित शकर उनका मनाहर सुल. 
". वास नेत्र से देखता ओर अचल त।/इत। अथीत्‌ कुच- 
मदन करता तिससे.गीत नाद्‌ च्य कत हुये सुन्दरं 
दल बचन बोलतीं इस भकार ए मास्मात्र उन ` 
दियो को भात होकर फिर वह्‌ पुरुष छता अथात्‌ 
उनके बलसे नपुसकताका भाति होजाताथा ८५। ८९ 
जब वहु पुरुष बरार रति न करसत्ता तो फर उस 
चिषंम घोव देने रग॑त। कन्तु नानाप्रकारते नखो कर 
काटती जर यह्‌ कर्ती किं यह हमको काम्‌ से मरे 
डालताहै ८७ फिर उसक मु धयत्‌ करते अथात्‌ घूस 
चै मारते हुये लकर मुख {१५ रगत आर रन्द्र 
परियों की माति सुन्दर बाख ब्रोलतीं फिर सहेत मर्दक 
जिङ्काके घात करती ओर उसका .पा्डत्‌ तथा ब्रन्दित 
देव देदी चितुवान्‌ सं हती कि हम्‌ तुम्दः। दासीं 
यहां आयकरके तुम जब अन्य च्ियों का. स्मरण कर 
-जाना.चाहतेहा सन्नत । कहो क्या अच हमार घरमे 
तुम्हारी माताया बहन प्रा्हृई ह जिनके माव लाम 
` संमैत्‌ जातेह <= ~° निदान इसप्रकार बचन कर्तु 
-तिक्को.जावन्‌ स हीन क ङार्ती फिर उसा स अप 
` श्लीं्िगिको सयत अपने को अग्निम्‌ प्रवर करत ६१ 


२०६ ` -अंमिनिपुराणमषा।., .. 
` अथवा जो कोद दइसदशाम्‌ एकमासुसे अधिक जिया तो: 
उससं गभ धारणं करता तिस गमं से कन्याही उयन्नः 
हात न्त्‌ तहा पुरुश्श् ता जीवनही नही हेता तहा 
यंज्ञाश्व अयनाद्‌ पाच रथिया क समेतः वहु परवेश्चः 
करगया €२ तव च्य कं मण्डट्‌ सस्थितः अजनः 
(तन च।२ स्‌ बर ।* यहां बरक युक्त लिया त्रिय. 
भन है जो ये घोराकहै कराठं दुष्टा घोडा पकडठेगीः 
` ता यहा बहुत्‌ कषटहागा.अजुनके एप कहतेहये खयां : 
% वृन्द जगच ९३।९४ की. खयां हं कि घोडोने स. 
वर्‌ चम्पक्र समान द्‌तिवाल मुक्ताओ सेःमधित आर: 
नानमिकर क.पुन्द्र रहम वलो क घ्रे हाव भावके ` 
: यक्त चार्‌ गल म बाधे.आर सहित तृफीर के धतुषं 
` छिथ उनम से एक नारी निकर असन -काःयज्ञाव : . 

+ भदत ९५।९६ अपन स्तामिगपप जाय तिस घोड़ा ^. 
` र दलाय कहू के युधिष्ठिर चता सज्ञंन यहं इस : 
करन्ना करते हं मं तुम्हारी ज्ञास यह्‌ घोडा लेआदई `.“ 

द इलो व्याकर ९७ तवं रानी बोर तम इसको हूय. .: 


`. शाखम उजं आरभे अनपे युद कले को जाती ` 


` & तदनन्तर रानी के वचन सुन बह. सौ सव वैतह '.. 
करता. मद्‌ जर्‌ रना पाण्डव पे जाती मह ९द॥ = 


ए 0 0 


| सवद्व्प्लिमिनयमषायासराज्यगमनकतोमुरविंशोऽध्याय ३१ 
वइसवा.जन्योय॥ 
जमिनिजी कते हं कि हे जनमेजय! ते चन््ानन। ८ । 
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` "` जेभिनिपुराण भीषा २०७ 
अथात्‌ चन्द्रमुखी बीर खियां अजनको निशाना सा देख ` 
करके घोडा मे. सवररहो. पाथके रथग्रति खड होजाती 
भद.१ आरपेखियां कैसी हंकिकटोर डवेतो कृच 
अ।र ` इयामा- अवस्था को प्राप्त चार्‌ कहै षन्दर नेत्र- 
वाली को २ हाथियों मं सवार. निशाना सा शोभित 
देख कोईकोई रथो मे सवारहो. इसप्रकार रखा खयां 
नगरं से बाहर निकल खडी पाण्डवक्रा तीन निशान 
वनाय रणम .देखा २ तो प्रमीलानाम. रानी ने ये वचन ` 
अनपे कहे क हे वीर ! तम्हार घोड़ा हमकरके पकड 
गयाहे जी तम्र उसके हडादबे की इच्ाहो तो मेरे 
साथ य॒द्धकयो मे तम्हारे बको परास्त करगी हे 
अज्ञन-। तम धीथको धारणकर मेरे महा प्रहार सदो ४।५ 
हे पार्थ पहले तो तमको नेत्रभाव.से तादित करगी फिर 
मेरुफे बिदरनेवाङे कुच॑सूपी तीए बाणो से तुम्हारा. 
इदय्‌ मेदनंकरहैगी तदनन्तर उन संब खियां के मनोहर. 
म॒सक्यानि करके . पाबो वीरं मेदनकरने योग्य दहः. 
विस्मित कषपत्र के पिवाय.फिररनी बोखी किह बीर ` 
अर्जनः। क्या म्चको नर्ही जानते ६ ।.८ टे "पाण्डव म॑ 
तमको जीतकर अपना दासः बनारगी यज्ञकरॐे या 
करोगे यहां मेरेषमेत.मदिश पीय वे सुख तुमक्रो धहां 
दिलङैगी जो तमने पहरे-कभी नदी.देलहागि तव ` 
अन तें कटा किं हमने स॒नाहं # तुर्हारसाथ मरणएही 
श्रान्त होता हेः९।१० आर यज्ञक.अथ हम-अशूट तुरन्त 

की रक्षा करते है सो. हमारे बिना. कानः करेगा यह्‌ 


२०द `  जेमितिपुराणएभपर। प 
सुन किर भ्रमीरनाम उस रानी. हाहं पथ | अब्र: 
दोनों तरसे तुम्हरी श्यी प्रातृद है ११या मरे 
बाप से अथवा तैनबाणो -से तो तादित अथत्‌ मरि, 
हये विसी्कार नहीं जीवगे इससे भरे सद्म म सुख 
प सरके अन्त मे मरही ` समेत धन्‌. हभाग 3९ 
ओर शरो. से पीडितकर व्यथं तुम कोन जीतुगी 
न कृथा तमसे जय प्रत्तकर्गी छन्तु तुम्हार साथ सत्‌ 
हीं करके तुमो विजय करेगी धात्‌ कामही क शर: 
से तमको पतितं करमीः निदान अव तुमं रतिको बः : 
सित करगे तव हेम सव पकडकरं निर्जीव करड गी. 
१३.1.१९ हे मारिष {अवर तुम्हारा दानापरकरार्‌ स 
रणहीं देख पडता है तिस हे पाण्डवं । अष हमारा . 
रविर्‌ यवन. मगकरो ११. असन न (तत्‌. कामत: 
. पीडितं शिया को रेते कते देख अपने दयम तसह 
` रक्षपण जर. शृपणखा.की कथाङ. स्मर करर १६. 
` उभ्वाण छोड तिन हसे को उश सीने पाचटकड कक्षः 
 . धंनञ्चेय अज्ञनक्ो महार सतकणो स ताडित श्निया 
` ` १७ पिर अनने दजारबाण देखतेहय रेफम्‌ चलाय: 


` . . चरर उसी समथ, पाण्डव ने मेहनाच्च अपने धंन्‌षःमं 


. `. धारणकिया १६ तत्र पमीटा ने तिस मोहना को 
` , सित यञ्च के तीनवरणों से कटक भरन सेरकहा ` 
 , रहे मद! तुमकी मोहनीख नही शोभितहोता १९. फिर 
. „` अजुन कोधके युक्त. जवतुक- अपता. धनप प्रञचां ॐ ' 
` युङ्क्षे बरद तवतक आकारवणी हुई कर 


<, ¢. 


. मिनिपरराण सौषं। २०९: 
` हे पाथ । समरन खी के वधको देस साहस नक्शे 
तम इनके जीतनेक्ो समथ नीह चाहं हजार वषे 
` युद्धकसे २५ यदिजीने तथा जीतनेदी इच्छे तो इन 
-कंटथ(ण कारियासे भाथनाकर ये वचन्‌ दही फ ह भा- 
; मिनि | तुमको हम अपने नगरंको रचलगे २२ तदन- 
. न्तर पाथं ने तव आकाशवाणी के घचन सुनकर य. 
सादी फिया जेस्षी वाणी हृ््थी जर हे विशांपते {-युदध- ` 
. भूमिम प्रमीरादी प्रास्धना कश्ते हुये २२ अछ 
` भोले हे बिद्षालात्ी । मेरा संगम हस्तिनापुरम हीकेमा 
- छर हे भद्रे | में तुम्हारा दात यहीं हय.रक्षण त्रत मं 
.. दिका हस्षफारण यहां संगम हीना बजिंत है २४ 
र बहा चलनेसे तुम्हरे सतर दोष श्रीकृप्स के दशं 
` नसे दुरहो जगे ओर इन सव शयो को रे नगरमं 
` सुन्दरं पति प्रां होजर्थैगे इसमे सन्देह नदीं भब घोडा 
 च्रोदो.तो हमःगमनकर तुम. हमरि साथ हस्तनापुर 
` को चो या केव तुम्हीं चसीजावो २५ 1 ९६ ईस 
- प्रकार बसि यंधिष्टिरका तुरग टर आग्‌ चखा त 
. चरते. २ दक्षो के देशम पुव नहु वक्षा म मनुष्य 
` हाथी; २७ ली, मो, पु, बकरी, भङ्‌[ इत्याद जवि 
“ फरतेथं ओर वे भातःकालम तो उत्पननहते जर मध्याह 
: में युवावस्थगे युक्तहोते २८.अ(र सायका नना - 
` प्रकारके संनुष्य तकी दक्षास शरवत्‌ वू हयक 
“ पततैत अर्जन गयेः तो तिनके वरिस्सयस्‌-लाचन भरर 
` रितं हौगये.२९ तदनर्तर फिर घोडके स्वत ननः 


० 


२१० `<. ` जेभिनिपुराण भाषा। ५ 
प्राश्कं दशं घमतहुय वहु तक्नकालः रनकमवार 
बहुत चरणव्रारे ३० चोदकं मुखवाठ, तानञ्खवालः; 
बी नकवारे,. तीन: पेये, `एकं सीगवाल, बर्हतः 
` सीगवलि, गदहा मुखबाठे २१ रेस राक्षसीक्ष नाः 
भीषणे नगरम घोडाप्राघ्हुभा जह द्रसप्रकारक बहत 
निशाचर मनुष्य भक्षएकरनेवारे ३२वद्‌ काधी.वनः 
हतका जीतेवठे तीनक्षेटि राक्षसं उसनगर म विः 
यमानरहते ये तव. भीषएनाम्‌ राक्षघाध्यक्षङ . गदहा 
नाम्‌ व्रह्मरश्नसने बनभ श्रमतेहुयेः घोडादेख. अजनी, 
का तुरेण प्राप्तजानकर वह्‌ व्रह्मरक्षसं मनुष्यकोः अतिः 
का सत्रयुक्त कंठम्‌ ` यंज्ञोपवीत-धारणक्यि २३1: ३4: 
` ओर जपङव्रास्ते भयानके मनुष्यकर मुणडोका माता पः: 
हिर ओर हा्थीके.सखेसखका सहितं जके कमण्डलु 
लिये १६ ओर.गेल.ज!सोका मखा गृहाहुमा.गखेम . 
पिरे ओर.गजमृक्ता्ं से युक्त काना कुएडलपद्िरेः 
, ३७-ओर हथी श पीलिवारे हाडकासहित मासफ दण्ड“ 
दिये. वह्‌ ब्रह्मरसं मीषणक्े-निकट प्राप्तहेकर बोखा , 
` कि हे राक्षसाधिप | अजनः तुषार हित.धोडा की रक्षा 
 करतेहुये यहां भराय है. जिनके जेठे माई मीननेः 
` -तुरहर वकनाम.पिताको माराथा ६८ ।.३९ तिसः 
` इसभीमक्षे-माहको शीघ्र पकड़कर यह्‌. सवं लक्षणों कै: 
.  युक्त.ह इसस ` मरथिज्ञा से.तमं नरमेधयन्ञं करो 99. 
.` अर उत्क आच्प्यं हुमहुकाो. भर्‌ अन्य ज्रह्मरक्षपःः 
` कुर्न ब्रतयुक्त -चतुमासा के ब्रत मे प्राप जे सरापनं 


लैमिनिपराण माषा! ` २११ 


: करते अथवा रुधिरसे मी सन्तुष्ट होते ओर जिन ब्रह्म- 
-राक्चसों ने श्रावण मे त्तं करके नानाप्रकार के उपवास 
. करनेवाले मन्यो का मांस भक्षण किया हे ७३।४२ 


-तेतेदी मद्रास मे उष्यतां पत्तियां का भर आशिन 
“ में जटावालो का-ओर प्ासिक मे त्रतधारणं कृरमेषाये 
--बाठ्केका माच व्रतकरफे भक्षण किंयाहू तिससे सन्य 
.:-जओर चोडाके समेत अंसैनको पकडलेश्चो तो चिरकाल 
कै व्रतम टिकेहूये ब्रह्मराक्षस अज असन्त हाथी ओर 
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{ घोडादिकोको.मत्तण करं ४३।४९५ यर आज वे तप- 
> .स्पीं मनुष्योका  उष्एकहू गरम २ रुधिर पानकर मांच 
...-खाय अघाय अौनन्दितहेवे ४६ चयोर पुम सद्मा 
“` रावण तरे नरमेध . क्ियाथां तिसयन्नं म.-सब त्रह्मराक्षस 


मरीमाति सन्तुष्ट हयेये ९७ अव इससमय तुम २९। 
ती उस यज्ञम हम सब सन्तुष्टो तब पोित्‌ क पसे - 
वचन सूते भीषण बोला दे तातं | हम सन्‌ इरया जैसे 
प्रापने कहै ए ओर पिताकश्र नमरम प्रात ह! 

आजं ङे न पकदगे ` ओर आपके ये ब्रतवारे आर 


सुन्दरं ब्रह्मर्षि च तुम्दारा यज्ञम क्या भाजन ` 
: है यह एक बात हम ` आपसे पृते सो ह विमो | जो 
हमको यथोचित हो वह हम्‌ पौथकी सेनासे आज 
. द्रं ९९५५० किन्तु आप अपनी स चकादच त नि- 


;रंचय करे यज्ञ रं तत राजा पस वचनन मेदो 
तामे -बोहित' घोरा .किःबडे साट मनुष्य .क माघ 
जीर संतकीःतथा हाथी घोडोकीः चासी म हमार चद 


२१२ जेमिनिपुराए् मार । 

परीतिर ज ह तम्हरे प्रसादते इसमांस से ठत दगं 
ते चर से नही ५१।५३ चर्‌ हे शजेन्् | हेस' 
हृल पदातियों को तुम्हारी यक्षै भचर करगे 
हम अरो के समान नष इम बहुत खति हैँ 4४ 
तिष्ठ भरित $ रेसे बचनघ्ुन वह राक्षप्त महा प्रह 
होकर बोला छि मेँ करगा तुप रमणीय मण्डप आर 
छलि उपस्थित करो ५९५ भै यज्ञके अथं बडे बेगसे 
तकी सेन्यभरति युद्धकरने को महाधोर तीनिकोटि 
शच्फ.समेते जातां ५६ तव राक्षपंको पबताष्द्‌ 
अते अङ्नने देखा खीर हनुमानजीक देख एकराक्षसी 
` घोरी ५७ कि है रक्षेतियो ! भागजाश्नो भागजासो 
यसे जीतेजी न बोगी ` देष्ठो यहां वहीवानर देख 
पड़ता जिप्तते बहुतसे निश्चरयोको मारा है ५८ ओर 
ने सो जवे राणक नगर लंक्नमं जषा अशोकवृत्त 
के तीचे जानकी ्रियमान तद्य इसको देखा तषमे र- 
माय तेर भयजाती शषटीहे ५९ जेमिनिजी वोठे कि ्तिस 
रषे फेस बचनसुन एक ओर बड़पेट आर कृकर 
जीदेषहाधर ओर बडे पैराटी ओर ऊंची घीचवारी 
राच्तप्ी घोरी ६० कि हमरे जगे यह्‌ न कहो कि रावः 
एकी खलयु मनुष्य करके प्राप्तु हेम शरभ तुष्हूरि 

सामे समय्‌ वानश्को भक्षण ररतीह. ६१ तब चोर. 
सरी @ि दषे । तुम कया कहुतीहो मेरेबडे मेषेखट- 
हुये कुचो देखो ६२ जो भरे पीवरे योजन पर्षन्त 
माप्त नकष दुम न्रनेवाछे दस हनुभान्‌ तथा 


`... : जेमिनिपुराण भाषा। २१३. 
आ; पांडव वीरो को खचकर द्रत मारत की सेन्य को 
वेगे पतित करी तुम शक्प्तीगण भयभीत न होभो 
फिर दसत सस्द्‌ वानरकी कया गएनाहे ओर मुमको क्या 
भीषणे नहीं जानते ६३।६४ तबतक कोधितह ती- 
"सरी बड़ी मोदी राक्ष जिसके स्तन कदयोजनमं प्राप्त 
थेसोबोखी कित्‌ कया अपने कुचो की भय सुनाती है 
वे स्तन .क्याह ६९ तेर स्तन योजनमात्र मं र 
` भेर्‌ आगे वे बेलहीकै समान ह मेरे कुचयोजनेमं पराप्त 
देखो ६६ भ सबके देखते २ सभय कपिराज हतुमानको 
मार्गी इसप्रकार के सव्राक्तसी बचन कहतेहुये.पाथं ,. 
दी सेन्यको देख ६७ करफे पे घोरा रा्तसी हाहाकार 
परते कूदते फादते घायक्रे समरमे बडे मेटे कुच धुमाय 
श्रमाय द्धर उधर बहुत सैन्य को ओर बडे हाथियों को 
णौ करतेहये भगायदेती मै पिन्तु जका जहां उनके 
-कुच.लगते तां तहा की. सव सैन्य पतित होजातती सई 
६८ । ६6 केवर उन्हीं रक्षतियों ने सैन्य परमाफुकहे 
रञ्च कर्दी श्रथौत्‌ ब्रहुतसी मार्डारी कुह बची 
वाद रग तिसको अपर दारु श रक्षी गज सष 
, मनष्यो कोः एक एकपै चाय देनेलमीं सीकर मोर 
भी शाक्षसियों ने वैसेही कोधित रणते सेन्यका क्षयकिया. 
-सौर तेसे्ठी राक्षस ने तिन्ीशे को शीघ्र समर मे मर 
-गिरीया-७० {७१ तवत रक्षस्व भीषण अञ्न 
के निकट जाय ये बुषन बोला कि हैपाथैः! खेदो कहा 
, जादि वरदे भाग्ये सुश्े समरम्‌ दें पड़! ७ जब 
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२१४. ..... -जेभिनिपुराणःमपा। । 
मीने मेरे पिता-को मधा तवचम वक्षं समाप न था. 
, अब आजःतुमृको खद्र मं जीतकर नरमधय॑ज्ञ करा, 
- ७३ ओर पिर भीपको मी वेध करकेउसका सुपर 
छमपने.बल से पानकरूगा यहकह्‌ बाण म्रद गरर क्षि 
उश्च छोडे ७९ पाणडव बीरोको अपनी -सेन्यप्ने पीडितः 
.. फरनेरगा तवः अन्न ने भी तेसेही सहितः गणक 
राक्षस को हजासं बास. स ७५ सेदुन करिया तव चार 
 जरये रोभादिःबहानेवाली सहारात्तसिया को हदुतान्‌ 
जी ने ज्यका. ७६ अस्थात्‌ सत्रा को पड -म बाधि 
एथ्वीपर्‌ घमाते भये जि्षसेःवहतसी तो घमातिद्ी निः 
` षप्राण.होगङ्कःश्रीर बहतो. हाथ पैर अलग -होगये 
 -अधौत्‌ दूटगये जोर घुमान से-सप्रोके बार उखंड गये 
` तिसत्ते मरी भयावनी ह गद७० इसदशासे बहुतसी 
भागकर पन्वैरतो-म॑ ब्राप्त'ह६. तर्‌ रणोदट-अनज्जनं ने 
रक्षके नारकरनेवठे बडे. तीक्ष्स गणकी -देत्यना- 
 -शन मंत्रोसि संत्रितकरछोडा जिनके लगनेषेः क्षकं 
` सैन्य. तहाभयंमीतं होकर बनको सागजाती ` भ तंव 
` भीषण कोधे 'परितहोःरात्तसीमाया,उतप्तः करनेलगा 
:-७८ 1 ७९ कभी -अपना- पववत. होजाता -कमीः सिषं 
ओर कभी सेकरो हादी: हजाता चौर .कभीः शरभ 
: कमी व्याघ्र कमी. शल. हीजातां चौर वह्‌ रा्नसं 
 -कमी आकाशम बिजुटीसीं करतो. हे रजन्‌, 
-. भीषण करके रणविषे ये मायने कग मौर 
फिर गगाजी के निकट सुन्दर -ऋषियोकाताः श्रम 
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जमिनिपराण माषा! २११५ 
नानाप्रकार के पत्ती ओर खगा करके युक्त बनाय आप 
शिष्या समत उत्तमे योण सार ध्यांनमे देसाछीन हुषा 
कि भानां दसको-किसीघ्रकारकी बावाही नरहीहि इसपर 
; करं स्थित होकर असननसे बड़षेगय॒क्त षोटा कि यहां 
` राक्षसहमको त्रासितकरतेह ८१। ८२ हे धनंजयः! हम 
-को.यहुं सुखप्राक्त नरहीहोता ओरं न तप करनेपाते हे 
-श्नबतुम अयेहोटिको यहापंथके रषे रहितदहोकरषास 
करो ८३ ऋषियोके आश्रमो म मोजन बासकरनेसे क्ष 
 त्रियोको मदब्रर प्रा्होताहै इससे हे पाथं | तुम यहां 
: कूत्रकार मेरेसहित धासकरके =¢ मेरी दीह रुचिरं 
बिदयाका अभ्यासकरो तित्तत्त सब राक्षत नाशदहोजार्थगे 
इसमे -संशयनहीं ८५ .तब अजन बह राक्षसीमाया. जान 
करके उस. भीषणको ` बधर्कर्फे तिसेसे नानाप्रकार के 
रल्न.ओर काचन छत्रं दिव्य कण्डरा के समेत अपने 
` घोटके रेकर - चौर पुत्रक समेत उसके घोड़ोको ठे- 
; कर सहित सैन्यके दवेतबाहन अञ्जन चरतेभये- ८६। 
` ८७ तब रमणीय मशिनगरनाम ` वश्चषोाहन करके पाः 
छित जंहा सस्यत्रत करनेवाज्ञे मतुष्य चौर पतिकी से- 
` -वाकरनेवाखी च्चियां विद्यमान ठट. जहा वेद्‌ जर. शाख 
- के-अभम्‌ निपण अथीत्‌.पण्डित महाजन प्राप्त बापुदेव 
 -मगवानफी चिन्तनाक्के सिवाय अन्यक्रा स्मरण नहकर 
~ ते.८९1;&-० जोर जहां कोदमनुष्य स्वघर्ममी. मूठनह। 
-- घोरत र वहाकी खयां. हदय . आर. मस्तक$ बी च 
भं सन्दरमोती पिरे ९१यअर द राजद वे रसाटेक 





२१६ - . ` -जभिनिपुराण. माष) 4 
रिहवै्ाली लिषके तात्ाहे नाक्के-जगे मध्य भूः 
सन्दरमोती स॒श्ेभिव हता.ओर जहां संकरो बीरराजा 
वश्चबाहुनते पित ९२. जो महाकालक. मी. भातः 
कर अपने बटसे उसका सन्तुष्करतेअ।र च रणत कम्‌ 
विभ नर्हहोतेःजओौर न काह अर्धक अभि प्रप्तहीन्‌ः 
प्र बिम्रुखकरते किन्तु वे सत्यवक्ता.-अथका प्राथना सः; 
ह्‌ दानभी देते मोर्‌ ध्राह्तकहे.छटे अल्पन्ञ मनुष्यः 
भी मुखे सन्दररदही षणी बोरते टं ९३। ९५ एस. 
प्राणी जद स्त्र बि्यमान रहते तंह अजुनका यज्ञाश: 
प्रा्तहुमाः आर्‌ वह नगरं सुष्टपु्ट मनुष्या.. क: शुक्गः 
“ निलयदी उत्सवे भषित रहता ध ६५ आर्‌ पुरक 
आकाशते रमणीय नगर महावर -महपियक्मी तरीय. 
` से रक्षित हजारो. गाड सुषणेपे परितं सर हंसध्व-. 
 जादि.राजीश्रोसि प्रातेबष राजा. रज्द्णड रेता.६६ 1 
. ९७ योर्‌ राजां -बश्चगाहन सवण -चादी-आर र्नो से 
` सन्दर घरं आर. सजमा्‌ गवि रहनेवाले मन्दिर 
. ओर सुन्दर िवालय मटादि मूषित करतो ९८निदानः 
ति भान। वह्‌ दूषय. चकुण्हा बनासु' बस्स भगवान्‌ ने | 
. ` पथवीपरं स्थपिततकर्‌ दिये उसीनमशप असन पराप्त 
: हकर सुन्द्र तरर रचना युक्तं दख बाल `हे हसष्यजः।; 
दमया कहा धरापतये. सो सशय .६६।.१०२॥ 
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ई्रयाश्वमवकरपवेिजभिनोयेभावाया पतिपुरगमननम्‌ 
दविंशोऽ्यायः-२२,॥ । 
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जेमिनिपुराण भाषा। २१७ 
तट सवा अध्याय॥ 


जेभिनिजी बोले क हे राजन्‌ ! अजैन फे ये बचन - 
सुम.हसष्यज आपह गोला क हे ज्जन ! यहं व्च 
बाहुम नय राज वत्चतेसानह्‌. १ मशका हमार सिवाय 
- .अन्ध समस्पणं शजाओं से भी प्रात्थना फे युक्त हजार 
: गाडियोमर सुबणं प्रतिबषं दियाजाता है २ योर यह्‌ 
. मणिपुर नाम्‌ उक्तीक्ना गर्‌ ह जिम हम सव घोड्क्र 
` समेत मयेह ओर तेजस्वी, सैन्यकेयक्त, ज्ञाता, वेद्‌ 
, थ के अतुस्तार्‌ बतनेयाला ३ श्र पुरुषों की जज्ञे 
. प्रस, प्ररं खीसे सदव विम दानिया मं देष्स॒भग- 
„ चान्‌ क समान दाता पहुखा एक कही शजाह्‌ 9 आर 
` जिसका संमति नाम पत्री महास पशक्रमी चिख्यातहं 
“ वहू पेनाध्यत्त दकरजी कामी कध; पसटुसङ्का ह कन्तु 
` ब्रह मन्त्री.देसा पराक्रमी है कि समर में प्रख्यकरनेवारे 
. शुकस्जो धमी यद्कर्तक्कहि अर वह्‌ मत्रा पराया दुत 
कम तक के समानी रणमं शजासे सृचितकर अप 
. फार नीं विदारत ५।६ आर ह राजन्‌ | यदि सुराजा 
. कै सेनाभ्यत्त जो चोडा पकडलेवभे तो (फर बड छशक्त 
हम सबं डमे को समथ होमे ७ इसभकार तित १।२ 

; के. कते हुये भहादारूण ष्य कं ॥दखानदस श 
~ अजुनके अकटके अगं बठगया -< तां सव (वास्मतहा 
` .ज्राित' हकर कंपने रगे जमिनजी. बीट ।क चभर्‌ 
मै इनं आपःमहा्रीर अजन समेत सम्यक पारत 
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२१८  जेमिनिपुराण षा) ४ 
घोडाको सुन उप्तको पकड़कर लीरापुवक राना.बशचुः 
बाहून के बीश्यदते रर हजारो सिपाही समाक बाचम्‌, 


£ 
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 इरिकह उत्तम धड़ दिखातभय ९।.११ वह्‌.घाडाकसाः 
है कि.रपएीय वस्तयासे.चचित आर्‌ पूजित मूक्तफलः 
कहे मोतिया से बिभषित -आोर. उपराजा का-सिदहासनः 
उपदिष्ट सुवणं ओर रल पे बनाहुजा.१२.अर तिका 
पेचिन्न घमा हिरण्सथी चित्रित रत से त्रिचत्रित नर्तना 
प्रकारके . भावं दिखानेवाे. हजार ` खम्भ कै. सयुक्घ. 
३ आर हं, सयरकहे मोर, -शक्रकहे. सुवा, पारवत्‌ 
कह कदत, कोका, साका, केकाथद्‌ येः खवपत्ता 
रलं आर दवण पे घने रजकी सभाम सजीवह। घ .द्‌- 
खपइते किन्तु सशोभित होते ह ओर जहां सेकंड रतः 
सुबणे के दीपक १९४) १६ स॒गन्धित तैल से प्रदोपित 
कहै जलतेहुये नाना्रकारकेः दीपको से राजसभा यक्षाः 
त हौतीथी अर हे भासत । महाकातिवासं  राजह्ती 
मषेण आर अश्लासेः बस्रव्राहनं सृशोभेत हता था 
च्यर्‌ समाके मध्यमं पुथ्वीपर सगन्ध के अथं कपृरफी 
कृण छोड़ी ग्रथ १६।१७ आर हे जनमेजय पथ्वीपर 
खस काटे सपद. रष्क पश्मीना दिखाई पडते थे ओरं 
= श्रृपर.अ।र रमणीय पुष्पके. सुगन्ध से सोर अशस्‌ फ 
सुगन्ध स जार सुगन्धराज कस्तयी भर केशर केस 
` शह जल च सजाकं नकट बेटनेवारी समा मच्छि 
म त।.५।.१८। १९ तव चित्ाद्द के पुत्रे तुर को 
पल उपक्र मस्तके का. पत्र वाचा तो ज्ञातक्षिया युः 
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वि जेमिनिपुराणं माषा । २१९ 
` धिष्ठिरका घोड़ा तिक्तक अञ्जन र्ता करते ह २० तव 
नाम्‌ मन्याम उत्तम्‌ तिस पुञा कि हे म॑त्रिन्‌। 
मेरीमातां अज्ञनकी शची एकसतमय अपने पिताके जगे 
` जृत्यकरतें तारुहीनैको प्राप्त तत महासा पिताने 
. दापिदिया [केह बिगततालिके | अथात्‌ तालंही ने 
` मछरी होकर बहुतकार जटमे बाप्तकर २१। २२ जव 
. देवयोगसे अजन के चरणोका स्प होगा सो तञ्च 
` को दसंश्चापपे सक्त करके वही तेरा पति होगा इस्भं 
` संशय नदी २३ तेह परे अञ्जन उस हम नगरं 
को प्रा्तहोकर पाणिय्रहएकर मेरी पातारो वहं होड 
श्राय युधिष्ठिर के.समीप हस्तिनापुर चङेगये २९ तव 
` हमने यहां बहत. राज्य प्राक ओर हम रईन्ह पा 
णडवके पुत्र इससे हे सबद्धः। यष अव्‌ हमको क्या 
करना योग्य किन्त. हम करफे कायह्‌। (नाश्च कया 
गया अपनेःपिताक्रा तुर बिचारने योग्य तरप्तहुञ्चाधा 
` २५ तवर राजाफे ससे वचनघुम उदारुद्धिवीखा सुबुद्धि 
नाम.मेत्री मीरा फि हे राजन्‌! इसपर सन्देह नहह % 
` पटङे.तम॑ने बिचार नही फिया किन्तु तुमकरके तौ वषे 
` प्रथन्त बाजिराजकी रक्ञाकरते अपने पिताक अ 
` काकार घोड़ा  हरनेवालो स लड़ना अर पताका पु 
जन .यहुपुत्रका परमधंम है २६। २७ अ।र हे नपोत्तम्‌ | 
दसः. समय सवप्रकार्‌ से धन च शज्य अजन क सुमरपणं 
करो - २८ ` ओौर धराद देनव. पने गु अर ब्रा- 
 ह्यणेकरि.समेत सव नर नारियापे धिरेहुषे कारी इन्या- 


२२०  जैमिनिपरण माषा। 
आक युक्त पुष्टाय पवारह २९९ इन्‌‰ प्‌ | 

सल्यकश्नेवारे नत्ैियोको खर मानक भानेवाले। 
जर सतर सेनाध्यक्षोको सोर नगरे मतिष्ठित.सनुष्याः 
को ३० लेकर मक्िूवैक.शीकृप्एके सेक अपने पिताः 


को शीघ्र घोडा देषां यह्‌ मंद तुम्हरे सुखा उदयः 


` करनेवाला ह ३१ उमिनिजी गोटे कि सुबष्धिनाम सत्री; 
$ एम चचनघ्ुन सजा बश्ुबाहून शप्र. घुड़ा सक्र 

स्थे ओर ब्राह्मे तथा स्चमट वीशेके जर्‌ नगर 
वाले वहा अनोक खदेत वहं जाय चन्दन कस्तूरी कपर 
ते समृहसे चित ओर माडिय के पिवाय्‌ आर बहन; 


भी श्चदृ्नने पूरिति आर मतवाददहाधी -चन्ध्वत्‌गार 
सुन्दर सुबणेसे वित्रितरथ २२१३१. आर स्यामकण , 
घोड़ा ठेकरं ानन्दपुषेक  पाण्डवे शं धेरलियाजर्‌ 
नानाप्रकारके बाजास्नोके सवरं जयश्चब्द्‌ मङ्गरुद्प से 
होनेरखगां २५. ओर हाथियों मे सवार कुरार कन्यां 
` हाथो शुक्तं कै माला.छोडनेलगी - जीर भमें धप. 
के धमस ओर दुबादलासे संय जह अनीःसेन्यका 

. ञयृद्‌ दये कपिध्वज अज्ञेन खड़े अर जिस व्यृहु केः 
` अभमाग मे ब्रयुन्न, यवनाश्च, सूत्रेण, सहानीर अलुः 
` ` शारव, सधम नीरुष्वजं; सहाराज . हंसध्वज जाहि: 
`~ सनय आर याद््ाध्यक्ष हादिक्य तथा आर यादवो. 
` ऋष्ट (व्यतानय्‌ तहां जायःसो वख्रा्‌ - वक्वा. 
 . . 8५! स. उतर ३६।.३९ सब राजां क. दिशते रैदसःः 


अरनश्ना पुत्र ह्षेपयेक् नमस्कार फरतहुष. वह्‌ शरक: 
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, ~: ` जेमिनिपुराणभाषा। २९१. 
दहु बस्तु. वहां रखकर अपने अगे अञ्न के पैर 


भ 


।छने के जथ दार छोर दोनो पे धूलि अरपनेषालो 
पोठनेरुगा उसस्षमय सवर कन्यागणं फर ओर भ- 
फल बषनेलग।(४०।५२ तदनन्तर सवे वश्चनाहन 
ण्डकी माति चरणां म पतितम यह्‌ देल अर्जन के 
ट के बेहनेवारे महासतिकेयुक्त राजाओं ने गदूगद्‌ 

` गिरसि अञ्जुनके चरणोसे उठाया तो विर्‌ उठकर यह्‌ 
. वाला. ह तात भे उल्लपीकरके सेवित ७३।५४ ओर 


४७ 


` मभक पव म ।चत्राह्गदा नं तुम्हारा भरप्राद्‌ सै उत्पन्न 
` कियाधा.बञ्चव्राहुन येरानापहे मर भने तहर घोडा 
को नहीजाना ५ हे धनञ्जय | अब्र भेरी सवराञ्य तुप 
ग्रहुएकर प्रसत्तहोवो हे विशंपते | फिर असन के खगे ` 
चरणोपर्‌ अजनपुत्र गिशपडा ३६ आर सैन्य तथा.श्च- 
त्यो के समेत बाणी गोरा क्रि है तात | क्षमाकये तिप्त 
अञ्जनके एत्र का रेसा भाषत अजनके सनध्यक्षनि 
देख ह म्टपते। पाथं घे अग्रगामी प्रदयुन्न बास ह्‌ पाथ| 
सुन्दर हितकारी षचन कहुनेयारे पुत्रको कही स्या नह। 
ग्रहणकरते ५७।४८ है पाणडव | एथ्वी म पतत्‌ अपे 
प्रको उठालो ओर पदाश्रीके समेतं अपने पुत्रके तेज 
प्रतापको देखो ४€ इतनी कथासुनाय .जैभिनिजी बोले 
ति प्रयश्च भाषित क्वनसच-अजैन कोधक्षेयुक्त हो. 
विनाश करमैवाली भावीमे रीनहीकर्‌ ५५ अपने हदय 
करे पत्र बश्चबाहन-का भस्तक चरणसेः ताडित कर महा- ` 


 क्रोधकरके कालके समान दरण बचन.कट्‌ः ५३ तू 


५.२ [० < ८2] 


-‡.3 


र 
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२२९ जलरसिपुराद् सषि) 
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प्रर वतस्य पत्र नहा 8 कन्त तच भवतत ददह्क् 


सित करटियाहे चर त्‌ चित्रा्कदा मे देश्यकरके उ 


सच््जाह पण्डय से नह्‌। ८२ पहल कपे अपनस 
ते घोडा पकटषरफे मव वाभजक्त साति अदरजं 
देनी इच्डाक्रतारं ५३ त्‌ मश्रसद्किथा पृरूषाथ से 
हीन ह्धीव पोरुषहीन पुत्र तदहं है पेरारप्य्याक्निया ए 
चत्र महाबदधिमान्‌ परक्रतरी ५४ कृष्णाग्रे धम्‌ त- 
तर भिय समद्रानन्द्न क्षन्निषं का जन्तरृद्था सो 
गया ५९जिप्र वीरने समरम्‌ द्रोणाददक अथासां वारा 
को धरिम॒खकर्‌ चक्रव्यह्‌ भेदनकम्फे य॒ धषटिरकी रक्ता 
५६ देखो कहां सियार कहां सिंह कहां पय कषां दोडने 
वाला शीघ्रगामी कह त्‌ सियार मौर कटां सेरा सम 
द्रान्दन सिहूयत्‌ पत्र ५७ हे मद ! ह दमतें ¡अभीतो 
मेर्बासां से पथ्वीपर नं तेरी सन्य पतितहुह न हृदयम 
बणर्गे कहु अभीसे क्या मयभीतं हागया ५८ ओर 
गन्ध्रेराजं क कन्या तेरमाता नतो कह वेश्याह त 
सी अपना धनष आर रज आज छोडके उस फे साथ 
नटो चलाजा ५६ ह कुखकञ्जर, कुमे स्याहीकरते 
वारे ! यह्‌ स्मणीय विपुरस्था को व्यागकसे किन्त अव 
तुमको क्षात्नघम् स हीन जीवन सुखप्रद कहे सख देने. 
वाखा नह ६६० नदन्‌ अवर तुम्‌ गन्तम खद बध ओर 
उलच्‌ ररसा पाठम्‌ बाध उञ्चवरक्षो गरहस सर घमामे 
रत्यकर ६१ ज(स(नज॑ बीलेकि तब पिताक ठेसे सब 
वचन्‌ कह्तं हर्य सुनकर दहता हभ बातासापमं 


१, {7 


। .. _ जमिनपुराणमाषा। २२३ 
प्रवाण तहा सहित करोधकेःपाणडवको बश्चबाहन भस्य- 
तर दनलगा ६२ फि ह पाथ! तेरे सववचन मेने क्षमा 
` केये किन्तु उस्म एक त्तमाकरने योग्य नही जो तमने 
मुभे बेश्यसे उदपच्च एेसा बचन कहा ओर जाना किन्त 
तुमने मेरी सात्ताको अस्पत्ुद्धिपे मेरे सामनेही दूषित 
' किया अब है धनजय | आज संग्रामम तुर्हारे जगे 
तरियस दिखाता ६३ । ६४ आर सब मद्गलमुखी कन्या 
` ओर नग॑र महाजनखोग अपने नगरमे प्रबेशाकरजवें 
केवल - यषां सेनाध्यक्ष स्थितरहं आर इस धोडा को 
अब बांध राखो देखो कैसे अञ्जन इस घोड़ाको खोडः ` 
तेहै मेने अपने बलसे वांधाह्‌ अव शीघ्र सेन्धका भ्य 
निमीणकये यह॒न समरक़े जथ सुबद्धिनाम अगामी 
 दीरने सवक्रिया भोर घोडपकड स्थितक्रिया कषिर्महाः 
घोरकाटद्प घारणदर द्रादकर्तेहुये चामर ओर मुकुटो 
, कै समेत सश्चोभितत तीन नीपे सेन्यखडी हो गई ६५। 
६८ ओर नवीन रललोसे र सुबणसे मुषित मनोहर कु-` 
- शएडङछधर. भर नानाप्रकरएके शलादका कं नाद्कर्क 
` विनोदितं घण्टा आर पश्मीने.का चरुं धारं एक अबु 
:. के एक अरव सुन्दर हथ ओर हे राजेन्द्र { सातकाटि 
` रथ ६९1७० तेसेही दोः जर्ष जहवारूद.कहू घ।ड(क' 
- सवार ओर. महाधीर युद म-कुश. समर स॑ परस्पर 
.हितकरनेवाटे सत्यत्रतयुक्क धड़ पुष्ट तानअबुद्‌-पदाता 
` युद्ार्थं .७१। ७२ .नानोप्रकर के शखख धर हास्य 
यक्त क्रिरक्चिला दव्य्‌श्रते ।सहनादकेरः तजत्‌ अथ्त्‌ 


०, 


२२४ .. जेमिनिषुराणमाषा। _ 
वदे उँयेस्वर से ` भयभीत करते खडहा खहा स्स 
कहते मानो ररम परसन्यको -पाततकरते सन्य खड़(. 
हुई पेसीसेन्यण चि्ांगदाकापुत्र उसीक्षणम महसा. 
पाणडवक्षी सेने यदाथं जोरलाहूवा . तित सन्यंकाः 
घेरल्िया जे सोह मावे त्र॑लेक्यः अच्छादित्‌ रदः 
तहे किर सवणेसे चित्रित दिन्यर्थ. ०३) ५५.जघ्म 
दम्द्रं अख शक्ते युक्काके मारश्च सेः विभषितं ट- 
म्बा चतधरयं सयरषचपतक् शोमायपान ५६ स 
कर घटिया रथ मरं कधी सर्द रथक्मे हस्यकरता 
लआ रेसएथ तिदस. सदारो अनका एत्र पित्त ` 


{| 


सहित रेषे शठ बचन्‌ श्रैला # खड दर ५७ ह; 
` श्मज्ञन[अ अपनी घुष धेरएकसे भोर परा परीक्म. 
देह भवे पिदभाव से. चाकर तुष्हरा घोडा तुको 
समप॑सक्रिया -ज।र्‌ सत सज्यमी. निवेदक आरमभः 
भी शरण्तगत हश ति. दिलाधकोःतमन्‌ न. घाना 
{न्त्‌ स्थाप कने ५.3 ता. हम सचद्.रद्रह्प्ः 
, . - , खडेहे कहो अव तष्टा कद रतक यहां यमान नह 
- दे प्डताहं ७८} < ९. जतिम बोले के यह्‌ कते 


` हये वचश समरमे युथ अजन शो बलता मया 


:.. तब देत्यनायक- ८१ अर्द्ालख ने कोधपर्वक रथः प 
: सबरह निकटजाय हसते हये सन्दर एकवारे नदवाणं 
` चलाय सेदेन.ङिया < त्-जञ्जन केपुत्र तेभी 
` युश्ाधपर एक्स बार छोड हिन बाणीं को दैत्याधि 
पतिते वोचही मे सरीघ्रतापूषंक उेदडाला ८३ तो -्ं 


|  जंमिनिपुराण माषा। २२५ 
. पने वाणा को क्षीणदेख महारोष करक शिलाितान्‌ 
` शुक्पत्रवारे कोटिन बाण अनुशास प्रति श्ोड्ने लगा 
` ८9 निदान दोनाबीरो के बाणास अंग मेदितहो रुधिर 
` बहतेहुये केष शामित होतेथे हे महाराज ¡ जह बसन्त 
` ऋत्‌ मे प्ष्पित किंपुक रक्कसा शोभित होता हे ८५ 
` ओर मरि युद्ध के देवां करके शोडाहुआ आकार बण 
से प्रित करद्धिया जेसे जरदनेवारे मेघ परस्पर गगन 
को छायरेते द ८६ फिर बश्चबाहन ने चारनार्णो से ख 
नशास्वके तुर॑गमारकर यमराज 9 सदन को भेज दिये 
ओर पां वैसे रषतेहुये सारथी ८७ ओर छठे विहते 
हये रथक्ठेद तिल २ करडाखा आर सातवे सध्वजा मार 
` प्याठवे बाण से धनुष तेद्‌ डाखा ठय मौर सुबणे की 
` फकवाके दशवाण देस्यराज-के हृद्य में प्रहार किय तों 
अनश्चार विरथ दृशा मे अपर रथपर सवार हो सौर 
महाधन्‌व धारणकरं =€ अनुशास्य ने भी उसी प्रकार 
अञ्जन के पुत्र को-षिरथ क्रिया जर शरीर्‌ म॑ हजारी 
` बाण मार तिप्तका तेज.चरग करदिया ९० हे रजन्‌। 
फिर उसी क्षणमें सजन.के पुत्र ते वेसेद्री विरथ किया 
„~ तो देद्याधिपने बडी घोर गदा बश्चबाहने प्रहर तव 
` गदाकी ब्रहार सहकर मणिपुराधिप ने अनुशास्व पर 
महाघोर नो बाण छोडे ९१.९२ तिन बाणा से मात 
. रंजाश्मन॒श्षास्व मच्छितहो पथ्वीपर पतितहुस। तिसबार 
क्रो मच्छित देख प्रप्र यद्ध को .आय॒ यह्‌ कने सम 
: फ तिष्ठ २-खडाहो -खडाहो. यद्‌ कहते बश्रबाहनः क 


९२६ `. -जैमिनिपराण माषाः। ` ~ 
यला शीघ्रतपप्वक बाणाका प्रहारकरके, पुर षाथकरके. 
तसने लमा अ्थंत्‌ मयमीत करने खगा आर्‌ फर सुः 
दरेकी पो कवाहे दशवाण-सङ्जनपुत्र के मारे तव वृश्चः: 
वाहन कोधित होकर दशहजार बाण ९३.।.९१५.प्र-. 
दस्र को मार समर मे यथोचित अनग करिया जेसे'पवैः, 
जन्मक्षे अनेग कामदेव ये वैसेही मरे बाणो के अव्‌ मी 
कुरदियां ९६ ओर जघ चित्त मे कम स्थिर हेतष्ैतोः 
सदबु मै काये अंका्यं नदी देखपडता अथवा न मोत्र 
से उदद्च न वहां कन्याका बिचार रहता कितु फिर वह्‌ 
ज्ञान खीही के संगम वे कृटजता ९७ दे चोत्तम! तेमे 
ही प्रयुश्न अजन फे पत्र करके समर मे पीडितहये्षिः 
त्रो से शर निकालना ओर दोडनो दर्यादि कत्तव्य 
सथ म॒लगयें ९८-ओर सेका विदारंद्‌ वर्त्रहन ने 
प्मज्चनकी चतरशिसी सेनाको बाणो से मयड'र सोदेख 
` श्रीषव्णङके पत्र प्रद्यश्चने. फिर बाण .छोडः बश्चबाहुन. कोः 
` सहित दैन्थ के समरे मोहित किया-९९।.१०० ओर 
भदयुक्त दाथी-कामबाण से पीडितहो विस्मययुक्त हकर 
` . समर के.बीचमंः धमते हुये-पतितं. हाने -लभे. 3. तहां 
-. ` सिनकं गिरने स उनको जडार इख काति से हीन होः 
` . गृ जर मस्तक.मी अलग होगये रित्‌ चेत से हीन 
` - हनेलगे तवं तिनके मस्तके से यक्षांगना अपने यौवन 
कै अथं गजुक्ता निकाल २ सु्दरं धारणं करतीं ओर 
, - .मघुष्यक़ रिरका मेदा निकाल अर्थात्‌ मन्ना से हीन 


` : करके उसभ रुधिर सरफे २.।.३.ओर २ के हेसते हये 


मिनिप्राण मषा । २२७ 
शिरमें मारतीं ओर परस्पर हाथियोके शिरसे मी रुधिर 
दैक ९ ओर चौसला सोभिनी हाथियों के दन्त स 
घरमतेहुये मनोहर गत्य जीर मान करने मी तत्र य 
बड़ा चड्कत सा दोतामया ५ छरीर तक्षं सृते अगवाले 
वैताल श्प ततमे मास्‌ मेदा लगाय्‌ पट करनेरभे 
कौर बाहरसे मी सव देहम लीपलतभय ६ ओर गज. 
मस्तक, नरमस्तक, खरमस्तक गजपन्रौ के मस्तक, 
हयमस्तक सेकर भरवगण मोलाकारसे य॒द्धमे त्यक्‌ 
रतै ओर गननप॑ंथको एकसे सकर ए? कौतकाथं उलारते 
दकते अौर कंकाला, भरत्‌, यत्तः पिशाच आदि मा. 
निष मती ममोदरं रुधिर पति ७। ८ आर हार्थेयार। 
आति मांस निका न्य ररत हुये बेताल पिशाच 
उनके सग वजति मधुर ध्वन क्रते २. मर मनुष्यः 
ॐ दीश चरणों म॑ ्द्रघंटिका की तरह बांध तिन 
ॐ समागम मे. नाचते अर्‌ गात देसे कोटिन इष्टे 
वार्यो देखपडते चनौर दायक लर शण्डोको मुखम 
छगाय वायु निकालत किन्त उनको तुरदीकमे भात्‌ =. 
जाति हये हे नपोत्तम्‌ । पिशाच कोत्ताहू परित. करत 


जति १०। १२.ओर हधियो कँ वचां की ग्रीवा! 
-मस्ि सो सियार न्‌ निकररया दिउ रहत 
` -मरीवामे नरी आंतोौको लग्र उसुक्रा चणा वजात 
. १३ जीर धीवा चरणोति दीनी, । जीश्णीदंकि अगक्टे 
दये मेदे हीन तिखको प्रिशाच गण मृमकौ साति 


~ 


२९८ नेमिनिपुराण मषा , _ 
 बजाते १४ है रजन्‌! तिस प्रय्फे यमं तहा ब्रह्मः 
क्ष भैरगण अपने गणोके युक्त वीरोके शिर चरणो 
, स क्षीएकर कोतकाथ पने कीड़ा कुरंनेको गद्‌ बनायः 
हषर उधर उरते ओर हे मारिष { जहां जहां शकष 
करा पुत्र सेन्यक्रा वधषफरता १५।.१६ तहां तहां सधरः 
नदी सेवारकी माति वीक वाटं समेत बनेगी जितत 
मे तहां हाथी तो दृडकर दिखा नही देते फिर तिः 
मै भनष्योदी कहो क्या गणना मानों वहु.महपे।राः 
दूय बैतरणीही बहु रदीह ३१७1 ११८॥ | 

इत्यारमेधिकेप्यणिनेपिनीयेभापारयामदुघथुदधणेनो नामं ५. 4 व 

: ˆ - -अयो्विशतितमोऽश्यायः २३॥ 1 


चोवीसवां ्रध्याथ॥ ` 


` जैभिनिजी कहते किं हैःरजन्‌ } उस रुधिरनदी कैः 
, तीर कत्ताबीसे फे. पाय पकड २.घपीरते-ओर भौतोक्घो 
 भिर्ते हुये शीघ्रः भक्षण करतेते ओर अपने स्वरसे चि- 
. -छातेह 9. जीर तहा ेरवगण मांसके चंहलोका किख: 
` -बनाोय.उस के बीच.मे नरकपार कटे मनुष्यों के मड: 
:: ` जीर हाथी घोडु के मड स्थितकर डे उवे स्वरसे गः: 
` जते दये आनन्द परक युदः-करतेहैः ओर हाथियों केः 
मापि को वीदं लीचतीं उस मे.आकाशच तक अक्षि खः 
-गाजाती ह सो मानो सूत्रम समेत पर्त उदतीदहै.हे 
` , राजन्‌ {दस्र प्न करके.संमर मे चरित्र कि 
. गये २। फेर फिर प्र्य् वीरम तितत सैन्यो अपने 


~ -९ 


9 (५ (त 


जमिनिपुराण भंषा | २२९. 


५ 
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पराक्रम करके घोर्‌ पदातियों को मथनकर पीडित 
 - किया ५ जसे प्रलयक्राल मै भतनाथ न्द्ररोर सव 
क हुतनकरते ह फिर मदसे मतवारे सेकरों हाथी ओरं 
रथयाकं समेत रथ आर सवारोक समेतं घोडे बरवान्‌ 
प्रद्यस्न ने रणं मध्यमं हजाये बाणोति सबके चर्णक्रर 
 व्चुबाहुन कफे सेनाध्यक्षा को अपना पराक्रम दिखाया 
 ६। ८ तित्तक्षा यह पराक्रम देख महावर वश्चबाहन 
, करोधितही बाणा मीनध्वज प्रद्यु के तुरंगोको आर 
सारथी फो अग्छादित कृर मारे कोधके बेगसे इष्ण. 
` पुत्रको मच्छितकर एथ्वीपर भिरादिया तव रुक्मिणी 
` नन्दने अपर रथलिया -इसीप्रकार उसका भी पाथाः 
त्मजने क्षीणकिया निदान इसप्रकार बीसरथ महालसा 
प्रद्यश्न ठेतेगये आर वह बश्चबाहून सवके नाद कर 
तागधा सौर वैसेही श्रीश्रष्एके पत्र प्रदयन्न ने महारण 
भ तिस्र .बलवानके भी.बहुत रथ चरं क्रिये आर ति- 
सके सारथी को रणमें मृच्छित कर भिराय ९। १२ 
कष्एपुन्रको भी परित किया जबततकं करोधित कृष्णा- 
` समज एथ्वीपते उठे तचततक अजजनारजने पककर बड़ 
कृष्ट से रुक्मिणी नन्दनं को चलादिया ओर तादित 
किया फिर उठकर उद्पर कृष्णयपुत्रं प्रद्युम्न ने महा 
दारुण गदा. रोड़ी १३ ! ३४ तिसको बश्चुवाहन 
तीन. धणे काट फिर बेगसे शीघ्र पांच बाणमारे 
. १५ फिर रुकिमणीनन्दनमे भी बहुत बाणा से मार्या 
 दसीप्रकार ` दोनांवीर -बंडे धनुर युद्धम. कुश ल्ल 


२६० -. जेमिनिपुरण माषा।;, .. ५. 
ओर अष मे निपुण १६ .दोनोको ` आकाश जाने की 
शङ्कि ओर दोन एथ्वी मे विहुरनेवारे युदकरीडा ए 
ध्वरीपर्‌ आकष म करते जन्तु वसह आकष्रमडद. 
को दोनो बीरोने वाएते एणकर दिया १9. रजेन! 


[ 


वीप यह्‌ रोमहषण युदा ओर . परस्पर मारने ` 
ते सवणं एोक्रवाते बाणा-के तेद्‌ सय्य-का करणकः 


[4 


” द्य 


समान स्थित दिखते जसे अचिन्त्य श्रीकृष्ण मह्मं 
स्थित देख पदतेह .१८.जेमिनिजी कहते हं के वाणका 
बघोर कटक समेत हाथी केसे रुधिर से वहते ह जघ. 
गेरूके घातुबाला प्रेत. बहतेहुये शोभित हाता. €; 
ओर सेकरां हजार कबन्धं तिस: युगे शीशप्तः तीए 
मानसे हीनं श्रीकं विगत शरक गिरने पर भी महाः, 


घरे खडे वार्णाकरी व्यथाको नही जानते जसे खीक रतिं : 


म तरुणीके नखप्रहारकी व्वथाको पुरुष. बीर कुछ . 


नहीं मानता ओर कोई बीर हाथमे खडगलियेःएथ्वीमे 


ह) 1 


णिराहै २०. २२-मारं कोद. करपत्र कोद गदा ओर: 


 . कोद विश खोर कोद समरे शाक्तिक संयुक्क ओर कोई : 

, ` .बन्दुकं कों पाराःकोद परिव कोई करालक्ल्हाद्‌ा कोद. 
भिन्दपार कोद योधा मुशर्धारेः २६ २९ ओर . कोः: 
` पृष्ठैश्‌ काद यष्टि कोद अकृश कोई -यद्मे. कन्तर ओर ` 
: . कोड कुठार कोड एरय २९ धरि ये सव प्रा्होकर जः 
` *\ जुनकेःयुत्रकरके मरिगये चर श्रेषठहाथी घटाय सं: 
.. . वारतथा हकनेवे सारयियो फे .समेतरथ.घोरबाप 
- सं अजुन पुत्रने विदर्त्‌ कहे  दटिमञ्डि ठे ओर र 


जेमिनिपरण.भाषा। २२१ 
तिस पाथासज के वागर्थ घोड़ा हाथी मदन करके 
२६. । २५७ नर्हा पीठे दूर पदाती कवच धरे खडे थे 
वह प्ुचते थ जपते जहां २ बूत दण होता है तहां? 
अभिनि शीघ्र प्राप्त होकर तिक बन फो भस्म करती है 
तसह बाएमी सन्यके अन्त पयन्त जाते हँ उस समय 
बुद्धिमान अज्ञन की चैन्य मे एक वही बश्चबाहुन व्याप्त 
हीगया २८। २९ तदनन्तर किर बीर अनुशास्य यद्ध 
करने फो च्ाता-मया एर तिसके पीडे प्रयश्च नील- 
ध्वजं सित पुत्र के योना हेसध्वज पुत्र के समेत 
वरचान्‌ मेघबणं ये सव पांचो एकत्रित होकर युदकरने 
को श्राते मये ३०। ३१ तिन सबको राते देख बश्च- 
याहुन ने सवके पांच २ बाणं मार सको अचेत त 
विरथकर हाथी घोड़ों से गिराय छन्न म॒कटं यादि तो 
फोड्डाले ३२२ ओर महाघखी बीरोके बारुष्रट ओर सच 


ॐ 


भूषण समर मे अजुन के पुत्र ने गिरा दिय ओर एसी 
दश्चा मे मुख ओर चामर सखजाते भये २२ ओर सो- 
मपानकी भाति यपा रुधिर पीते तात्पयं यह कि मु 
खाय मे मेदं होनेसे वह रुधिर मुखे गिरताहु्मा पीते 
ओरं रण के बीच में सुवर्णं फोकवाले बाणो के लगनेसे 
क्षीणहो धमते रुध्वं खासलेते धावते भागते काद हाथी 
की देहं आंतों से रहित तिमे सुख.के अथं प्रवेश कर 
गये "जवं ` तक्र प्रवेश करं तव तक. वहां एक भड्य। 
प्रप्िहोकरःउस हाथी की देह को .लीचनेखगा सचनेमं 
उसके दोनों नेत्र. फटगये.फिर उप ठकः.कहे भेदिया नं 


२१२ मिनिपुराण माषा। 
हृदय मे प्रवेशकरकफे उका भी मांस भकत्तण करलया, 
तेदह ओर मरिहुये शुको सिरी खी चरी ह २४। 
७ अर्थात्‌ चियाशियों के नखा करके शित्च भिन्न एथ 
पर अभर घा देखपडता ह भौर उदी को आकाशम सु 
स॑गना खरग दृद्य घनसार ओर ककम से चर्चित क 
रफ सुन्दर धिपान म सवार्‌ कराय अपना एति चनाय 
हैसतीहूदं बोटी है नाथ ! अपनी देह को रएमणए्डलमे 
सियास्यिं करके महित भोर पीडित देखे अब यां इस. 
सपयमे हमकरफे वेपेही कचौ से पीडित क्ियेजतेष् 
जर उर्फ समान हृमभी करूणा नह करगी २८४० 
तव अपर वरिशाखक्ती स॒रागनानेकृहाक्िरात्रिमेता 
दरक्ओेष्रकाटेगये खर दिनको समरमे अपने करके 
-मरे क्रोधई चये गये आर अव स्वग मे सुरशिय। 
करके उदित श्थिगये इस तीनवारकी व्यथा को प्रा 
हीर हषनेवालोौको महाकोतुकहूा फिर एकदेहको रण 
के वीचमे बाणास च्वि भित्त हाथी की देहम लटकती 
हु देखी ओर द्री स्वग मे प्राप्त दिष्यश्चियौ के स- 
मेत द्िंडोला मं भुलते देखी 9१। ५३ ओर कोह वीर 
स्वगम्‌ खयां के बाहुस्तम पे अर्थात्‌ भजो के पाशसे 
यत्रित समरं दारू ण पाशो स्मरण क्रिया जि्षसे घ्र 
णान्त हुभाधा 9७ इसप्रकार त समरे अपनी देहिषां 
को महूायष्टियां से पतितदेखा मौर उसी को विमान मै 
भवा# दकं मदत फ्पाज्ञास सहित दख इसप्रकार 
जञुनक पुत्र वञ्चबाहूनने युद्मे वीरोकोक्षिया ४५।४६ 


# | 


| ४ तपुराण भाषा। ९३३ 
 आ।र जो पतित होगदंथी तिसक्न प्रीतिकरक वित्नभिन्ो 
कमो भी पालनोाके अथं चारोप्रकारकी सेन्यो सपनीही 
सी वनाय अर्थात्‌ वाणो से मोहित हषे पूवकं स्वश 
 ऋअपृने नगर म छेजाकर गजशाख मे हाथिय को अर 

अजक घोडे घाडपारम अजनके वटी पुत्रने वधाः 
` दिया मरं प्रद्यश्चाति अग्रमापी वीरको षाणचष्टिसे 
मोहितकरण्े रथादिक उनकी सव बस्त छेष इरजन्‌। 
अने नगरशो चरगया ४७। ५८ ॥ 

` इत्यायमेधिक्ेय्वणिनेमिनीयेपपायाि्ुहन नोन्न 
चतु्रिशोऽभ्याथः २४ ॥ 


पएश्लीस्वां अध्याय ॥ 


जैमिनिजी वख हैराजन्‌। यह्‌ बश्चबाहन बोर अञ्जनं 
` का संग्राम देस जेता कुश ओर रामचन्दरनीपे ज- - 
 इवमेधका घोड़ा घारण करनेपरं हजाथाभयह्‌ घन रजा _ 
 जनमेनयने पँ देने ! कहो समके पत्र चौर कुराकत्‌ 
, द जिन्दोने कण्डष्टिकी जार उनपुत्रकि कमे शंमजीने 
, रणे वीच जीता क्या श्रीरमजी ने यृहु जाना्या 15 
: . हमर पुत्र सो हैमुने ! विपु रान चरवानत्तए स 
`` पातक नाशिनी शमकथा विस्तार पूर्वक हमते कही? ` 
तव राजाका यह प्रन सुन जेमिनिजी बोठे हेज 
` मंहाब्राहु श्रीरामजीका महद्भूत पूवेचरित्र रस्ता 
 - हम कहतेहै सुनो ° श्रीरामचन्दरूजी न महाबल कुन" 
. कणी ओर रघ्र॑म तथा. अपर्‌ घान र्त मेघनादादिं 


४५१ क्‌ क 


२३९ जेमिनिपुराण मषा। 
बरक सपर मै मा ५ एथ्यीका भार उतार श्रसीता- 
जीको अग्नि से शकर वीरबर शत्तसेनद्र विभीषण 
ओर महापा सद्मण तथा अथगामी हनुमानादि 
वानरौ से आच्छादित कहे उन से धिरे हये अपने नगरं 
अयोध्या चे प्रवेश किया जहां से ब्रह्मणो के शिरमोर `. 
महासा विघठुजी मग पाठपदृते हुये सन्मुख आये - 
तव महामा वरिष्ठजीक्षो देख दाक्षरथी रामचन्द्र रथपे , 
६८ उतर उक्ती क्ञएमे तिन मुनि प्रणामकिया तिन्‌ 
के पी किर रक्ष्पण सीताने नमस्कारकिया€ तदनन्तर 
उन सततौगणी.दशिष्ठजी के सभेत शजीवलोचन रम 
लक्ष्म मरत शसु को अभि दर केकेयी पुभि्ा के 
निकट जाय बन्दना करते हुये पहले केकेयी को नस- 
स्काश्कर पीडे माता कोरस्याकनो प्रणासक्रिया १ ०।९१ 
जिनको दह भरीन चहरा से मरे सब चग रामचन्द्र 
के दोनों कौ रारसामे पुत्रहुःखते पीडित रमजी के 
दशनो से हवितहो करनेन रामजी को देख आनन्द ` 
पू्यक उठकर अधनी के समान धनको प्राप्त किया१२ 
१३अ)र पुत्रके बड़े सनेहसे नेत्रोफे जले स्नानकराया 
विरोष जटाओसे बडे स्नाने होगये तव मातन भ्रिय 
रामको कर कहे हाय के अगेसे स्पशं कस्ते हुये 
रात्तस। के अख्रावले घाव देख पत्रसे देसे डम बचन 
कहु १४। १५ जेो ब्राह्मणों के शिरमोर वरिष्ठजी 
ओ र ध कहत थ र तुम्हारा पत्र चेय अभेय॒ 
।र यमकार देनेषाखाहै १६ कथानं इसको 


जमनपुराणमपा। ` २६५ 
ध्रथामानू करि जो तुमबाणासे छिन्न भिन्न होगये अथां 
कोई मुनीश्वर कषत ह # शिवजीके सङ्घ तिनको स्थान ˆ` 
दिय सो मेरी मति्मेतो.ये बाणहीहं तब तिन 
अगाको कशस्याने अपने हाथसे. दया यक्त १७।१८ 
फिर स्पशंकरके महा्ानन्दक्रो प्राहु जसे ब्रह्मण 
ज्ञानलामकरके अतीव हूषित होता तिप माताके हाथ 
से स्पशं कृरतेही श्रीरामचन्द्रजी दारु णहुःखपे छटगये 

१९ मर भाताको महवाहु श्रीरामचन्द्रजीने एथ्वीमें 
शिर रुगाय दण्डवत्‌ किया इसके उपरत कोशल्याजी 
चेतपवक्‌ अपनी बध सीताजीसे कृश नली २५ 
` इसप्रकार सव भाद्याके समेत नन्द्‌ पुत्रक अयोध्या 
पुरी मे निवासत क्के सम्पण एथ्वी ओर पव॑त मौर 
कनन कहे रमणीय बनोकी रक्षा करनेरमे २१ मौर 
उन मरास्माकी ` र्प्रमे प्रजागण सुख भोगे समे 
फिनतु ब्राह्म वेद्‌ पदनेरगे अ।र गवास जव कडरा दूष 
पीकर द्होजातेथे तब वह्‌ बचा दूध गोपाल सुन्दर 
दोहुनीमं ठेकर प्राप्तस्ते आर वृक्ष सदैव फलदेते सब. . 
ठता सवदा परती. २२.। २२ तहा की सबं जषधी 
तच्छा फर देनेवाटी जो दुःखक्ाल मे अनिसे. सव. 
 .रोमोरो दिनाश करतीं ओर सरयतीरमे यञ्च करनेव्रले 

य्न कररहे द २४. जिनके चाराभर यज्ञस्तम्प पञ्च 
` शोभितः वह्‌ स्थान ऊँवेमे प्राप्त देखपडताहं ज॑मिनिजी 
, बोलते कि. हे राजन्‌! इसप्रष्मरः श्रीरामचन््रजी सुद. 
` पूयकःथ्वीमें तीनो भाहयाक ` समेत ` अाभ्न. कटक 


पु कः) 


| २६६ -. ˆ. ` जंमिनिपुरष मपि ५ 
हूय राजीवरोचन श्रारामचन्द्रज। सत.रज तम्‌ तन्‌ नो 
` गणा के युक्त रज्य करत भय२५। ९६ ॥ 


या्वरमधरकेपैरिनेभिनीयेमापायांकुश्लयोषार्यनेश्रयोया ४ ८ 
मेशोनापपचविशतितमोऽध्यायंः २१1 ,. `+. ~ 


त्ुञ्ब[सवा अध्याय ॥ 


जभिनिजी. बोरे कि है राजन्‌! इसथकार श्रीरामच-. 
न्रजी नीहजार बषं राज्यः करतेहुये अपने वृत्रजा की 
स्थिति कहे मयौदाको पालंनकरतहुये सीताजी प्रजा. 
कहै सन्तानको न पाया. १ तिङ . उपरत वहुत-कालः 
नन्त श्रवणनक्षघ्रके चतुथं चरणएमे 9 जिपषक्षः 
` देवता दिष्ठे श्रौर. चरणके ्ररतंहोते # निसपेः 
मताको देशान्तर होता. उसमे सीताजीने.गमधारस- 
करेया सो रामचन्द्र सीतानीके-साथ चारसास विहर 
करतेभये २। २ फिर पांचवें महीने प्राक्चहोनेपर रघः: 
वशज रामचन्द्रजीने दसा खन देखा क्रि -गंगाजी केः 


4 


^ 


८19 


(4; 


छाप करी ह यह्‌ आाश्चर्थित स्वभदेख विस्मयसे यक्ः 

प्रातःकाल उठ आहिक कम्मेको समाप्तकरके श्रीराम 
` ` चन्र वशिष्ठजीे यह्‌ बे ¢} ५. दे बह्यन्‌ | गंगाजीकरेः 
`. “तटम्‌ रोदन्‌ करतीहुड सीतीको स्वम मैने देखाहे तिसः; 
. . कं गभक््‌ जो विषहे उसरी. तिके अथै पुष्यनत्त्ः- 
` छम दिनम सीता पुप्रबनक्रिया तरीही वताय हतः 
भरकर -रभचन्द्रजी के वचनं सुन -मनिभरष वर्चिष्ठजी 


भ (१५. 


| जमितिपराएभाषा। २३७ ` 
वोत ि ६ । ७ हे विमो | ष्णपक्चको भिहाय शङ्टपृक्त ` 
पुष्याकयोग पचमी मे पस्षवनक्रिया करणीयहै.ओर है 
 महाबाहूुराधवर | जवतकर वह्‌ मृहूतंका दिन मावे तव्रतक्‌ 
 ब्राह्मणाका तत्तकरिये ८1 ९ मुनीश्वर वद्धिष्ठजजके ये 
` वचन सन रामचन्द्रने लक्ष्मरापे कहू हे तात पचमी करो 
सीताका पेसवनफषं होवेगा १० तवत तुमजाकर राजा 
. जनक ञरोर्‌ मुनिराज अन्य मुनियो से पिरेहुये बिदवा 
 मित्रजी कोज्ञेयावो ११ रुच्मणजी यह सज्ञा पाष 
शपचन्द्रजी फो नमस्कारकर उत्तर द्विशा को गये तव 
महाब्राह रामचन्द्र ने छःकोप्त छम्वाद्कं चोड समान 
रिपो से मण्डप बनवाया तिक्ते वद्विष्टजाने मनो- 
हर ओर्‌ रुचिर यज्ञयेदी बनाई १२। १२ अर उदुम्बर 
कटे गर फोकी साङा तथा सुत्रबेष्ठन ञ।र गूर कै. 
 काष्ठके यौकोनपीद्‌। ओर बीशाद्कसयादि सम्पूणं क्रिधा 
फे जग दरिष्ठजीने तैगव्ाये १४1१५ तवततक्‌ शीघ्र 
, तापुपरक : लेद्मण ने महामुनि विश्वामित्र अर्‌ राजा - 
` जनक को वुलाय रामचन््रजी से हरनाय कंडा १६६ 
` रामजी | राजाजनक़ व महातपस्वी विश्वानर अच्छ 
"प्रकार जये हे तात! अर इनकी अध्यविष्टर पाद्य से 
पुजन करिये: तव. रामजी ने. छहमए क य बचन सुन 
विश्वामित्र. ओर राजाजनक दइस्यादिक को नमस्कार . 
कर अर्णदानं से पजन. करने खमे-१७.।.१८ तदन- ` 
न्तर मस प्रात हीनिपर वशिष्टजी मे कहा है रम्‌ । 
अव्‌ सीताः संतः स्तनादिक. कमं कृरेधं -१९. अर 


9, (न 


२६८ ` संमितिषुराण भाषा। । 

पने भाई अर पाताः घट हु आद्य इतक, 
अनन्तर दशंस्थनन्दन रामचन्द्र अच्छ प्रकार्‌ सीताकेः 
समेत स्नानकर वेद्‌ आंरस्छति. के जननेक्ररे. सदाः; 
चारी कमेकाण्ड म निपुण ब्राह्मणे स. मपित. सषीयंः 
यज्ञमणडप म आये २०.।.२१ तब बरशिष्टरजाने.रामः 
चन्द्र॒ ओर्‌ सीताजी को सुन्दर पीदां म बेठाय पहः 
चर्‌ वनाय. किरं तिठ घृत क श्रहटुतिषा त दमकाः 
सम्पूणं होमङर ब्रह्मा के पुत्र वरिष्ठजी जल से मिः: 
षेककर सीताजी के केशं पाश्च म्‌ सत्रेष्ठन्‌ कहे बट ` 
कं उपर उत्रडाला २२।.२२.आर उसीसमय यज्ञाद्‌; 
फरक देनेवाल गखसे की माखा मी बशिष्ठजी केः 
डारीहुद ्रह्मण्डो के समह कीसी पक्त धारणं कयः 
वरोभतह तसस्य वीणा म.प्र भरतजी बीपी 
. बजाते सीताजी फे निकट प्त हमे २४।.२५ मानो. 
सष भरत गभही को गानविया िखति द इस प्रकार 
` -स्वस्त्यथनकर -रधुनाथजा. खर ` रफरा. -अर घत पः 
 बह्मणको तप्त कर वल्सुवण भषणःरथ मोर घोड़ो केः 
`. समृ दिये२६ इतनी कशाः सुताय जभिनिजी बोले भिः 
, ` तदनन्तर राजाजनकमीं जक्व्टकःराज्य रमचन््रजी 
` काद्‌ आरन्रानत्रका अक्र बनधन फो जतिः मयः 
.  .. २७२ एक समय.जयोध्याजी.तेरात्रिविे दीताजी | 

:..` क सपरत शयन करत हुये: समचन्द्रजी. ने. हुर्धित हाः 


~: . सतज त यह वचन्‌ कहा.हे करयाणश्चारिभिःसीति |: 


क्र वस्तु म॑ तुम्हारी केप वांछ सोकहे श्नधजी तः 


८ ` जेमिनिपुराण सषा। ९२६ 
कै षच सुन सीताजी स्वामी से बोलीं णी हेनिष्पप 
राघव। तुस्टरी प्रसच्चतासे सदेव मेरी इच्छापरिपृै है 
केवर भागीरथी गंगाजीके निकट बास कृरनेकी ाश्राहे 
२८।३५ जहां ऋषिपली आर छगचमधारी ऋषीश्वर 
वास करते यह्‌ भुन रामचन्द्रजी ने वि्ह्तकर कषा है 
. सीते ! तुम चौदहुवर्ष दण्डकारण्य मे वातकफे क्या 
` संतुष्ट नद महै किन्तु अवतो प्रथम गभसम्बन्धी तुम्हार 
मनोरथ कते निष्फल होसक्ताहि २१।३२ प्रातः कख 
भामीरथी.गंगाजीके निकट तुम्हाश गमनहगा दस्प्र- 
कार सीताजीसे प्रतिन्ञाकर रामजी हायन कृररहे ३३ 
फिर अर्दरान्नि के उपरांत पुश्चारी कहे नगरे घूमने. 
. वालि दूत रात्रिको आयं एकात्‌. जाय श्रीरामचन्द्रजी 

से अरम २ समभाय बातें कहनेखगे ३४ हेमहाराज | 
तुम्हारे यज्ञ ओर भतापक सचैत्र सव म॑मुष्य वशेनकर 
ह तब रामजीने पा फिदससमय हमरे पुष्टयशङ्गि . 
-प्रकारसे विद्यमान हीरदह किन्तु हमारा च हमारी खी 
. तथा.मादयोका सुद्कत इृष्छृतकटे पुण्य पापयशच अयश्च 
, धृमतेहुय तमने रलिको जो, सना सो दण्डस मच न 
करके सव सस्य २ कहो तव्‌ दसतेहुय रघुनाथ स ९२ 
दूत बोला कि३५.। ३७ हरम | दुहारे दंशानमात्रस 
: दुष्छतं भस्महोजंते द क्या. तुम्हार पातक यह्‌ ` 
. बात मैनेःउरुटीमानी ३८ अर हं रघनदन । हमं 
: पष्ठी स्थानो मे धूमतेह परल मर्तान तुमको रेख 
`. सष्पणैवातक सै रटजातिदै ३९ तिपतपर भी व लक - 


२५९० . ` जेमिनिपुराणंभाषा। .. ~ 
दुनिवार हैः अथात्‌ कोई इष्टा को निवारणकरने यार 
नहीं है कोई कु दुष्ट बचन कटै है मेनेःअंदयत्रिम्‌. 
धृमतेहये एक अतीष्‌ आश्चय देखा कि इसी पुरम काह 
एक रजकी खी अपना घरछोड्गङ जोर पतक घुर 
मे जाय चार दिन रही ४०॥ ४१.तव्र.उसका-षरता 
चिन्तको प्राप्रहुभा कि जप्का कन्या पताक चरस रह. 
निश्चये यह बाती -स्फति ओर शाखते िरुदःहै सो. 
, मैने यह्‌ क्या किया ४२ तिपतपे इस कन्या अव्‌ उस्र. 
पत्तिक निकट लेजाहकह जसे मीन कपड़ा का सैर मः 
शदकरके धोता तेते धमे स्थितं कन्या का भेरश्पी ` 
 कृठंक केसे न शकर इसप्रकार कट्‌ समपय भादय्‌।ः 
को सगसेकर वहू रजक ९३ ५० जामाताकहू द्‌ मादक 
निक जाय कन्या उक्तको निवेदन्‌करी तव उस्‌ रजकका. 
द्रमाद्‌ क्रोषकर जिह्नामे गलंफरानो - चारतेहूये बोला 

` ४५ ॐ तुम्हार. यह मात.उसह््‌ इर सा म रपर क; 
. जो राक्षसं के चरमे रही सीताको पिर घर ठेच्रय 2६. 


. - देःरुनन्दन । कोधे इतनी यदटीवात बरारस्वार उपने 


हाथ उहाके कही ओर किर कहा क्रियदि समर्थं मर्मन 
 . घ्राप्तराजारामचन्द्रन्‌ कियतो तिप्रकारमे न कदम 
 .:9 देरम } इस॒भकार्‌ निरचय से वहं रजक : केह 
अर्‌ दुरा कोद जन देप कहुनेको समथ नहीहै तद 


` ` ` : न तर्‌ यह्‌ दकान्तक्रा बात सत्यकहुते भने सनी स्याकि 


`: अरामचन््र्‌ गगाजीक तरस्थदीप-मे -यज्ञस्तम्मगाड 
, . गया धम्मन रहै रावरक्तो. जीत ससे तरैरोक्यःके 


र मिनिपुराण भाषा २४१ ` 
` शारणदेनेवाले रामचन्द्र ज॒गत्‌म कसक समानँ ७८। 
 ‰९ यहूरजक-छोकाचारोमें रीन ओर गणां चिषे इच्छा ` 
„ से रहित सूद्‌ यहगुणी रापचन्द्रजीको न जनह ५० 
` इस प्रकार हे राम | मनसे बिचारके भे तुम्हरे नकट 
` आया तिस्रदूतको शीघ्र बिदकर राघवृजी भिचारकरते 
-.मये फ यदि अग्निम तो जानकी इहै परन्तु उसकी 
` द्सलोकमै निन्दा होतीहै तिस जानक का त्याग 
चौ न व्याग बहूतकाल इसविषारका कृरतभय्‌ ५१। 
५२ कि.कमलमुखी एगनयन॑ साता व्रदक। क आ- 
नारके शरेष्ठ पद्दतिके समान केष त्याग ५३ ।फर 
से कटियगमे ब्राह्मणो वेदकी माति दस साताका 
पे छोड देऊ इसप्रकार वचारतं श्रीरामचन्द्रजी कीः 
तःकाड होगया जेमिनिजी बोरे तदनन्तर सयुनन्दन ` 
¡ जानकी जी स्याग करनेमे सनको ृदृकरफे भरत वा 
[त्रघ्र सथा सदम कां बुलाना चाह्‌। ५९। ५५ दसा. 
नन्तर म रघनाथजी कौ सेवा करने को भरत तथा. 
उदमण ओर महाबाहु शनत प्रक्षये ९६ तवत सण 
छान॑मृख दी नचित्त बेडे रामचन्द्र को देख परस्पर बल , 
के हम शीघ्र नहीं आये तसस्‌ क्व घ्ाताजीते क्रोध - 
किया घा हमको दान बाजत दख क्रा धत हये क्या हमने 
प्रातःकाड अ ब्रह्मणो की पूजन नदा क (तस 1» 
प्रातःकार जागे नह तिससे अथवा. कि्ताका २६ 


नमस्कार नष्टौ किया अग्निके समान तजक सव मादः 


पेसी वात्ता करत. हूय 4 । ८५९ आप -गचुनाचजा कों 


२४२ जेमिनिपुराण भाषा। ` 

तमस्कारकर बोरे हराम! सदा हम तुम्हारे मनक भेरफ 
. तुम्हारेमे कम्म समपैण कि हुये तुम्हारे दशन की 
ररप्तायक्त हमे साक्तात्‌ कयां नीं आज्ाकरतेह्‌ श्री 
रामतिनक पेसेवचनघुन धीरसे बोलते मये ६०।६१॥ 


= 0८ 


द्याश्वमेधिकेपवेरिनेमिनीयेभापायाङशलवोपास्यानि 
रापवाक्यन्नामषदूर्विशोऽध्यायः २६] 


स्तादसवा ध्याय ॥ 


जैमिनिजी बो हे राजन्‌! फिर रामचन्द्र ने जिप 


क 


प्रकार दूतेन रानन्त कह वह्‌ कण्‌ कया क जस्त षाः 


खणड व॑द्‌क{ तपा मनुभ्य साताक्ष चन्द करत्‌ ह १. 


जसे संसारी भयक्षेडरसे योगियों की ममता तैसे लोका 


पवाद कं भयत जानक शुकस द्वस्ता हर सारम. 


वचनसुत्‌ रसात शरदर तानानमाद कूपन कम्‌ तनक 


बीच मे मरत रघ॒नाथजी सेये वचन बोले है राम ! तमत ` 


कपाल्लहयो राजनीति मे यह्‌ का ह कि अन्त्यजो पे च- 


पने बरुकरकफे कोड कपिखा गो रवे प्चात्‌ संसभ ˆ 
से दु्टनान तित्तको बनमं कोनदोडे ३ ५ तिसीघ्रकार' 


त॒म राक्सस सातय ऊाडनका विचार करतेह मरथम 


01 


ही अग्निक मुखे सीताने अपनी शधि त॒मरोदीहै सो 


तुम मूलगयं अथव पिताक कहा मूलगये ६ रपट ` 


भन। जक्िश कां चाट्ता ६६ ह पप्रकार का परज्वालत ` 


अनम सतक पवेश करनेपर आकार बिमानपर 


सवार द्रारथजा तस्तस्मय हे राम ! तुमसे सन्द्रवचन ` 


_ .. ` ,. जेमिनिपुराण भाषा। २४३ ` 
}८ हे पुत्र | दस प्रतित्रता जानकीको शरुद्जानो ७।८ 
दुसके.चरित्राने हमारे सम्पूौ कुर को निर्मरु किया 
जो पुत्र शोके खतक हये तिनकी मी शरेष्ठगति मई € 
जिससे जानकी हमारी पुत्र बध है इसके हमको स्व॑ 
बास हुमा यह्‌ बचन दशरथजी ने कहा सो तम भख 
भ ग क्‌ ७ ` ०, 
गये १९ फिर ब्रह्मादिक देवगणा ने जो कठा उसको 
स्मरएकंये अग्निमे शुद्ध सुन्दरी एूलीकली के समान. 
वानरांस गुप्त जानक बानरोने देखी व देखतेदी पभरसन्न 
हये ति्षपर मी हे राम ! तुम्हार मन कठिन देखपरेहै . 
११.। १२ जेमिनिजी बीरे कि इसप्रकार के वाक्य 
` भरतजीने कट सथ रामचन्द्रजी बोरे कि हे तातं | तुम 
ते सव्यकहा जनकनन्दिनी शुद्ध द .१३ परन्त॒ लोकाप- 
वाद्‌ दुबौरहे अथौत्‌ किसी निवारणकरने योग्य नहीं 
` यह्‌.राजाके यशक्ो नाशकरदेयहैः ओर यशहीनजीते 
` भी मरः राजा. पुरूरवा, हरिशचन्द्र, नहुष, एथु ये 
यशहीते थ्वी मे श्रष्ठ अग्ररीय मिनेजाते हुं १०७१९ - 
मान्धाता, सगर, अम्बरीष, भगीरथ, ऋतुपणे, नल 
` इनके सिवाय ओर जे पुंण्ययशाचारे राजहं ते निश्चय 
से सुन्दरं यशी से प्रसिद्धिः को, पापुहुये हे रघु । 
. यशफेसमान मनुष्योको यही कुनदी ह १६।१७ पाप 
“से रकतकपुण्यदार स्वगौदिक प्रापक करनेदालो हे जिस ` 
का श्र्यश मनुष्यं 'एष्वीपर्‌ गानकेरं उसका जन्म दथा 
- मनां है जोर जीवनमीनिरथेकदे मतुष्य छदकमसे चषि 
पए सुदरतमात्रही जिय ओर यरा विना कमी मतुषय 


धथ 2; ... __-: 


१ अ क 


९४ , जंमिनिपुराणए साषा। श । 
यरगान्तरमर न जिये क्याबहुतकाल काक उल्‌ नाद्‌ पक्त 
नहीं जिय १८२० तिसीपरकार्‌ यश विवजित्‌ मनुष्या 
क। रीवनमानों है जिनपुत्रोति ओर माद ियति पृषो 
से ्रयराहोते २१ पुत्र माद खरी यस भाणासे प्रियहुप्र 
तोमी व्याशक्ररने योग्य द सुनाजाता है कि पुवेमें सत्य- 
वादी राजा्रिषिने यशी के अथं अपनी देह का मांस 
विष्एुको द्विया तिसीप्रकर दानी कणने कवच इन्द्र के 
देदिया ओर मेघ बाहून गरुडजी के प्राण देतामया 
यशहीके अथं कीतिकारी दधीचिक्रषि मपने ह।ड देता. 
भया तिरसेभें मी इष प्रीता फो व्याग ककगा-जैसे 
, . सपे पुरानी खारु फैचुलि छोडदेता है जो मेरे जीवनम्‌ 
तुम्हार इच्छा होय तो हे केकेयिनन्दन ! २२२५ फिर 
इस प्रकार तुम को कहना योग्य नहीं है तव तक छ- 
त्मणजी क्रोध युक्त हाय परते ओर हाथां से हाथ 
मलते व सथं के समान शवासन्तेते नेत्रो दुःख उद्पत्च 
तक्षजल्ल ोदतेहूये बोले आह्‌! हे रघुनायक | क्या लो- 
कापवादते सीता.त्याज्यहै खीकी करट से फोई माताको 
छोडने के योग्य होताहै २६।२८ तिसीप्रकार सर्बरोक ` 
क माता सीताको तुमछोड़ा चाहतेहौ जे सीताजी को 
दुषणकरहे उनपापियोंो मै नाशकरगा २९ हे राम! 
जसे ्डेच्छ पर्यअदधमुण्डयवनों से श्रुति दूषित होये 
सा क्या नह्मणकरके स्याभ्यहं यह विचारिये ३० तव . 
उने शुत रामजी बोे हे राघ्र | जोवचन 
4 ९ ।तसस. म प्राणा को शोद्देङंगा किन्तु 


+ 


 जेमिनिपुराण भाषा) २४५ 
जिनके भ्रण तुमनेष्ुडाये वह्‌ देवताहोगये ६१ जो तममी 
प्राणछाडागे तो देवताहोजाओगे अथत्रा सृतकहोने पर 
पुमो पतिव्रता सीता जियावैगी तम तिक्त सगनयनी 
सीताको केप जियबोगे शत्रष्नके वचन सन रामचन्द्र 
धरार षचन वांरुतेभये २२।३२३ हे परुषश्रेष्ठ [अपवाद 
भयम उराहुआ मेजपनाको चौरं तुम सषकोत्यागक्छह्गा 
तो फिर वेदरेहीको क्या जमिनिजी बोठे हे राजन्‌ | ुवौ- 
रवचन रामचन्द्रके क्ते सीताजीके छोडनेका उयमक- 
रते देख तहास भरतशत्ुघ् अपने रेस्थानकोगये२५।३१५ 
लन्सएजी इुःलारण्यमं प्राप्त रामचन्द्रजीको छोडनरही 
गये. तदनन्तर केवल. ख्चमणनी को देख रामचन्द्रजी 
योले ह मित्रानन्दन | खडगसे मेराशिर काये इसमे षि. 
चार त करो अथवा ग॑ंगाजीके निकट सीताके दोडनेको 
जावो इसमे देर न करो २६।३५७ सीता के परित्यागका 
दोष हमक्तोहो तमको न हो चौर तुश्हर्चरणां को नम- 
स्कार फरो हे तात | नदीक्गिनार सीताजीक्रो बोडो ३८ . 
इसथकार जव रामचन्द्रजी ने. कहा तब खच्मण सजा ,. 
से शासरे संश्ययक्त चित्तषहोकर चित्तम विचारतेभये 
2९ # धस्मशाल्ला म युका सन्ञा शष्ट सना अरि 
परथते परडमरामजी ते पिताकी. आज्ञासे -शीघ्रदी श्रपनी 
मोतांका फरससे शिरकाव्डाला सप्रकार मनते राम ¦ 

नद्रजीक्षी आज्ञाकरनेको निश्चंयकर.४०।४३ सारथी 
स बोले कि घोडके समेतरथला यहसुन सारथी रथलाया 
तिषमें संवारो: लच्मणजी -सीताजीके.मन्द्रिको चरे 


२४६ जतिनिपुरास भाषा । 
तदनन्तरं रथसे घोडे पएथ्वी म गिरं फिर सारथीके 
्दाठङ्की मार से ताडत धीर २ च्रुतेमये ४२।५३ 
सीताकाभन्दिरपाय ख्मणनी ने रथस उतर जनकाः 
जाके मन्दिरमं प्रवेशकर्‌ नीचाप्रखकिये नमस्कारक्रिया 
९ तवर इसप्रकार लद्पणकोदेख सीताजी बोरखुतीमरं 
छ है रष्ष्पमस ¡ कमलनेन सनोरथद्‌न मेरेस्वाभी रघुवर 
नायश्ने हंसतीहदं जो मने रातिोर्फागा सो दिय दन 
परमी जबतक्र तमनहीदेखोगे तथ्रतक विषह ५५।५४ 
दससमय शघुनाथजी की उस्वात फे पत्यकरनेको त॒म 
येह मुनीरवर आर सनीरवरो छी खियाकेद्नेको 
अपने क्ट्यास्‌ दृद्धी फे अथं चित्र विचित्र दल अग्र 
चन्दन मे छती तितत जनक्ास्मना फे ये बचन सून 
- लक्ष्षसजी व्यथित होते म्ये ९५ ५६ \ 

सो° जर ओडवहु मन एवं करुद्ति तिच रुष्य ! 

पुराघीन्‌ नाह चेन आर्त क्चनफष्ठरी वे ॥ 

जमिनिजी बारे तदनन्तर सीताजी ते वश्च अर 
चत्र त्रिचत्र समचम अर अनैकप्रकार भच्यरीय 
सस्तु का ककर अर श्रासचन्द्र्‌ क स॒चण क मापि 
चित्रित पादुका ठे ये सद दस्त स्ते सथ मे धरकर सा 
कं वूखव्‌ का गृह्‌ ५० । ५4१ रामयन्द्रक्मे माता फाश- 
र्याजाकं नमस्कारर सीता ते कहा क्रि मेरे मम विदय. 


सान हममे भागारथीगह्ङ त्प बिहार्‌ करने का 
भेरा सनोर हुमा ५२॥ 


० त हिपूरएकेकाज लक्सएदेवरपरप्तहै | 


जेमिनिपुराण.माषा। २५७ 

, रेहुभनुज्ञाआज तव्रजेहौंमैतदबनदिं ५३॥ 
सप्रकार कोशर्याजीने सीताके वचन सुन कहा है 
सीते! राकर उ्याघ्र धिहादि मयंकर जीवेति व्याप्त कृण्ड 
कीय भृक्षासे युक्त तिप्तदारुण बनक्षो केसे जातीहौ ५४ 
वहत कालस्ते भप्त राज्य सखक्षो छीड हे पवित्र सस. 
ध्यान युक्त { आर निन्दा रहित सीते ठर गरमी बाय 
वषादि इःखक दृनेवाडे कोर शद्‌ याको सेवनीय चन 
जानक हच्छाकरतीहाः फर तम रमचन्द्रजीका श्ोड्‌ 
बन जानक चार्य माहा ५१५ 1 ५६ ब्रक्तःकार पार. 
श्रमसे तम्हयरया पु मरिन आर ओष्ठ सृखते ह इस प्र 
कर सराकप्तके वचन सन सीता बोरी कमरे स्वामी 
बनराक्ती सदैव शान्नमदंन ओर निभरु जिन्होनि को- 
टिया वानं कों समरमे जियायाहं तिन्हीका स्पश 
करतीहुद मु मको वन इुःखदायी न होगा फिररम ` 
नामको जपती मेरेोष्ठ केष सुखार्थ॑गे खर मन वचन 
कम से नेत्री सेवा करी है ५७। ५९ तिसस 
वन्न म॒ह्यको पीडान होभी में तुम्हारे नमस्कार कर 
तीर इसप्रकार सासकी प्रदक्तिणा कर आनन्द युङ्क | 
सीता ६० केकेधी ओर सुमित्राके नमस्कार अर आज्ञा 
भागकर जहां बीरखदमण रथङ्ये खड़थ तहको जाती 
भर ६१ सीता मनम अनन्दितदो रथम्‌ सवारमद तव 
वे समित्रानन्दन छद्म गद्‌ गद्‌ कण्ठते साश्था प्रति 
ऊ ६२ कि चाबुककी मारे -घोडोको हांको जिससे 
दरीघर चरे जेमिनिजी बारे दे राजन सक्मण के.य 


0 


4. 


न्म 
५ 


9, (५ (ध 


२४८ जेमिनिपराण माषा | 

बचन सन सारथी बोखा ६३ हे परुषषम मे घडा कं 
सनको जानत चरचल विचारग पड घाडं यहुत्राः 
छनेकी इच्छाकरं हँ ६९ प्रथम तां सीताके-दुःखपे दु 

लित एथ्वीमं नो शीप्रचसें तो टपसे थ्वी पीडितहपे 
६१५ हमारी चाल समरमं सराही नातीहे कन्तु इसकृ- 
सिद मागेमं नष हे भरतान्‌ ज! इसप्रकार घोड्‌ं स्दयम्‌ 
ब्रिचारते हं ६६ तिषपरभी घोद।को .पुचकारताटू मरं 
हुस्तरघव्क्रो देखो इसप्रकार किक ` सारथीने घोडा 
की गरदनपर हथ फरार बगोको. सम्हरः चात्कंको 
उहाय ति्तकाल शीघ्रगामी घोडको- चसया £&७:॥ 


इतयश्विपरधिकपैणिजेषिनीयेभाषायांङ्ुश ल बोपास्याने 
लक्ष्पणपभस्थानन्नापपपवि्ोऽध्यायः ९७ + 


श्रहाडृक्तवां अध्याय ॥ 
जेभिनिजी बोखे हे राजन्‌ ! कमलानेना सीता को 
जाती दख अयाध्य दुःख पीड्तिहुद 9. माना. वायु 
से च॑चर ध्वजपुत्रा से निवारण करतीसी देख .परे ह 


` तदनन्तर तिप्त स्थम जाती जनक मागम बहुत .घोर 
` अश्षकुन म देखतामई कि सियारी सम्भल अय भर्यकरर्‌ 
` शब्द्‌ करता है हरण. मामं ` काट. इधर उधर द्‌इते 

 .& ह जनमेजय ¡दहिन नेत्र-फरकता है २.४ जेभि- 
` नन्‌ बा ह रजन्‌ | तदनन्तर विपरात रकुनःदुःख 


फ़ चह देख त्रिस्मित.जानकी व्रीररक्षमणनी-पे- बारी 
खच्मण य्‌ चह देखो -किः. मयसचक्र सियारी सियार 
ष्टमा च मागन्‌ अयं खड्‌ खर्‌ रोदन.कररहे है ५.4६ 


,  जेमिनिपुराणमाषा। २४९ ` 
रहे ह ६ कागराट्या$े आनन्द देनेवाले शमचन्द्रजी का 
परमकस्याएहा ज।र भजा म बटग्रप्तह्ये भौर आा- 
युद्‌(य बरद ७ जिन रामचन्द्रजी ने घोर रा्तसों के बन्द 
ती््एव्राएसे थ्वी मं गिराये तिना सवदा कस्याण 
हो.= ओर दणडकारण्य मे जिन्हे खर्टूषण त्रिशिरा 
क यमधास को पठाया सो राम निश्चय राज्य कर € 
जिन रामने वानरो से अथाह सागर को धाहु करिया 
छर्‌ विभीषण को भयसे बचाया सो अयोध्याधिप स- 
खीहां १० जिन्होने सन्दर तीक्ष्ण बणासे समरमे सा- 
कषात्‌ पापपृर्सिलंकापति एष्वीमं प्रिद महाबरी रावण 
कम्भुकेणं को विदारा 9१ जिन्होने मन्दोद्रीके नेन 
जरसे लङ्ाको सच मेरे अथे प्रथमबीर केशरीनन्द्‌न 
हतमानो पठाया सो राघव संसार के सखदायीहों ३२ 
इसप्रकार कहती जानकी अव्यन्त गोर पवित्र जलको 
धारण करती रहरियो के जरसे क्रीडा करती मनुष्यों 
के पापह्रती एसी त्रिपथगामिनी गेगाजी के निकट 
म पराप्तहई १३ निसगंगातटमं जमुनी, आब, चम्पा, कु- 
छिन्द खजर.सपारी,केरा, कटहर, दाख, फलाकेगुच्छा मं ` 
शोभितधमें शी पडक्ि सोन्स्‌ केतकीवनकी पड्क्ते 
धारएकरती जलप्रवराहा स रमचन्द्रके यश्ही कं सतन 
शडजगत्‌ क सम्पण पातका कोनासकरती तिक्तस्ुरसरा 
को देखं प्रसच्रहौ बोरी किं मेराःयहजसम्‌ सफसहं.१४। . 

१९५ जेमिनिजी बोले किं तिस रथ उत्तर जसे लच॑मणज। . ` 
थ्वी गै प्रा्षहये तसे केवटकरके रगा नोक्रापाय शीघ्र 


० 


२५७ जभिनिपुरस माषा । 

सव्रहये पिर्यतिम्यदयक गमानां प्राय सीत 

व्‌ छ्ल नधे उतरतेरये १६ 1 १७ सुमित्रानन्दन 
चस ओर जनश गमाजी यं स्नारषर सुन्दर २७ 

धृशएद्र सघरवलष्छ ज।तेभये नदन्‌ घव, खेर,. 

अवराबेरी, बद्ुल, पीपर सद्द करः स चहित कुशा 

गुहू आदिक अर वहुतीर्यविं तथा क्रूर 


(अनं ०, 


भ 
प्तीगण्‌ जीण वेचि वुक्च छावं कोवि कव्‌ सब्दरका 
२ 


प्रते जर तिनके लोहरं म बेठे स्प एुफ्नस्करते १९ 
१ चिता श्न्नाभसा वड़दाद्‌ कहै बीरारे शूकर 


रक क उठये आर तिसीभरकार बहुनी काली 
१ ०, धवे क १, क ह, 
वच्यु जेत्‌ योगीज्‌न समाधि मं स्थिर होदहे ह ततृ 

पक्डने को व्याघ्र न्पाप लगाये हं ओर 


532 
2 


छूष्य द्मचमधारी 
य 


(ल्य वरहृवषं के छषिपुत्र तथा वरकरुधारी . 
पूनश्नय क नही देखती दँ २६ हे मश्तानुञ ! यभ्नि- 
द नरसञउठाश्रम्‌ नरह्‌ दे पडता श्तु यह्‌. काष्ठ तण 
क जरात देवानरु सवत्र देखपरे है २७ यहांष्र वेद. 
ध्वन तह केवल पक्षयो का शब्द सरन प्रे है त 
रयुनाथन्धक्र छोडञाह तिमे देदध्वति कदे सनष 


| मिनिपराण भाषा) २५१ 
ते शघनाथजीको छोड सनि आर भुन पुत्र मुनिपल 
यह्‌ जान नहीं देखपरेहः एवित्र जश्चमबा्ा पवतर 
को. दशैन देते हं कुरूपा रासचन्द्रजी सष परङ्मुखक 


` वनवा्चियों के पवित्र अग्निहोत्र केसे देखपड़ जनिन 


जी बोल करि तिन बचनोको सुनते २८ ।.२१ आसु 
छो छोदते नीचे छो देश्ते बहुत विह्नर सी लकमभ 
दोरतेमये हे खीते! सो चश्निम्‌ दरदं धार्‌ ९ चला ३२ 


ठसोच्छपदारदस् खल्य दुमचनद्जाने तमक बड अर 


तमह भी ममु दसस तुश्हत मन(रथ मागमस्थाक 


त 


द्ुखने कतो मया ३२ यह रघुनाथजीौ न तुमद्छा वन % 
 छोडने को कहा स्या कर हे माता | अव्रश आर्‌ माद्र 


` दामचन्दरका आज्ञाकरी ३४ हसपरकार्‌ टकष्मणु 5 
` ववनसन मच्छितहो जानकी ए्वीतलमें गिरपद जस 


` आकाशि. रोहिणी ओर जसं जद्कटा। वक्षा ओर घ्र- 


सत्‌ रकी पीडते पीडेत कटारा मर ल्प्पेकी 


. काटी कुमारिकाकि तहत एथ्वीम भिर ३५। ३९.८६ 


७ ^ र 2 
न , ~ ५५५ 


नन्तर मययक्त- लक्ष्मण एक हाथ स. कमलवत 4. 
उायाकर दसरेते वंक वायुकरत॑भय वाल ज । पने 


, साक्षात्‌ रामचन्द्रजाकण सवाक ह तो इस््मय.जान। 
`: श्रीघ्र उठखदीदावं ३७ 1 २८ इसप्रार्‌ उ्मणजा # 
 : कटुतेषहये चतन्यद्। जान्‌$( तेन्रोकोखोल्ल शमे रच्मण 
.“: को देख धीरे बोलती भ (#.६.६॥ भन्न | जस दण्डका 


= 9 


` शण्यते ममक अकेरी खडगुच ५ चल अव्‌ कैसे-जाते 


| भ 


हो २९1९० षर नीचम्‌ तम हमार द्रा 


२५२: .: जैमिनिपुराणमषा).. ., 
तर्द ते हमं को दण्डकारण्य म पररा के-जक सब 
चाया ‰१.ओर शद फल मख्जरुपं तुर्हयन.हमाराः 
सेवा जर चित्र विचित्र परास बन्धं ४२हेः 
लकमण! हसपसमय तुम्हरे भिना पणेश्ासा कौन बनाषेमा 
जर अगेमेरेरामपीड तुम चर्त थ ४२ हा महः 
भमः को प्राप्तहजा निष्ठ से कमख्ने्र बीर रामचन्द्रजाः 
मे बिना अपराध छौडदिया ५९ मनबाणी.कर्म॑से ओर: 
पतिक कभी नहीं ध्यनिकरतीटं ज।र सदा. तिन्ही.कः 
मनोहर चरणारबदा को! चत्तमे चन्तना-करताहू ४९: 
ओर सक्त! मणियों से जड़ाऊ मुकृट भौर कुएडरासेः 
शोभित सन्दरी उदि ओर उदी जिस मे कमलपत्रः 
समान विल नेत्र चन्दरविम्बकेसमान नि्मरुपमखवलिः 
श्रीरामचस्द्रजीको मै बनम्‌ पदी केप देलिद ९६४५१ 
सो° कोशिकपुनिके साय. काकपक्ष धारसक्ियि } ~. 
आपपणरधनाय त॒मसह भिथिलताआइक 31.४२. 
मपार्चवाहुके काज नैयम्बक्‌ घलतोरिक। | 
ममा्तकन्हुयक्राज नरवानरकासगनत्रम्‌ २.५९. 
गर वयायम्‌ पुबहा जरामचन्द्र उत्ताको भरते रहं 
तिस सीतके काडइतेहु इसम्‌ देवहीशारपहे ५० इसमे भँ 
यह्‌ वचारताहू २. इस मं रामचन्द्रका यह्‌ दोषन्ही केः 
` वस मरपूवं कमाक्ना फएख्ह ५१६ महाबाहु {लक्ष्मण तमः 
अर राघवे नदूषह्‌। शीघ्र अयोध्याको जषो स्योकरिः 
 पराधूनिह। १२ -जा परमेदवरनं गम म रं लंाधि- 
~ ` वासम्‌ रत्ताकोह सो देव निर्चयपे अव भी रक्षाकरेगाः 


` जैमिनिपुराण भाषा। २५३ 
तमको दुःखकरना योग्य नहीदं ५२ अ।र हे महाबाह। | 
लक्ष्मण सासु से मेरी प्राथना करो क बन स प्राति 
तम्हरे चरणोकी नित्यही 1चन्तना कृरत। € ७८९ मुद् 
को सहितंगमे के जान रामचन्दरज न त्याग क्रिया इस 
प्रकार विलाप कंरत। सचन॒चन्‌ म्‌ श॒भाचार सीता फर्‌ 
` लदमणजी से बारुत्‌म्‌६( इसंब्यापार मे तुम दयालु 
- को श्रीरामचन्द्रजी ने कैत लगाया ५४ । ५६ ९।०नर्घु- 
्रीच खतघातक पठा्धे के योग्य था. अथवा बवान 
विमीषण रावणक्ा छोटाभाई -५७ हमारे छोडने के नि 
तत्त तमको रघनाथजी ने चथा पठाया ६ लक्ष्मण । 
तम्दारा कस्याणहो अव तुम रामपात अयोध्यापुरी 
क्तो जावो ५८ मामेम्‌ तुम्हारा कस्याए हो तम्हारे भाई 
रामचन्दरजी क्रोध क्रिय -दँ इसप्रकार स॑त के बचन 
सुन लक्ष्मएजी अयन्त खत हये ५९ तिस्र समय ` 
तीचे को सख.श्षिय सीताजीकी भद्िणा कत नमस्कार 
किया जीर चरते हये लचमणएज। बट हे माता! इस 
बन मेँःबन. देवता तुम्हार स्ता इससमय पराघान 
न जाता बीर उचमए जनकालमन । करो देखते.हुय 
जाति मये ६० \ ६१ परन्तु लदपणजी के पारय नह्‌। 
चलते ये बडी कष्ट-स जा भये-रुच्मणजी क सूति 
को जानकीजी थकटक देखत २६ ६२. जब. जाते हय 
न देखा तवर सुच्छी खाय ए९॥ + भिर पडी सार मु. 
दर्मा मच्छि रह। ६३ तिस पाथ नर लच्मणए ग 
. गाजी क तटः आय पार जाय चसे ओर अकेली साता 


मिनिपुरास भषा। ` 

¡ त्र दिलापर करती मै ६४ ह मैने 
छया पातङ क्या जिते ददन वतं छो दग राजा 
ऊनक््ने छल म उप्पननहुदं पितते प्रथम रधुनाथजीकी 


क 


दरिया ६५ ति्रीप्रकार जानक सस्यं दिक्षा विदिशा 
६ ^ (> भ | क १ क 
दन्य देखती भ अर विचार करतीमई क लक्ष्मण 


न अ 
[न स्क दहल खासा श इ तिमि 
१, कि क 9 प 


के हुःलते हःखित हस क्रशब्दशने रोदन करतें तषी 
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मी पतिर आय स्या हास्य क्देना ६६ पिर मच्छाको पाय, 
ज 


तमे स्तानक्रिमे फखको सिये समगगन्ध घारस कयि 
[१ ह भ य ० ॥ [1 
सीतान्लं सेका दयु करते भये यर्थात्‌ शीतल भन्द्‌ स 
[+ 2 ५, [) ह 


र जिः 

लाची रसंराम थह कदुतेहुय बरोलीक्गिजो इय प्रासो 
ङ्द त अषहत्या हामी ७३।७द्‌. इयर उधर घा- 
वर्ता पटयदरम भरती कुश की पैनी डानि तिके च- 
रकल क व्यथित. किया ७2 हे जनयेजय ! तिप्त 
समय सीत मीके पैरो थिर भिरने छया दरस प्रकार 


[ 
६ 


मिनिपुशण साप्‌। . २५५ 


ठुःखातुर साता वनम वत्तमान ७५ त्तकं उथ तपः 


स्वथं नभित्त वहतं हष्यगज। से युक्त धीमान्‌ 
वाल्मीकी यन्ना यज्ञस्तस्म्‌ काटनेको माये तिष्टूनि ` 


तिप विष्ट शीताक् देखा ५६॥ 


[+कः भा + 


दृत्यारवमविक्रप्तिसिमिनायमापायाद्िशलं योपाद्यनं 
दाट्साकसपागययनापाऽष्ाविशङध्यायः २८ ॥ 


उर्दाकवा अन्याय ॥ 


जैभिनिजी बोले ह्‌ शजन्‌| तदनन्तर इार्मीकिञी 


छ दयन वचित्तमरीन जसे अनादरे अपनी तपस्या 
सि 
ह 


2 


> 


दि म्खनहो इसप्रकार की सीताको देल भोले १ 
` किंहुकस्याणि। तुम कौनहो किस्तकी कन्या श्योर फिसकी 
माया र्‌ इस श्रन्य बने अतिशय कयां सेद्‌ करर 
` हो.२ तदनन्तर सीता नमस्कारकर सतीव दुःखिता 
बोरी किहेद्धिजोत्तम मे राजाजनककी कन्या जर्‌ यजा 
दशरयकी.पृत्रवध २ परतित्रंत धभ्मेसे युक्त रामचन्द्रकी 
शीषं नालम किंपकारणते वीर रासरचन्द्रजीने मुद्ये 
- बनमं छोदद्वियां ४ तथं .यंहु सुन" बाल्पीकिजी बटे है 
सीति. सुव्रते! नोच न करो तमको दोपुत्र प्राप्रहगे आर 
, भ जनक्पजित ब्ादमकिनाम सनिर्हु ५ पत्र पुष्य फस 
: से संयक्त मेरे आश्रमपे त॒म प्रा्तमदै हे बश्वणिनि | तु- 
` हारं अथ पशा बनवादूगा ६ ह जानक | जहा 
` कहर शरेष्ठ एतं उस्प्छहीगे तिस मुनीरवरके थेवच्नसन 
. अनका मानन्दित्‌ हृद ७ जपत ्रीष्म.से व्याकुर 


2 > 


-+# 


द 


+) र. 


२५६ जामनपुरस स ! 

सथर सेघोका शब्द सनिके अनन्दितहोती ह कहा य 

वात्ता योग्यै इसप्रकार कह सौ सीता सुनीद्व रक पीछे 
` जातीमई द महाभागवाल्मीकिजी सीतासहित याश्च 
प्राक्तमये नि्तजाश्रममं व्याघ्र सिह आनन्दित गवा फ 

साथ क्रीडाकरते हे ९ आर विखारेयाके एखम्‌ जहां 
मषक अपते विच्चकी भति ्िपरदै आर न्पोर सप 

मयरजद्र एकत्र फीड करवेहै १० कोधकों छोड चत्ता. 
स्गाक्रे्ाथ विहरे है वित्रविवित्रनदिर्यो म प्राप्त बकला, 
मछदि्यके नरह मारते ह सो सीताने बाल्मीकिके एषं 
आश्रमको देख तिसतपस्वी मर शभाचार ऋषभाय 

च सन्दर ऋषिपुत्राको सदा भनन्द्‌ पे युक्त बारम्बार 


तमस्कछारक्षिया फिर तिन्हने आद्रीव्वाद्‌ दिया शमल- 
क्षणा जानकीने स॒निषत्रोकी वनं पशात्तामं म्रवेश 
ज्नेया श्र ऋिपल्ियाके दिये एल मोजनकिये ११। 


१९ दग्ध पानकृर निमरेल तिप पणैशासम रहती दह 
आर वाट्पीके चणा तिद नमस्छारकर कथकर 
श्रवणकर्‌ ह ३५ इसप्रकार तिस बनम्‌ रहती सीताको 
पुष्पतद्रुम वारपीकफे के आश्चमं नवमाप्त व्यतीतं 
भय १६ नवमा बीतने उपरान्त अराति विषे सन्दर 
मुहुत्तम्‌ जानक दो पुत्र उत्पन्न करतीभर पिर नपण 
मुनार्वराका पली ३७ तहां खाय मंगलाचार करतीभरईं 
यह्‌ सीता दो पुत्रों को उसपन्न करतीभह तिसपते गीत 
गान क्र है ३८ इन दोनों पुश्रोक्षी दीधिम सम्पख चर 
भरकोगरत हगया सर दिशा विदिशा निर्म॑ङ होम 


` जेमिनिपरणं सषा । २५७ 
जर अत्यन्त सगन्धित बायु चरुनखगा अर अनु. 
कुर हवन की अग्नि धन्न होतीमद फिर शिष्यगण 
` बाट्मीकिजीसे कहने क दौडतेभये १९।२० हे ब्रह्मन्‌! 
जानकी के दोपुत्र.उत्पन्नहुय यह्‌ महु1नस्मयहं तवतो 
बार्सीकिजी एक मठी कुश्च आर दूबाख्य जहा च दोनो 
बाल्ये तदहं जये बाखकां को. देख अनन्द स 
यङ्क कश चौर दूतस दोनोका आभिषक्ाकया ९१। २२ 
` शरोर स॒निश्रे्ठ बाटमीक्रिजी कश लव य नाम करत 
` भये. आर बाखक उदित सथं चन्द्रमा के समान्‌ ।दन 
दिन मैःषदने ठे २३ जातकम्‌ चचाष्ुक तम क~ 
रते भये तदनन्तर .बारहुन ब्ध दोनों का यज्ञोपवीतं 
क्षिया २९ मुनीरवरो म्‌ %ए वास्मीकिजीने वशिष्ठ सष 
काम्येन की याचनाकेर बनवा ब्राह्मणों को भोजन 
रायो २५.काम्‌रधतु से भत अदर प्र॑गकी दार आरं 
अनेकप्रकार्‌ के. साक भा. उद्पत्तहय्‌ ओर चन्द्रबिम्ब कं 
समानं .घदपक्र पमा ओर पुरी लड्दत्य% सहसो उ- ` 
त्पत्न होतीमई.२६। २७ सच्छतिरोके मोदक ओर अ. ` 
मतके समान पर आर जास्त फेनिका ओर पापड़ ` 
 उरदं तथा. चावलकं उदपक्ञभय दसप्रकारके अनेक प- 
क्रान्त कामयपुगी देतीमई (तस्त अन्तक बास्मीकिजा 
ने संम्परणजनोको दक्तकिया २८।२१ तर्दनः यज्ञेप~. 
वरीतहोत्रे उपरान्तं सूयक समान्‌ दोनौपन्रोको बाद्माकि 
जी सहित अगो के. वेदं पदतेभय्‌ 1 तस र₹।मचरित्र 
.मधशाणी से तालघायी लवर ब्ीणाघारीकृद्र गान. 


९५८ : जेमिनिषुंस मपा) 4 
कुरतेभये ३२1 २२ तिन॑की .अलापां स.संम्यूण अः 
काश्च ओर सुननेवाखका मन व्याप्त हागया तव मुना-. 
श्वरगस साध २ पेाकहतेमये ३४ आर वास्मीफिीः 
अ्यश्च्विधे पष दो धनुष आर बास्माक्रिजी ` के संखा: 
रैष्यम॒नि वणो से मरे तरकस देते मये ओर सम्पुणः 
पक्वी दोनो को असखग्रामं बताते मय आर तपय, 
फे वकर ते सव मनीरवर बणांको देतेभये २५।२६. 
किसी ने मुकुट ओर कवच अर क्रितीने.ठाल. तलवार 
दिये इसम्रकार धनधोरी दोनाबीर कक्चधार्मक्रिये ३७; 
क्रपक्षथारी तिस आश्रमम्‌ चमतहजार चन्दर कनद 
मृरुफर तथा पेरचाप इत्यादिक सेवाकरके सीताः कोः 
 अधिकप्रीतिबदवि. हं जमिनिजीगेटे क्कि मह्‌वाहुरामः 
चन्द्रजीने अयोध्याम्‌ प्रजाञकी रक्षाकरतेहुये २८३९ 
ब्रह्महस्यासे पीडित सुख न पाया तेव यज्ञश्चष्ठअश्चमेध 
करन काना हातीमद ९० तव वशिषु, विददामित्र 
गारवमुनि ेष्ठको बुखाय यह्‌ दचन बोलते भयं १... 
कि म्‌ अरवमेधयज्ञ करूगा.तिततकीविषि कदी तिसमं 
` कतकार्‌ का घाड़ा-आरं किसंश्रकार का दानहागाःः 
` चर केस त्रत -्च्रएको मैः कगा वह निरूपण: 
` . ` कृशे तव्‌ तो दशिष्ठनी बोरतेसये कि दुःखम चहं यज्ञ; 
साच्व.ह ककरवलख्‌ आर चन्द्रमा के समान.बणं पछ: 


९ र 


` ५१ कान्‌ म्‌छन्‌ एसाघोडा दो ४२} ४३ वह घोडा : 


`,  वषभर्‌ बारात्त विचरताहुजाःरक्षंणीय हे यदि उसको 
~. शत्गण प्कदलेवे,तो उस्तको दुडाना योग्य है इस द 


जेभिनिपुराण भाषा २५९ 


ह । 


आरभ्भही मे हजारो वेदपारंगामी ब्राह्मण पूजनाय दह 
ओर एकं रथ पक हाथी आर दश घोड़े एक भार सु 
वणं आर सवणे से भषित सोगां आर शरेष्ठ भुक्ताफख 
एकर पसर ४४! ९५ जर कार्येमिं निपुण एक एकको 
चार २ सेवक निचय से इस यज्ञम एता दक्षिएाद्ना 
 योभ्यहै जर हे रम! तुम.-अत्िपत्रत्रत्‌ कस्‌ कश 
 यज्ञकम्मं स खी दुसरी धम्भके सहायकहूत। ह ५६ । 
७ ओर खी रहित यज्ञ निष्फल कदहीजाती ह राम्‌- 
चन्द्रजीने कहा हे ऋषिराज ! तुम समथ हो जानुक 
सहश सवर्ण॑की प्रतिमा करोति साता क साथ मय्‌ 
म्‌ व्रतकं अश्वमेधयनज्ञ का आरम्म अष्ट मुन्‌(रवर 
से कराद्ये. ओर हयशालो म शालोक्त उक्षणो स युक्त 


रुषिर घोडादेख ति्तके उपरान्त मुमकदात्चा वाजय 


1मचन्द्रके कटे वचनघयुन मुनिया से युक्त वरिष्ठ द्य 
शालां मे देख गोदुग्धवणे कुंकुम क समान पतम्‌ 
एवित ४८ । ५०. जर र्यामकण घोडा देख वाराष्ठजा 
तिसिमितम्य ओर. सम्पूण ब्राह्मणा का बायु क सुमन 
वरेमयारे घोडे ब्ल आभूषण ओर रथ तथा रशमी 
वद्की मर्लोबाठे मतचार दाथियां आर दूधद्नवाट। 


-मोवों से पजन की तदनन्तर -सुवएठक्रा सीता के साथ 


५१।.५९ दीक्षित रम प्गान्धत्‌. चन्दन ओरं फू 
मालां चमसे क्षोमित तिसं घोडकी पजा कतमय 
सौर तिसके मस्तक मै छिखा, सुवणं क. पत्र बधु ९९ 
बीराः--जथात्‌- एकी. बार पत्रवारी काश्चस्या के.पुत् 


ग 


ध, (ह 


२६० जेभिनिषुरास माषा । 
दुपएथासज महाबरी रामचन्द्र तिन्हनि चटच[डा् 
खोड बर्न्‌ मनष्य पष ५५।५७ यह अभिप्राय 
पत्र घोडे मस्तके दोभितक्षिया आर फिर रधरुत्रकर 
अज्ञादी क्षि ठम पोडाच्मी रत्ताक्ये ५८ इस उपरान्त 
घोडा छ्ोडागया परिस बखवान्‌ लदमणानुज रात्र 
ॐ तीन अक्तोहिणी सैन्य लेजातेमये ५९ आर अनेक 
भ्कारफे देश नगर उपवनों को संघता शत्चघ्ठके समेत, 
घोड़ा लीखपएवेक घमत्तामया ६० राजासेग तिश्च घौडं 
क देख य॒द्ध से धिम॒खहयो नमस्षछार करतेमये ज शर 
व्रलवान्‌ बीरथे तिन्हा ने घोड़ा पकड़ा तिनको र्रप 
जीने रमरमं पराजय करके घोड़ा इडाया तदनन्तर 
कारभीकि के सुन्दर आश्चस म॑ घोडा घुमा प्राप्त 
, भया ६३।६२ जर दाट्मीकिजी दरुख क वुदये यज्ञ 
के अथं तख्लोक को गये ये अर आश्रम्‌ के रमसीयं 
उपवन म चोडा प्रवेशं करगया -६२ जहां एर अनार 
यार्‌ नवीन्‌ पत्रासे युक्त माम्‌ तथा. एदे अगस्ती ॐ 
६४ अनक एखन जातत देवताश्मा फे घमान एख 
ए६। ह आर खत्ता के सुन्दर मण्डप कटश यन्ते ` 
सनत हय रह ह ६५ नहा केखा के फले दृक्न मान ` 
वगेखोकते आये है तित वनकी रकनाकसते धनष हाथ 
५ ।सथ बरख लव ६६ दबा के अंकुरौको चरतेहुये.मे - 
7 5 क्म बुखाय घोड्‌ छे निकट 
7 ५ मस्तकम्‌ प्राक्तत्र लवनेवांचा क्षि 
या तिनकरा पुत्र रघ॒नायक्‌ राम ` 


जंपिनिप्राण भाषा २६१ 
दद्रारथास्मज तिने यह्‌ घोडाशोडा वली इसको पकड 
तित्न पत्रक सभिप्राय्‌ जान बरी खव्बोख ६८ ६९ 
नि क्या हमारी माता बन्ध्याहे एकवीरा नही हे इसपर 
क्र कहकर छवनं घडा पक्ड्ल्लिग्रा ७० ओर इपट्य 
. फो डल केराके दत्तम वाधदिया तव मनीश्वरक्रे पन्न 
भय॒भतहा तप्नक्रा बरजतेहुयं धरे ७१ हे लव। तमने 
दसरा घोडाव्स्से टधा वाधा इसके रक्तक तमको 
पड्ड टजा्रम चहुघ।ड। छोडदो ७२ तिनके ये वचनो 
का निरादर षर ख्व गलाकि ऋषीश्वरोकेखीकी 
 कक्चिसे उत्पन्न तम चार सीताक उदरसे उत्पन्न मे ७४ 

जो भय री श्ररूसे घोडा वाध छोटडरदतो मे सीत 
के पटे पदाहुया कीर्ही के समाम ओर मुख 
मरण श्रेष्ठह परन्त्‌ खञ्जा न घराप्ठदटोवे ७४ ॥ 


(० £ > 


ददप दरपाधकप्दाममामनायभाप्याद्कख्लव्ादमख्यान 
सर्गग्रहपानामपफोन्रिश्षोऽध्यायः २६ ॥ 


तीसवां श्रध्याय ॥ 


सैमिनिजी बोलते हे राजेन्द्र | तिसके उपरत पियार्दो 
से यक्त सतव हाधिर्यो चर स्थ घोडे व्याप्त महान्‌ 
, सेना प्राप्तमर १ श्र्घ्नके पालित संकरोंहुजारा बरिषट 
रथीघोडः कहि घोड़ाकही ह एेसापुक्रारते प्रप्तभये २ 
कैसे -दक्तथ वेधा घोडा देखा तव तिन टे ब्रह्य 
चास्ये पंडा र यह घोडा.किसनेबाधा ३ तेखटे. 


(काः 


` ब्रह्मचारी श्रहषिपर्र बीर नाम सं विख्यात ठव निनय 


२६२ `. जेमिनिपुराणमषा 
आमक मने बेठंहि .तिसने-यहं घोडा बाधा 
फिर तित .रथिर्थोनि हसकरं कहा कि यहवाठक मुषे. 
ङनिन्तु घौड़ाकी रत्नितसन्यक्रो नह।जान.ह नदन - यह्‌ ; 
तारके ५ ्येड़ा जल्दी खोस २ जसम एथ्वापरचद्‌; 
तवबतक महाबाहु घनुषपाणि खी लव प्राप्तये यहक्ा - 
अहृङ्ारी बीरघोडाको रत ह -युद्का जात चाडका 
रो भेरे.खडे कमी नदीदृट्णा-६। ७ तव घोडकफछाः. 
रनेवारे तिके वचनां को न सुततेमये तबःती लवनः 
बलक्रके तीच कणासं तिनके हाधकाट द तवं हथः: 
कटे योद्धा दोरतेमये छि यह गिराया जात तत्र सव एकः. 
वरहो बाणवा लवेपर्‌ चषतेमये ९. कोर सांग आरः 
सकरा एसिया को बर से.चखते मये जर बायसमहः 
छटते भये परन्तं सवकं कपी अञ्खने स्वय नष्ाक्यिाः 
१० गातगरी नदीक स्नान करनेवाले सनुष्यक्र प्रपा. 
फे समूहं स्पश नह्‌ करते तवं तिन दरखसंसहोको खव 
 , नेकाटडाला ज॑ योगी सक्तापवन्धनक्ो काटताहे ओर्‌: 
अक्षयं तका बापको यकर पौव पांच बाणास एकः 
 ..पर.वर्क हृद्यम्‌ मार.११ ३-२.तव जार बाणा सः 
` हाथी दामकारसे कटि र कटीशर्दी ददो ` घकार | 
`" करद! अर तत्रवापा से -मंहावता ४ शिरये -१३. 


9 ` फेर करमीराकी सूट आर ८ कत(यस्टा-कटय ह, 


(चय्‌ क [इ अर -पताका बरी लवने कटिः १४ शिर 


- .. . धनुषः धार्यो मं श्रे सवने सवके रथो (काट 


हि + १ 


वाह्या सार चक्ररक्षक कहे. घरी त्रिदण्ड तथां. सास्थी 


0 जमनपुराण पाष । २६३ `. 
घोड़ा आर रथी. चामर ध्वजा स्तम्भ पषठधन्वा ओर त- 
.रकस.कशके छोटेमोहं लवने तीण बणोसे कटि मौर 
सवागो सहित घोडोको माश्डांखा १५। १७ दइसथरकार 
 छवने समरके बी चमे महान्‌ कम्म॑क्िया जेमिनिजी बोडे 
किं अकेले पियादे बाङ्के सेनाको मारी देख सो बीर 
. शघ्रुष्नजी रथ मं सवारहो आये श्रेष्ठ घनुषको ` कोश्ते 
` खड़ाहो खडाष्टो कहते हुये भोले १८।१९ दस प्रकार 
कहते शत्रघ्नको देश बाणीसे निभ॑य सन लवने मस्त- 
: कपे.मारा ओर एक. बाण से हदय मेघन श्चौर चारसे ,, 
चारो. घोडे र एक से ध्वजाक्राटी फिर चार बाणास 
क्र रक्षक एक.बाणसे धनुष की प्रत्यञ्च चिञ्ची तव 
शत्नघ्नजी नेः दूसरी भ्रस्यञ्चा घनुषमे खगाय नालीक 
" नामके मल्लाकार बण छइ - रच्मणान्‌जने तीन बाणे 
सेति लवकर खाट बेधितकिया २० । २३ तिक्त तीन 
णो ते ताडित लव हषंकर ब्रोखा कि मेरे मस्तकमं 
कया कमलके पएरे एररगे हं २४ ह बीर । तस्हाय सं- 
 - पणं ब -इतनाी ` देखंपडता है . एेसाकह्‌ चौर तीण 
, -बाणासे -चार्चाड - यम॑राजक् पुरक पठय फर्‌ एक 
व्राणते तारथीक्रा शिर कायासेःभिन्चकिया २५ जर दो 
 'वाणसि.शतरध्नकी ऊँची ध्वजा. कटी. आर दौ बाण 
. द्ात्रध्नका दद धनष दो मरकारसेःकाटा-२६ सो ररात्रुष्न. ` 
` हंतसारथीं हतारव विर चिन्नधन्वाहः कोधङ्र वीरन्‌ 
दूसरा धनुषः २७।.२८ सहत प्रह्यञ्चाक.र्‌ं पतव 
श पक्षोसे यङ्कःएकबोण लगाय किरं शघरुभ्न बोरे क दस 


भ हष श 


२६४. ` ` --जमिनिपुरास सषा । | 
समय शरक रक्षाक्ये तुम्हरे निमित्त मुन्श करा: 
- धाघा करती. हे अन्यधा तुम्हारा मरण्डोगा २९।.२.९ : 
शुत्रुध्तङ़े ये वचनाद सुन. वङवान्‌ वन तिक्त दिव्य -. 
बारको काट्डाठा सो दो प्रकारका हकर भिरताभया 
३१ एिर विस्मय युक्त शातुध्नने योर बाणखिया अर्‌ 
कालक सप्रान तिक्ष्ाणको जवतक धन्दामिःलभाच तत्र 
तक सहित शरक धनुषको कोधवःर्‌ सवने उदन किया. 
तिस्के उपरान्त शत्रु्नने जिसक्ते लवर सुरकोः सासथा- 
३२1३३ बही धन॒षबाणए दङ्वानर सुथ्यके समानं दा-.: 
दिप्ान्‌ सचरछखाडा आर कटा क मारागया ३९४. (दसः: 
वाणकों सफरजन लवने कुदाको स्मरएक्रियाकिजो दसः. 
अवसरस समाई इश हाता ३५ तो इस गण से भयं: 
मुमको कितसीप्रंकार न होती अथानन्तरं जानकी तम्हुरि : 
रस्य पतित्रत घम्म॑ते इस बाणको मै काटताहं तितत: 
मेरो किषो.यंह्‌ कह .खव॑ने बःएण्षो सोडा तिक्-बाण 
स शन्न कं वाको .गौख्क चे. दीचही.से कारडाल" 

६। ३७.ज॑भिनिजी.बोडे कि वाएका पतरं भाग तोः. 
एथ्वी म शिरा अर उत्तरं न भिर तिप्त उत्तराः. 
याण सर टवका. धन्वा अर्‌ दय्‌ छिन्नमया.३य८ सोः 
(द्त्वा हृद्यम्‌ ताड्त मग्नधनष्‌ र !धृरं प्र दे 
` स्‌ महतं ह एथ्दापरगिर्‌ कुलन जाना-३९ तवं शङ्क ` 
छ(र तुरह्‌। बाजनट( अर. गनतरष्ठकी तनके मस्मे 


म 


बचे योद्धा जनन्दृको पय .गर्जनेरगे ४० -तिषं छवः 


वि 
र 


। उराजान वासनं उत्त. घोडे को छोरा दृटाहुञा सो. 


ज॑मिनिएरण भाष । २६५ 
रग तस्कर उपवनम्‌ घरपतामया १ तव दथायक्त 
श्रु्नी हाथ सं खवको उठाय कहा कि रामाह्नती यह 
मालकका जलसर स्ष(चो तदनन्तर ते सेवक जलधाराओं 
स. लवकर सचते मयं सजीवकर रथमे चाय घोडा % 
पीठे चरते भये ४२।५३॥ 


० ८ ० ९ (~ (९१ 


दरथाश्यभधिङ्षपयैखिनैमिनीयेभापायां्शल पाख्यान 
वरसृच्छमा्तिनामभिशोऽध्यायः ३० ॥ 


इखतींसवां अध्याय ॥ 
. ` हवनं कधा चुन जनमेजयं मारे किह युने | रवके 
पकडे परर कितसप्रकार यद्धभथा अर रश कह गया आरं 
` किप्रप्रकार यहु इसान्तं सताने जाना १ ह जभिन। 
सम्पए, समीचीन पवित्र कृश्चकीं कथा कष जभिनिजी 
वोठे है राजन्‌ । कशकरा महा चरित्र यणनङ्रतं ह नो २ 
जिश्चके सनने से शची पुरूषभी महापातक इट गत तत्र 
 लंवको.-महारथिये के बाधे तिस्र घोडाक़ चने पर अ. 
समओं पशैसखत्राले यनीदवरा के पत्र तत्छारु सीता 
. जीसे षरे हे सीते किती राजक घोडा बलस लवं ने 
वाधा किर विक सजा की संन्यसि तुन्ह्र पुत्रचेधुद्ध 
` -ङ्िया ओर. बहुत सेनाकी मारकर यष बालक [कसी 
` बीरसे श्रमित भया २।१५ हस्तगत. धन्वाको काट प्रकड़ ` 
कर अपने. पुरको. ठेगया तिन -बालक्षा कं चचन चुन 
जानकी चित्र लिखीसी दाग सस. वनपातक। द्व्द्‌ 
पाय कमारिका चकित दोजाय आर जसे घत मनुष्य 


२६६ ` जंनिनिपुराण मषा _ | 
चतु कै नाश होजने से उदित होजाय उत प्रकारका 
होकर सीता बोरी किं जो सन वचनं कम से मे रामम्‌ 
तत्प्र सो भेरा पुत्र ठव समरमे कुशलीहो ६ \ ७ जब 
तक ज्येष्ठ पश्र कुर अवि. तबतक खवजी अगि रकस 
बालक पापिष्ठी महारधियने मारा ठ सो बारा.जानकी 
एत्र द्रोर्‌ से .पीडितःअत्यन्त रोदन करतीं भद्रं क. 
आज्ञापालक । लव हमसे विना.-पे तुम-मये चन्द्र 
बिभ्वके.समान तुम्हारा मुख बाणो.से विदौपहु्ा आर 
तीष्ष्स बाणासे स्वका अगं छंदगयाहोगा.कन्दभलपफल 
स्मो मोजनं करता -वारह्‌ वष अबिचक्नण व्राल. तिरं 
~. पर निदेयी पापिष्ठीः यु करनेवाले बीर तिन क हाथ 
कैसे पड ओर इसःसमयं म पिता बारमीकिअर बसँ 
कुश नही है ९।१२ यह.महाकठोर दुःख घराप्तहुा.सा 
` (किसके यामे कहू जमिनिजी बीड कि.तबतक ह्वनकी 


वद स) 


खकडी आर करको टकर कुश वनसे फिर अथानन्तर 
कुशफो जतेटुःखक्ो सचन कनेवारे हे मारतं ¡ बहुत 
मागं भ चित्त.फे.उदेगकारी अशकन भये कि चायं सै 
भयङ््‌र शव्द्करते गाजानेरगे १३१५ तब तोव्यथा 
स युक्त रामपएत्रने मनसे विघ्रहरी. केशवक स्म्रणकरियो 
` चितासे युङ्कमन कुशके दोमोभजा फरक मौर नेत्रो से 
अपह जं गिरनेलगो मन व्यधित हुजा.१५.। १६. 
 इसप्रकार.आश्रम के. दार में प्राप्त करने स्प्विय किं 
` - कह सं लव वेगयुक्त मेरे सन्मुख नही अता १७.अत्ि 
हषे लंब को भने प्रत्तकार वरजा कयाःतिक्त से कोः 


जेमिनिपुराण भषा। २६७ 


धित नदह भाता अथवा किसीने पकड़ रकता १८ इस 
प्रकार चिन्तनाकरते कुशन अपनी माता जानकी जी 
` को देखा ओर  नमस्कारंकर सुन्दर वचन कह १६ है 


माता | काह से यह्‌ विलाप करतीहो खव कहांगया तब. 


 -सीताने कहा कि चरतेहुये किसी के घोदेको लवने पकटडाते 
` सब बांधकर जीताहय व मराहो अपने पुरो लिये जाते 
हे पत्रकुश ! त्हारे बिना तिस बालकको कोन छडविगा 
२०।२१ जैसे स्मरणक्िि बिष्एमक्तको ससारसे शीघ्र 
` करडवें तिक्त सीताके ये बचन सन टेदीमेंहकर रक्तरसे 


नेत्र धारण क्रिय कुश बचन बारे २२ कि जआजपेरे बो 


. से मिनन शत्र भोक्ा-गनगन सुषिर स्थकी किरणे शो- 


पित एथ्वीपान करेगी इन्द्र वरुण महावरौ कवेर थमं ` 


, . अर यक्ष गन्धव सम्पू दवता सभ्य अर सूदम्‌. 


तिन क सहायकरी तित परभी तिनको श्एमें जीत 
. तिस्र ख्व॑को छृडागा हे मात { इससमयमे भें जातां 


` दाना तर्कस धन्वा २३ । २६ अर दर्तख्वार मुकुट 


` कवच सभको दीजिये तव शाला में प्रवेशकर धनुष 
` तरसं उरु तलवार किरीट कवच सीतन दिये ते कव 
.. छ-धारएकंर तथ्यारही तिस जानकी के. नमस्कार 
` , कुश जंति मये सीताने आीत्रीददिथाः तव कुशाने भुजा 


® {~र 4 


 - ठक उग्र घतुषक्रा टैकोर किया शीघ्रही बलीिहिनीकाः 
पुत्रेन मतवारे हाथी पर जकत्रेतेसे कुर चरखतःभया 


` तदनन्तर ज्तषटी शन्चमा को देख दूरसे बुलाया किलं 


शक्ति होतो-सवदत्ुगण खडा २७ 1*३१.जो शक्ति ~ 
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२६८ . ` ..-:जमानपुराण भाषा) 
नहर तो हृमरि भा को खोडंदा अथवा युदकरां तु कुशः; 
रके जीतेविनाभागनेके योस्य नहह २२ य.च्‌रव्‌ 
नेन स॑त योदा बीजे छि हारुतलवार लिय यंवावस्थामः 
प्राप्त यह्‌ कोनवीर आता ६.२२ धनुषां युक्त करट. 
कदेव धारणकिये महावीर निरृचयप्र हमं सवका क्या: 
यह कारतोनहीगा ३९ इसप्रकार मयस्‌ . किह्णलः 
सपं सैनिक कह्रह ह जर वायुः-ये शररत दक्ष कैः 
एमान ध्वजा कणकमारहं ह ३९५ अर अशक्त उतर, 
यर बीरों के सुकुटां को स्प. कर्तेद जार उस कारतर्‌- 
ठ्स से बाणः चापद निकुर्तेः ह ६. आर तलवार, 
आपह म्यानों पे निकर जाती हु-अर तीक््स चायुः 
` ष्ठं ओर ध्वजो को उखाइ्तेहुये चलने उगी ३७ उप. 
एय धरु आक्षश.व्याक्तहो सय ।छपगप स त्षणः 
५. जघ इजं शातम्‌ तत्र बारान तं कशक्ो.दंखा २८ 
नअ! ठ ततस इद अतरदल शिश्ना वरल 
ह लेक । इस वाखक्को बार सीघ्र जाय निवारणंकरो 
३९ है मारिष { जवत्तक भे सेनाको व्यहितकरता हं तव 
तक्‌ तुम्‌ इससे युदकरो तव .सेनाप्यक्षने कह $ है स्‌ 
व्रतत] दार रसादे म दस. बारककी मरता यह्‌ 
 ६.दश्ध्यक्नन्‌. उसबर। वारकक निकट ४० जोय 
सदाहा. २ कषिकेःदरा बास सेकश्च माय कशते 
. 'सन्‌ बसीन चदूनकर धित्‌.सेनाध्यत्तकरो पीडित किया 
: कारधत कुद इसके चास्राणि चसेघोडा ओर सारथी 
- कर्‌ हसतह्य काया से भिन्न कर. ४१ । ४२.्िर 


जामानपरयण भाषा । २६९ 
रथको तिल २ कर पीटि रक्षकं तथा सारथि्योको मार 
तिलका धनुष ओर अतीव निम॑ल कवच विदीणंक्रिया 

४३ भरदा बाणास कुररानेतिस् दृष्ठके हाथ काटडाे 
आ! परा की फर्ही काट मांसर जघा काटी ४४ अर 
उदियाय कण्डरा करके देदीप्यमान हिर थीवा त 
भिच्च करदिया तिस्र सेनापति के मरने से महा हाहा- 
कार होत्ता मया ५ ॥ तव ॥ 
दो ° सेनापति हत देखिके तत धतत नग ना। 
गजारूद्नक्तीहुन्यो कुशको रुसकेधाम ५६॥ 
तिस्र अग्निकूटफे तद्त्‌ चिल्ली के समान ज्वलित 
"शाक्तिक्ोजतिदेख सीताक्ष एत्र सहाश्रीर्‌ रशने पांचबाणों 
{से काट गिशया ४७ ओर तिसथीर के हाथीदाले चारीं 
पैर कुशन काटे सो नगपे कटे हाथी से उतर विचित्र 
-महान्‌ गदा धारणकर कुशक निकट ' गया तव कुशन 


^ सर्पस्तसान गदावाटे हाथीको भेदनं करडासा ४८।४९. . . 


तव हथक्टे नगने भमिम पड़ चक्रको बार्यहाथस्त उठाया 
निदानं तिस चक्रधारी भजाको भी कटाने कार थ्वीम .. 
निदिया तिस्त्र भी जल्दी दाडतेहुये नगक पेरकाटे 
सो बरी पैरकटा लिं्चबाहु धलि से सवर गभ्रषित रुधिर 
से व्याप्तं नग कृशके निकट आक्रामे सये के निकट 
राहुर समान पर्हुचा ५०।५२्‌ इसके अनन्तर कटा ` 
भजो से कटाक ऊपर गदाचलाद तिस. गद क संगनेसे 
अपनी जगह से पेगमर भी सावार कृशन हय. ५२. 
ओर तिसप्रकार इसनगके प्रतापसे भरसन्नहुजा र्‌ , 


99 ` - समितिपराण माषा). ~ _- 
तीक्ष्णबाणए इसके मारनेकोकोडा ति्षीबाएते, (शरक 
द्माकादामं प्र्षहोगया रितव्रजन मण्डमाला के अथं 
तिघ्ठ शिरो लिया ५४.1५५ इसप्रकार नगक मरणं 
उपरत क्रोधयुङ्क कुश कालदण्ड कालकं समान्‌ 
वाभो से तिक सनाक चचतः कृरनेदगा ५६ प्रदतं 
> समान हाथियोको तिसु कुश वरिदरएकियाः अर 
उद्लतेहये रुधिरे बीरा व ब ५.७ अल्यन्त्‌ 
उद्धिन फले च्सुजके समान्‌ बाण स्‌ । रते बीरही 
गये दिर सैन्यम बालक अश्नहप ॐ बहा. जि 

न्तो ईधनङूप रथ हाथा ह स्त सतव॑र हथिया 
से महारथी मरते द आर्‌ आप द: रथं आ।र चक्र 
धना र्ते दै ओर घोडा के सवार बाण < भिन्न. देह्‌ 
होकर प्राक शोडंते ६.७२ हाथी घोडे रथा समूह 
थवी सै पतित्‌ मये सने विष्णुमाक्तत वहन अधम 
पष संसारक्ोगये ४८1 ६१ कन्य द्रस्य जीश्रिका 
करेवा के पिद जेस पतित्‌ हत ०५६।९ हाधिया 
से यकत सैन्य पतित दो तीमइ.तिस. कश्‌ न अंपनेही 
धमे से पापे समान सनक नर्‌ | या.-६२।६३ ॥ 
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इयारधकेपरिजेमिनीयेमापाया ड एकयो पार्याने 
दुशयुदधवणैनोनामएदतिशोऽध्ायः ३१॥ =: ^ : 


ब्तीसवां अध्याय ॥ 


जमिनिजी, बले. हे याजन्‌।-तदनन्तरः उष, सपय 
काध्सेपरित महाबाहु गर्जा त चरवद् रकीरकर 


क: 


` -.जेमिनिपुरण भाषा । २७ . 

इष नेवबाण मारे १ `तत्र महाभीर कृशनेभी सरित 
डके र्थक्रो चृणेकर टेदी फेोकवाखा बाण शृत्रघ्र फे . 
ददेय मे मारा २ फिर साठव्राण बक्षःस्थलमेमरे तब 
श्रतिविद्ध शतरघ्र रथके ऊपर गिरपड जसे महामतवारा ` 
: हाथी रपटकृर पवत के ऊपरभिरं ओर भरेम बचेवीर्‌ 
- आध्र चयाध्यापयेकरां जातेमय इसके अनन्तर मच्छको 
विहय लववीर अपनेमाद कुशको देख उठघाय मरकर 
 छ्नन्द्को प्राप्तमया ३। ९ तब कश म्द से बोरा 
` तुर॑गको पक्डलो तिनक्गी याज्ञ पाय लवने तिस तुरंग 
` कों वाधलिया ओर दोनोभाईं अगि ओर वायके घ- 
` मान युक्तहकर बरकरके बीरोका आगमन देखते तषा 
खड्ागये ६ । ७ ज॑मिनिजी बारे किं मरेसेबचे योदा 
अयोध्या जाय गचम सगशरद्कः दण्डमेखलखा धारे 
भाद्रयो समेत मुनियों से पिरेहुये तिले घृतके हामके 
धुमक्षि असूणनेत्र स॒वणंकी सीतासे युक्त मण्डपमे बटे 
श्रीरामचन्द्रनी से ये ब्रचन बोले ८। १० हरम |तु- 
म्रा घोडा एथ्वीमं विचरताहूजा कसबारन ।तप्तकी 
त धरा तिक्षको फिर वम्टारेही समान बालकने पकड़ा 
-तिस्ीनेःहमारी फौजमी मार ११ जब बाकर ' श्रमितं ` 
भया-तवः ऋसीतरह्‌ तमार भार्नं उसका धनुषकाट 
पकड़ा किर. तिका दूसरामाई मनस्वी . धतुष्‌ खड्ग 
धारणक्रिये बलिष्ठ भ्र प्तिमया १२.तिसने-भी संनपतिं 
समेत तम्हारी श्षेष उथ्रसेनाको.मारा तिस सेनाकरे मरतं 
हये सम्पृणं सेना विश्या च विदिशाक सागगई १२ 


२७२ जेमिनिपुराण भाषा। 
मूनिजी बोसे किं तिनके एसे वचन सुन रामचन 
बिस्मतहो बोले कं तुम्हारी यह्‌ क्या-बातह्‌ क्या 
भमषटुमा कि पिच खगा शरच्ुध्न (केप्तके 
गिरये गिरता ह तब - योद्धा वाते कि हमक 
जल्पना नहे धमनीं है पिद्ाचतानरह द १४।१५. 
जे तुमको एकरहूषार स्मर्स करते है उनका जस्पना 
शाचता ओर भ्रम नष्ट होता किन्तु उनको उत्तमज्ञान 
प्राप्न रहता ह १६ पग सक्षात्‌ ठम दृषटत.ह 
रध॒नन्दन | हम मे श्रम ओर जस्पना पिन्ाचता द्योः 
चरमद्‌॥ 
सो° शशकं खगे हं तीर स्सशायी ` शष्ुष्नं ६ . 
सुनिकैटःखितबीर रामयन्द्रविलपतशह्‌। १७।१८ 
लवणासरको मार धिप्रह्ेट शतदश्नते । | 
ममवचनन्‌ करतार सादिथड्‌ बारन हृष्य १९ 
दो° फौनदोषसे जातमम करतयदध म शन । 
मयो छच्मण मद्रते सुनो हमार चन २० 
माई दीत्तेत हैत्ते रही यदकं काम | 
महततेनफरो सेचखो श्रा जेहि संप्राप २१ 
तहां जाय य॒द्धकरणीय घोडा ओर माद्रश्रुष्न मो- . 
चनीयहे तिनकी चाश्यपन सत्मण सेन्यन्नां समेत ` 
जातेमये तव तो सतवे स॒बण॑ से भविन्‌ रथ सवार 
ओर पंदर नशर से निकर्ते भये आर समके सख प. 
ताका आर रक्ताम्बरी -ष्यजा चन्दन से चर्चित अङ्कः 


ही क कि, 


| कडा स पण्डत वराक सानाकाकरय्‌ मालाअा सं 


जेमिनिपराण मोषा। २७३ 

केशवांपे सक्षात्‌ करवतार य॒मे मरएकी इन्छाश्ियि ` 
 युव्रावस्यामन्रात्‌-डद्ररखाये युद्धम चतुरप्रहशी शेतां 
परधारणकरिये कोई श्वेतपताक्ी एकपत्रीत्रतयङ्क र्षठ 

जतेन्द्रियवीर ति्नगर से सेक्ररा हजारां निकसतेभये 
तनके स्वामी अतिशय बटख्वान्‌ छच्मण हुये ओरं 

` फाठजित्‌ नाम्‌ व्राह्मण प्रिय धर्मिष्ठ सेनाध्यत्त. हज 
- २२। २८ चरते हुये तिससेनाने सम॒द्रगामिनी निरथं 
का. शोषलिया भर घोडांकी द्‌ टपोसे पर्वन चण 
होगम २९ आर बनांष्ी मामं होगद् मर घोडा दहा 
धियने नदिर्योकाजरु पानक्रिया ३० आर रथके 
प्रहियां ओर घोड़ाओं फी टपों से उटी धरति मेधो फ 
उभर भिरकर. चहखा होगदं .तिप् -चहुरसे मेधो भँ 

ति्षकार सघनत होगई ओर उच हाथियां की शण्डा- 

दणड से.ताडित धलि के मारपे नीच अयं मेघ भागते 

भये अगे ढाज्ञ तलघ्रारधारी गीर उशरतेह २१। ३२ 

ओर अशाषूढ अनेकप्रकार की. चाज्ञा को निकारते 
हुये.द।इते "ह .आौर मेघोरे समान गज॑तेहुये रथ चल- 
ते भये १४ ओर पव॑ते समान हाथी थ्री को कपत 
हये. चलतेभये जेभिनिजी बोडे कि मतार्‌ हाथी युद्ध 
मं चिग्घार करते घोडा हीसतं २५ चक्रा से रथ ग॒जते 
पैदल बरगते दं तदनन्तर  सक्ष्मएंका सा भयानक 
कटकं जंहा मच्छतं श्तु सनक. समत (शयन 


$ 


"करते . येः तहां भप्त ततः-ज्येष्ट सुमित्रा के पुत्र 


8 ` भ 


कालजितः समेत आमे-गये उन्ा नेः सरकंडा कर 


८9. 


अ (१ 


२७५ ` जेमिनिपुराण भाषा। | 
्रात्रघ्नको अयन्त विकल जीव गेषदी देखा ३६।३७॥ 


इत्याश्वमेधिकेषपरणिेमिनीयेभाषायाकुश्लवोपास्याने 
लक्षपणागमनननामदरार्थिशोऽध्यायः३२ ॥ 


ततास्वा चअन्यि॥ 


अ {५ (९ ५ 


मिनिजी बोतते कि भयङ्कर सेना तथा तिसकेस्वामी 
लक्ष्मणक्ते देख शत्रजोका -जंकुशषू्प धीर कुश निभय' 
बोक्ता १ हे खच ! इतत समयमे कया करना योग्यं कटक : 
गड जिसमे हाथी स्थोकी संख्या करने से पार नहा, 
मिलते २ तब छव बोला कि यहां युदधकस्सीय सना-- 
ध्य॒त्च मारणीय आर कुम्हंडाके फलके समान भेदनायः 
ओर्‌ श्थ आघ्फलके समान वेदनीय पकेफलके समा- 
स पृथ्वीम शिर पातनीय हँ है महाबहो कृश ! समथ तु- 
महु बरुके योग्य यह्‌ सेना नरह ह जस्त अगस्त्यकी 
भरना जोर सिहके अगे श्रुगारकी पक्की नरह्‌ दीडती 
2। ९ किन्तु जैसे पुण्यकारिणी भागीरथी गङ्मजी का; 
देख पापराशिं ना्ञहीजाते तषे तमको सयाम म देख' 
सब सेना शीघ्र नाश होजायगी ६ केवलं वेद्पाठियाः 
करके तुम धारणीय हौ किन्त॒ सेनाध्यक्षो से नहीं ओर 
ममी किसीप्रकार सेनक बेगसे भग्न नह्‌। हासक्ता ह ७ 
उलटा धनुष को उठाय बाणो को लगावो धिरम्ब न 
करो भेम दस सम्पू सेनाक्षो तीक्ण्राणों से रोकता 
2 < अर कष्या करू धन्वा कटगया यह्‌ कट्‌ फिर ख्वने . 
नरचल टट सथ्यनारायण का देख मनसे धनषकी 


` जेमिनिषुराण माषा। २५५ 
“्राथना करते यह्‌ स्तुति कीः ९ कि ( नमःसकिते 
सू््याय पृष्णेज्यातिष्मतेनमः । नमःसतततुरह्ञय नि 
त्यव्यामचरायच १० मेषादीनामधीशाय मािमा्षि 
` नमोनमः । अयनदयकर्तैच प्रकशचायनमोस्तते ११ 
: मूकान्धवधिराणांच : वामेत्रप्रददायच । श्रिरोसिभर 
„कुष्ठानां नार्चकायनमोस्त॒ते १२ नमः सवर्णवर्णाय स- 
 हखकिरणयच । जगतामेकनेन्नाय जन्मत्राएक्तपापते 
ˆ १३ ऋण्वेदरूपिरोतुभ्यं नमोव्राह्मणरूपिसे । यजस्सा 
` -माधवेकर्तरे पुराणागमवारिणे १४ मयेतिहासकर्नैतेन 
.` मोन्रह्मस्वरूपिरे। नमोविश्वस्वरूपाय रुद्ररूपायतेनमः, 
५ ` विखस्यवाञ्ज्ितकरायमनोरमाय धिन्वे्ठरायप्‌ 
ऽषायक्तदामलाय -। हंसायचणएडघणयेमशिकुर्टटाय 
नौस्याह्वेजयकरंभनुस्यमेस्तु १६ )जेमिनिजी बले कि 
इस .स्तोत्रपते प्रत्रहो  सस्यनारायण ने खवको दिव्य 
धनष ओर दस स्तोत्रफेपाटकोो उत्तमफल्याण हिया 
१७ दसकरे-खनन्तर सवणे के बदोसे वधा सगण रुचिर . 
हृदधन्वापाय.मष्टाबाहू लव कश से बोरतेमये १८ जो 
म॒नीर्वर हमारगरु ने सु्यकास्तात्र बतायाथा तिक्चको 
जपा तिस्र से मुस्क धनुष भाप्तहुजा १९ जान जान 
अख्रमयी बसत तीन २ सबरमेने पष इसप्रकार इतना 
वचन्‌ कह. सेनारण्यके मस्सकरनेको दोन बाय अग्नी 
प्रा्तहुये लक्ष्मण से. रक्षित घोरसेना मे दोनों प्रवेश 
. कर गये २९। २१. दोनों धोश्शरेकी चषा करते दै 


(4 कनि , अ कके क 


` असं मधप यः तव स्ना व्रव्यु. कय. दुत्त. का 


२७६ १ मेनिपुराण मषा1. . :. ६ 
महास्रमर हा. जेसे म॑नाक च्‌ मन्दराचल कं मथनः 
प्र्‌ समद्र म भ्रमर होते ह दोनों के प्रहारते दो-कोश 
सेन्यपीछे फो दट्गई २२1२३ तव कालजित्‌;ः आर्‌ 
रक्षस दोनों ने कोधकर बिं से कुशं को छयर्ा. 
ओर ठच्मतकी : घोरसना . ने. खक ` रोकटिया ` तहा 
हथियो ॐ सौ सो के सुण्ड से सोभ्रमीम्ह जिन मियो 
मे एक एक हाथी मेदश २ रथ मौर एक २ रथमे सारे 
घोडे एर २ घोडे मे. सोः सो पेदु २५.।.२\५ दसं 
धकार स श्रमियोके घरेम ख्वःखडां हुभा तब तोबाणं 
मद्भर ओर सगो से सेकरो योदा लवको मारवे.भये 
२६ तिस्ीः पक्र गदा तख्वार ` सांग. सोथ. फरसा 
ओर भाखां से कवेरगे घोडापरं सशर हाथको बाधं 
नेदाङी एर्रियों से शोभित एषे वीने तिब 
को धेरलिया २७.खव. राघव से समरकमं क्ती तीकं 
बानो. शघ्नसो के शिर काट एथ्वी मै मिसये सी शिरं 
रमि दमक्ररहे ह आर कल्पातस्री यम्जके. समः 
न गज २८ लव कृद्टहोः सा वीरा. कोसाबाणसेदो 


(व्‌ ह 


. समीकोदोसौ से-पांचक्षीको पाचंसौ सेः हजार कोह 


हि 


- जक दशहुजार को दशहनार सेः रक्तको लक्षण से 


४ भ (न ६ ह | भ 


स॒ अमिनिज। बोले कनि हथिया की स. ज्मीः मारः 
कर सिदुरु समान्‌. पराक्रमी.-लव-२९.।.२० बाणो से 


र 
वाहुः सिचचहुंमा गलो दिद्ाच् को `देखता - संया 
 उ^र तख्वोरो कौ चग्रचमाहट से. चपकतीं रथः हाथियों 


हिकु, ण 


से व्यात्त सर हधियो से भी: श्यामवणं इधरं सेना हे 


(1 


प . 


¢ 
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जेमिनिपराण भाषा। २५७ 
इधरसना हं देखा आर पीठं कुशकरा न देखा २१।३२.` 
तिसकाल बार्कने बहुत ध्यानकिया कि मेरामाईं कृश 
कहांगया इसप्रकार तिसल्वक्रा विचार तो उत्तमधनुष 
रामचन्द्रजीकी शरणागत म आथ लवणात॒रका भामा 
` करोधयुक्त रुधिराक्षनमक टेकरमगा ३३। २४ तब 
 छवने धनषकोलिये बवेगसे मागते हुये रक्षस से कहा 
किं खडाहोखडाहो मंमसे जीताहुश्मा कहांजायगा ३५ 
इसप्रकार कह महाभज छ्वने हाथमे चक्रडटाया आर 
माता सताजीके चरणां की चित्तम चिन्तनाकर शीघ्री 
चक्रपाि आकाशमे स्थित हज तव `गगनस्थ ख्व 
को. देख योद्धाडरे कि यहं गिरेगा ३६।.२७ तव मय 
` भीतहो धनुषे सुचिरं बाण चद्ाये आर क वीरा ने 
, पष्टदा्चअपने मस्तक मे धरटीं ३८ कि यह्‌ बीरह 
भरि ऊपर मिरेगा इसमे सन्देह नर्द यह अनुमानकर 
को$ वीर रथकरे नीचे छिपरहे ३९ ओर बाणास भिन्न 
शीरं बालि हाथी एथ्वीमं ` पड़थे तिनके. उद्रमध्य 1 
कोई महारथी बैठ छिपरहे ४० तिस समथ ज वीरय 
तिन्होने मेयमीतहोकर इसप्रकार कमैक्रिये शेष देश 
महाबीर निकञे जोकि राजा-दशस्थ ® मन्त्री सज्ञकेपुत्र 
 जितशम, धार्मिक, सुकेतु, शतृप्नदन, चन्द्रः मद, शरः 
कारु मल्ल; पिह ये दो तीच्ण बाणास आकशस्थ 
चक्रपाणि लवो मारतेमये १५४३ दशदश बाण 
` से लव्रके चक्रकोकाटा चित्नचक्रं लवनं ` २ध्रह्‌'. एववा 
म जच .परिवं कटः लंगडकों उडाया-४४.अ१र हसत 


, : -जैमिनिषुरण भाषा -, ५. 
ही तिस परिघे -मन्त्री के पुत्रोकोमारा ते बीर कवचं: 
रर से वि्दीणहो रुधिर से भरे अगां से थ्वी परः 


रीर | 

रतेमये. जैसे वेदविदीन कुशाखं -जाननेवाले विष्पु , 

सक्ति से वर्जित मता पितके अभक्त. नास्तिक 
रौरव नरकम गिरं ४५४६ तवतक सा रुधरक्ष.राः. 
` क्षप्त गदालिये प्रा्ठहा आर ठदक्रमस्तकम . बडजारः. 
से गदामारी ७ तव.यह्‌ वालक मृच्छितहो एथ्वीः पर ` 
मद्रं मात्रो गिरा फिर सो लव सृच्छको छोड सिहके 
समान खडाहुभा छर जीर .भासाक रकर थ्वी म खड 
हुये रक्नसके निकटजाय तिसदुष्टके बाख म मारक: 
लगाय उसी से शिर काट्डाखा. ९९ .फिर सयका दिया ` 
पना धन्वा ठेकर गजी मोर सेने. नाशकरनेवंशेः 
बहुत तादएवास छोडनेरखुण्‌ ५०. तदनन्तर महास्षनाः 
से. फिर सी धिरगया जस्ष गममं स्थितजीव जवर उदपतनः: 
हय तब अज्ञान से धिरे तिसीके समान यह्‌ मीं सेन्यसेः' 
आच्छादित होगया जपे वीस मदी अभिनि. तिसः 
` धाप्तही फो जरूषे वेसेही कोध यक्तं बारुक्ते भी तिप 
सेना को जरूदियाः ५३.५३ ॥ र 4 
इत्याश्चमेभिकेपनेगिजेभिनीयेभाषाय ङश ठव पारयाति | - - 

लब्रयुदधवजयचणनन्नामत्रयस्रशाऽध्यायः ३३} 


चतिसवा ध्याय ॥ 


अ, १५ ह 


जैमिनिजी बोरेःहेराजन। सिहविक्रम कश तिस 


५५८ 
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2219 29 


~ ५९ 


जेमिनिपुराए भाषा। २७ 
पांच बाणमारे ३ षसो से ताडित वीर कुञ्च ह वचने 
बोला कि हे बीर! खदेहो पीलेको पेर घतकरो एएेसे बचन 
कृष एक बाणखडा तिसस् रथमत लक्ष्मणजी दाघडां 
ध्रमतेरहै २ ओर अत्यन्त घ॒मने से चारोघोडे मरगये 
तत्तो खुच्मणएजी अपर रथम सवारहो. बा्णोको ठोडने 
टगे दो बाभां से निमल कवच श्रतीनवबाणासे 
मुकट काट्ड!ठा सो अद्‌ भतहीत्ता होतामया५ साकवच 
भित्र बीर कैरिको छोड सपराजहीःके समान परिश्रम 
` से विगत स्षीतपुत्र शोभितहूजा ६ किर विनय पूर्वे 
बीर कुश छच्मणजी से बोखा कि शत्नमावको छोड मेरा 
भार तमने उतार टिया ७ निश्चय से तुमने मेराञपकार 
क्रिया तैसेही अब भमी करगा हे लक्ष्मण ! तुमको इस 
` समय सेना का धडा मारहै ८ सो सब नाशकिये देत 
मेरे हृस्तलाधवकतो देखो इसके अनन्तर वड्‌ उचस्वरस 
अथववेद का सक्तपदते सीताकेपुत्र ने आग्नेय बाण 
लड़ा ९ -जिसः अग्निष्राण से-हजारह वाख उत्त 
भई तिन ज्वालाम से महात्मा खच्मएजाका रथभस्म 
होभया १९ सेना जरी भोर पताका वल्ल आमरण जर 
 छ्मौर वीेी डादी बार जामा जर्गये सेद्‌ घोडकी 
आरी ओर पजर्टी जौरःछत्र बामर्‌ दथ रथा ¶ चक्र 
जलतेहै १३।१२ अग्नि से सम्पू हयार जलगये 

तव शत्र निवरहण लदषणं न जलता सेनाकोदैख बरुणा. 

ख से तिस्तवाणक्ो शान्तकिया तदनन्तर महाघरीर कुशन 

` चाय्‌ वाणक्ो खगाथा-१३। 9४ तत्रः वायुत्राएत पइत 
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२८० `“: जेमिनिपुराणः. भष) ८ 
सब बीर आकाश्को उदते द ओर उसी स्मय मतार्‌ 
हाथी वायक वेगे गिरतंह १९ इतनाकथा . पनाय. 
भिनिजी बाठे.कि कालात्‌. नाम सनाध्यत्त कुद ह 
` लच्मणजीप बलाः इसबारखकका म सदारताहूः गस 
समद्रंकातट सम॒द्रको सहयरताहं १६ जबतक दसश्च दीय 
भाद्रं नहं आता तबतक पराक्रम करता इसप्रकार कट्‌ 
कर सेनाध्यत्त करके निकट प्राप्त होकश्वीरा १७. 
आन त निश्चय से रमचन्द्रका -सनानके प्राप्त 
हु भं जज तुञ्च. कुकर -निए्चथःसे उखाड्‌ निर 
केर्गा १८ कालनित्‌का. कटासन कंश ये वचनबोख क 
देरीके गरेके स्तनोके समान तेरानाम कठी देखपडता 
हं जसे बधिरे कान.अज्ञानिय।ःका बह्व, दण साम्न 
वरृथाहोती हं कन्तु दहुजल्पक्‌ तुमको. सनाध्यत्त किंत 
बनाया हेः मृद्‌ 1 त॒म्हरे देखते हमा छोटा माहं सेना 
क्‌! सारता हं आर पं तुम्हार ' जिह्वा. के. काटनेवाखं 
वाण्‌ बोडता ह तिसकोः कटो - 9€.।: २१. यहुकह 
कुशन बाण चलाय काठाजतकी. लिह्ना काट्डाली आर 
कटा 1₹-इस ` घषमय . तुमनं तां मानन्रत. धारणःकिया 
सी सनाम्‌ स्थित खवक्री- पनन: कर खायो अर 
फर तुम भानन्त. धारण.करो. तदनन्तर -सेनाध्यक्षने 
कराध करं टट फक कं वाणः से कुशंका-हदय भेदत 
कर वाय. हाथका व्यथेत्‌ किया.षिर करने भी तिप्तका 
दहना हाथ बाणा से काट . ओर फिर इसका कृण्डलं 
समत र अदचन्द्रवाएपे छेदनकर डरा कालज्ञत्‌ 


भट, (\ 
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8 मरन उपरान्त कुशक खाम्‌ सभित्रायन्डन छक्मण 
भ्रास्मय-२२। २५ शाकल ताल बर एत्न फ ठेदनेवारे 
घ्‌(र बसश क बषतहूुयं उःवाण दुरे हृदयम धरि 
अर साम्‌ गदा कृञ्चकरुपर्‌ चलद अ।र माला चरवार 
फरसा तासरका भी चलाया २६ । २७ कश्चन दित 
` शघ्लाका बाणास सात २ प्रारसेकट ओर खडाहो ₹ 
दस्र रार कहते तहे समान गजा २८ ओर बास्मी- 
क्रिके दियेहुये पंच नाराचनाम बाण गध्र पत्ति युक्त 
विषम सप्पृकि पान तीक्ष्ण दीरकरते'नरुती अभ्नि- 
कणां के समान धनुष मं लगाये इसके अनन्तर शट 
घाए अकराशभ जछते हये ममभद तिप्त पहाता छ- 
मए दनय सदनकरते सयं सरि साकारसे नि 
दपि सथ्यकेमान दद्ससनी ध्वम गिरतेभपे २९। 
३१. जेभिनिनी.बोटे तदनन्तर फृशनें समर म॑ लय 
शष घना तवर ववार गइ ॐ समान उड़ा ३९ 
तष्टा तिस खवंको हाथियाकी प॑क्तियासि चिरादेख क्रोधः 
कृए ति दह्यंथी आर ब्त रथा को विदय कासी 

पणं अर्काट उवक्ो इलया विदत बीजी 
कै आश्रमके समीपम दोनां बाङ्के सम्पण सना 
: मीारडारी आर निमय से दोनवीर सपने सन्रपर क। 
` दुखतहुये. चडहुये २२ ।३५॥ 


~ 


इत्यादतरेधिकेपर्वणिनेमिनीपेमापाया्शलवोपाख्याने 
;; ल्लद्यमसेनापराजयोनामवंतुखिशाऽध्यायः ३४ ॥ 
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पतुसवा अध्यायः 
सैमिधिजी हुते ह हे राजन्‌ ! गङ्धजीक तार. यज्ञ 


कनै ध 


मण्डयते दशित म॒निया से आच्छादित रामचन्द्र मरतं 
ॐ $ हे भरत. घोड के हुरनेयरे उन वारक करा 


किमि 


5 | 


१ 


नि < 


कि जिनरे द्य ओोटाभोह रत्न पराजयः कोःघप्त 
हुआ था न्ह जीतके लक्ष्मण बीर क्या तर्ही अयःर 
लिन टक्ष्मय को स्वप्र के मध्य संग्रामम्‌ दृक्ष 


हित चरचर का नश हीजे रं प्रत्यकं 


4212 ~| 
व 

~| 

| 
५३ 


८ 


म कोन सह २.सो आज बहुत वीरस सेचितं 
कोधसे परिन तुर्हारे माके मी वालकरोने पतित क्रिया 
तिद पभ्मी भेरी ज्ञा है किइनक्रो चमक. नही 
तो बे योद्धा यनपे उस्पन्न विज्ञ चपलतापे यक्त स्वमी 
से हन सदप्रणवये यसे चस्त्‌ किसकी शरण जागे ५ 
लिट्‌ [न तिलका अपन प्रतापे खच्पसन पतितत करके 


॥.69 ~ 
1, 
“~! 24 


+ 
८. = 


कित शतर्चको लायकर माताङ्ञे दशन करर 
व रदमणक कथित सुनिकैः मर अधने वारको 
क सहुरिति गुनि -सातेने उनकी प्राथैनाङीः करि. हि 
नाध ¦ इनवारुद्मकी स्ताकरौ ७ यह्‌ यथना नाशकरने 
पारे अर विघ्रं कानेवारे करैः प्राप्तये अव वर्ष 
मरम्‌ घीडाके कव्रेर दो दिनि बाकी ह = शप्नघ्रते रत्नित 
उनके निञ्ट प्राहू उन्हने मेस. अपमान कर 

वीयः तथा मरते -सुथीव विभीषएव्‌(छितनय अङ्क 

महाब हमुमान्‌ इनक सिवाय जर मेरे सह्दः बन्धं 


७ (0६ 
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(९ ह । 


को अपहार षाको ने तणकरे समान माना ९।१० 
देख बारकेकी एेसी चेष्टावाछे कमारने घोडा हाथ मेँ 
प्राप्त करारया तिष्ठसे ह्‌. मरत ¡ जनोको. भेर निकट से 
सन्देशके चास्ते मेदो ख्दमणफे निकंट समर में जेसे 
वह घोडा ठे अये सो सोमिन्न मेरे बचन सदैव कृदही 
करते हँ ११। १२ जेभिनिजी बोले कि यह सनं भरत 
ने महाबली पांच दूत बुखाय रामचन्द्र $ निकट उस 
क्षणमें प्राप्त किये तिनसे भम्‌ आपह बोलते भये १३ 
कि रक्ष्मणए फे निकट्जाय मेरे ये वचनकहो कि युद्धम 
जीतेही दोना बारकों को मोहन अलसे सहित करकं 
ठे आव ओर है खच्मण | तम करके ये अपराधौ भां 
बाटक रक्षीयहे क्योकि तुम बीर भर सव शकला कं 
जाननेवाले शरवीरों से यक्त रथस्थ आर समथ ह| 
ओर वे विरथ निराश्रय भथात्‌ कोद उनका रक्षक नह! 
ह इसत उन बालकोको शीघ्र यहां लादो निर कौ 
रणम न पतितक्ररो १९। १६ भर ज मदुष्य परति 
बालकमं दयायुक्त चित्तकरते हे तिन सधुज क# एथ्त। ` 
तै बहत पत्र पात्र उत्पन्न होतेह ३७ एध्वा स उत्पन्न 

होर मैने सीताजीके वदने समान पत्र भख नह्‌। 

देखा तिसीसे भ तिनको शोडताहं १८ आर (तनस 

पत्रो कि.तम : कि्तके पुत्रो आर्‌ किस कारण वनन 


बातत करतेही ओर तम्हारी माता कहां है वह्सव पढ ` 


कर उनको टेआदयो १९ जेमिनिजी बोले $ ६ भ- 
द्रापते] जकतक दसप्रक्ार रमज दूतास कद त्त्रत 


० 


> 


2 
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बणे मिक्चःघायर र धरा धारबहूत-२९ रकण; 
फे महावीर हनं मष्क 'रमचन्दरको शरण म.समः 
राम यह्‌ बकते जार सहमय कहते हुयं खाय. २१.२७; 
हरम ! ह राम | हे महाबाहो [इसस्तमय सहमयपर र. 
कीजिये जो कि बहुत सेन्यस्मेत शुरख्कण उद्व धरः 
वनसे प्राप्तये जह फ मूच्छत साद्चष्न सनाध्यत्ताः 
समेत करे बाणास घायस्पडये २२।२३.आर्कंश' 
हके कालात भिच्च अम पाडत हो.रधेर का. घाराव्र- 
इते.वार नह दैखण्डते छिन्त माना .एषत्‌ दकः 
हं २४ आर दलपातर खषनषासे  नानत्रकार कशाः 
से पीडितं व्यथाको न. जाननेकारे वे बीर इुरक्ररकेः 
` च्छ. केयं गये २५ अर्‌ अक्र -इश्क्ररकफे सासः 
प्रा होतीभद २६ ` आर हे राघव | चच्मणनी काः 
कारुनित्‌ नाम सेनाध्यत्त दरष्े वासो करके पीडितः 
पथ्वीमं गिर.२७.त्‌ दानीं मादइयोको.षनभं दैख-सोरः 
छोटा पादष्न- दरष्णे. अड्‌ अपना मन दयायुक्त. 
१ ख्च्मएने युदक्निणां ९८ तदनन्तर तुम्हरे बोटेभाहैः 
कचमण. कुशपः बर कनि हे बालक [तुभं अपनः 
मा समेत्त घरजये। हमने ` तुमको -छोडदिया घरनायः 
माते कहो क्त किसी. समय॑क्त ने हमको. कडदिरथाः 
 लच्मरज ङ यवचनसुनः कुश लषणपते बोले २९१३१. 
. + 1 तुन.रामचन््ने (निकटजावो क्योकिमेने तुह छोड़ 
, .: विवा तुप इग खत यु न कद्ग इंसर्य रामच 


भ ("५ 


जसपुर माष | (4, 


भ्र 


मं थाङ्ाभा-न्मा नह्य देखा जाती हं जो शमने छि 
भाद समेत तुमा छद दिया आर अपना नहीं आधा 
आर बिगरतमान संसगकारक रामचन्द्र से तुम इडरेही 
२.१।२२ अद तुम्हारे निमित्त ह सच्छएस। मेते पाकी 
विना घायके जावो यार्‌ जो. तुम्हारे पारुषप्रकाश्च हो 
ता सञ्चका शीघ्र बखास् मारो ३३ इसके अनन्तर 
टनच्मणएने तिसको सास्वाणां से ददयमें माय तिसशृल् 
वे तीदणबाप य॒द्धमं तिप्त बाख्क को मेदनकर वनम 
गिरतेमये आर इतक भी काप्तेमये तदनन्तर कुशे 
णसमहा से सक्ष्मएक्ा शारीर रणम चणहीविषे समा- 
कीणं अर खचाविहीन कियागया क्या लक्ष्षणजी 
अपना शरीर नवीन करने क्रो जानते हं कोद पवाभ्यास् 
से निप्पे बाख्कसे यद्किया पीरेको कुण्डलि धारण 
प्रेय बाणो से घायङर धीरखक्षषणभिर ३४।३७.ह रास! 
 तम्हारी सेना भग्न होक्रर पतित षहो दश्चादिशको भाग 
गह सो महागौर दोनोमादई शश्रघ्न आर लच्मण घायर 
षं हमतो तमप्ते कहने का याये हं हे र्युपते दीत्ताक। 
` छद बनको चरो य॒द्धकरो जबत्तक शके धतषं से नि- 
.-कृलते बाण नहीं अते है प्रमो! तिस कुश्चके जागे दूर्‌ 
` की भिन्ती नहीं २८ । 9० जेमिनिजी बोरेकिद्रसप्रकार 
..तिनकेवचन. सन भरताप्रज' रामचन्द्र तिसस्तमय ध्र 
चितो एथ्वीपर. गिर १ इसकै ' जनन्तर्‌ भरता 
` उटाय जलसे सीच नेत्रोको शकर बारंबार समु्नाय 
` वम्ाय ४२ चेतनायङ् देखकर बोले हु गम. { खचंमण 
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के छिये चिषाद म मनन करो -उसने शतु समत तुः 
स्हूरे वस्ते शयीरको -दोडदिया आर लक्ष्मणः जत्र 
सीताजीको बन्द अयाथा. तप्ते अत्यन्त इखत्‌ः 
अपनी देह छाडनेकी . वज्वाही किये राथा सीताके. 
दुःखे जीता फिर तुहारे निकट न्ह। माता ४३।४१५.. 
तुम्हारी आज्ञा मनेक यंहकहनेको. सामने .प्रा्तमयाथाः 
तथापि जानकी आर -लक्ष्मणजी के.बेषय गः तुम्हार 
कपा न उस्न ९६ ओर ल्मणंजीने हयप्र विचारः 
स्मरणएकर समयमे सयुकाकी इसके अनन्तर है राम्‌ |, 
सानन लक्ष्मणने यज्ञक्रायक् निमित्त ्ाताका त्याग स्म; 
रणकर युद्धमे प्राणो निरपरध जिप्त सीताशो बनः 
म्‌ छोडकर आया ‰७।४८ उसी समयका पातकं स: 
देव देषमं घारण॑करते रहा तिप्त रत्मरएका पातक भाजः 
कुशकषे धनुष से उत्पन्न प्रचएड बाणगेमापे घोयागयां 
आर है राम! आज लं्मण शरीरे पवित्रा जार्‌ः 
स्बरमुमः अपवित्र भरतको क्य। नही पठातेह।.४९।५० 
अ(र हराम आजं अपना शरीर पवेत्रक्ररनक। जाता दुः 
आर बनते सीतके छौडनेकेनिभित्त त्वयं सम्पण म~ 
` नोस्वहुमा ११.तित्तप्रकार सीती-शतरुषन जोर खच्सणः 
सं हान अयोध्यामेःमे केष जीतारहतक्ाहं इतव्रकार 
.केहतहुय मरतप राम॑चन्द्रदारे हेभरत! बनम्‌ नाय यहा 


- लक्रकानहेदइसकोजानो अर ातमतिसशशंको जीतकर 


, गर नेट आर दोनो. अपने वीर म्ितःमाहयोः 
. कय उठवी ५२.१४ आर्‌ इपसंमय हनुमान्‌मी जवे 
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जर तुम्हार सेवाकंरते बानरा समेत जाम्बवान्‌ मी जावे 
यह्‌ सर्‌ कहा बाक्यकरा ५५ जगसम धमते मनेपरिताका 
वाक्य को जटावल्कसं घारणक्रियेरनदिथ्राममे तमने तिस 
 पितताका बड़ा बचन न्ह किया इस समय तिप्त पातक 
काउद्टारकरो भरे बचन करनेही से हे महाबदधे ! पवित्र 
` होवा तव भरतजी बारे ह रघुनायक } कहता किदो 
वीर बारुक तुम्हारी सेना के नाशकरनेवारे तिनको मेने 
` सना हे अप नहीं जानते चाहे हतमान्‌ जानताहौ वा 
, नही ५६।५९ या तुम्हारा मन्त्री नीतिका जाननेवाङा 
गद्‌ जानताहो तब अगदने कहा मेँ जानतां कि ये 
राभचन्द्रके दुरमत्रूप दोनो बालक जिसे रघुनांथजी 
ने. ङीकापवादसे सीताजी की वोंडा इतनी कथा सनाय 
जैभिनिजी बोरे कि इसप्रकार रामचन्द्रजी की आज्ञा 
पाथ. हनमद्‌ादि प्रमु से य॒क्त -क्रोधसे रथम स्वारह 
शीघ्रही मरतजी चरुतेभये रघनाथजीकं रमणीय पुरसे - 
निकडी बहुत सेना आकाङ्च आर पथ्वीमं व्याप्त होगई 
` तब सघनबननै जाय मरतजी हनमान बारे ६०।६३ 
हे हनमन्‌ | देखो समर मे कुशके बाणां से भिराये राम. 
चन्द्रके.बहूत बीर चिनाःशिर मुजाके पड हं आ।र हाथी 
रथं ओर घोडबीर बिना शिरं दाथियाक वंचका देखो 
इधर उधर दोदर्हे ह ६०.।.६५ आर इससंग्रामम श 
` चत्र खक्ष कहां पड भौर रुधिरफे साथ बहते मह 
‹ .बंली बीर यहां तक.चरे अति ह सो सन्यते महावीर 
`: हरि मा क्या मामीरथी.गगाजी में तोन प्राप्त होमये 
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दस सपर यं मनुष्यां के कट हाथ कह एर कह दति 

देखपदते हँ ६६ । ६७ ओर बाहुना कँ कह! केश क 
मा देखपडते हँ अब इस नद्वीके पारजाय देखो ६८ 

एविसप्रकार पहले तुम सस॒द्र को उतर लंकाको गयं थं 
उसीप्रकार तहजाय हमार दोनां भाहया क देखो ्च।१ 
निन दना खवकुश बाटको को द्यो तब हदमान्‌जीने 
कहा है मरत [एवे प सीताजी सभ्मख रा उन्ही साता 
से प मुद्र उतश हसद्मय वह बिमख दैखपडती हैँ 
श्रीर्‌ हे लद्पण्रञ ! रुधिरौ नदी में दुस्तर सात्- 
तारं ६९ । ७१ तिखपर भी तष्टा बास से मद्या 
फे देखते को जाता यह्‌ पह नदी उतर फारजाय पदेः 
हये दोन। बीरोको दषा लक्ष्मण अर शदघ्रदीना बीर . 
रारे से सवाङ््‌ निर्भिन्न सीता के व्यागस्चे इुःखित पथ्य 


प 


मः प्राथताप्षी करते ७२।७३ क्कि कधनक्रा. 
सीता के द्रोही हूम.दोनो को जगह द इसके अन्तर 
हुसमान्‌जी मुच्छित दोनी मजो सेउलाय लेकर मस्त ` 
, के.समीप केगवे फिर अये करके बाणो से चारोोर 
भिश्च यह्‌ भरत देखतेभये ७४।७५ आर दोनो माद्र्या 
[रथस स्थापतद्र्‌ रक्षाक़ (नायेत्त अङ्दका द्‌ चि- 
स्मरथ युक भरतजी हुनमान्‌जी पर बेरे किये दोना 
सीर रामक्गी सेना के गिरानेवारे बालको कछ वेष धारण 
कषये देवता षहरण से रुदम्‌ रशात्रघ्रसनो गिराय कीं ` 
गय देखा तप हनमान जी बोले कि ह मरत !जि्तव्रकर 
राक वण न्याप्त छचसमणए कष्टो नष्टौ छोडते तिष् 


छ} 


2 ॐ 
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प्रकार मघनाद्‌ ® बाणां से.सच्छितं नहीं हुये थे इनको 
्ातुरदेख मुद्यको यह मेना आती हे कि बालकोकी 
मारी सन्य सम्पूणं सेनाबाले व्रीर देखते ह ५६।७९ ॥ 


एत्याश्वमेधिकेपवेशिजेपिनीयेभाषायां दुशलयोपारयानेदुमदर 
 ..- कयनापपंचर्चिशोऽध्यायः ३५ ॥ | 


उत्ताक्तवा ज्याय ॥ 


जमेनिजी बाले कि इसी अन्तर में धनषको टको 
करते कृशच.आ।र ठार तख्वार लिये ठववीर समर मं 
प्रा्तहुये 9 किरणा से सागर मेखला एथ्वीरो प्रकाश 
कर सुर्यं अन्तद्ानं को प्राप्तये र अन्धकार हीजाता . 
भया.२ उस समय अपना पराया बीर नर्ह। जानपडता 
"था रएक्रोविद्‌ परस्पर नामों से परक्ठारते है ३ आर 
मरतवरे हाथी. बहुतसे रथाको चणं -करते द्‌।इते हं 
ओर.रथक वेगसे ' घोडांके सवार घोडेकी पीटसे भिर 
पडते. है -ओंर धोडां के वेगक्षे सदार अश पदछ 
एथ्वीपर - शयन. करते हँ तब खव तखव्रार को चमकाय 
महातेना में प्रवेश्च करता भया ४।५ आर शिरमं दालः 
को ओंधाय. तलवार पे घोडाके पैर आर हाथियाका व 
शार शंणडादण्डोको काट "६ ओर लम्बेहाथ ठंवाय 
हाथीके उपरजाते. हाथियों के मस्तक फाडता हं जसे 
बद काष्ठक्नो चीरताहे ७ ओर गजसुक्ताभाको हाधकां 
मटीमें लेकर पथ्वीपर फैकताहे हाथीके `दांतामं भिस्त ` 
तरघारों से .सयानक अग्निकी चिनगी. उठकर वही 
तेन्यवालों को. जखाती ह तब तक महाबाहु बीर कुश | 
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बाणो छोडकेषठये बीरोके शिर जर बजस्छि मूषित 
भजोको काटा ओर हाथियों के हिरोको वाणास्तेकाट. 
वर्मक पठाये ८ । १० ते आकारमें एकी मावमं टिके 
अवतक्भी देखपडते ष इसमे श्रष्ठ नक्तत्र न ह्गा न 
ह भह तिक्तीपे आकाशम हाथयष्छ उएडा नक्षत्रता 
को प्रप्षहोगई वे चाजभी पए्वाम बड जखकर वषा कः 
रते तिरश्चा पवित्र जलल मोत्तियाका चह हं इसप्रकार 
सकरा हाथियाके शिर ११।१३ तिषठ कुशबारन कट 
 अट्रवद्ीसा होतामया इसके सनन्तर धनुष टकार 
ते दिग जोष्छो बधिर करते भरतने स्वामिका आर्‌ 
गरेश ऊ समान अपनी सेन्यचनको वा कायु म्न 
समान नासर करते देखा १५। १५ तब उन्होने त्म 
वाण छरौडे जेप मेवजलकी धाराआक्रा छोडता हं ज. 
भिनिजी बोले फि काक्रपक्षधारी घनदयाम धनदायी 
दोनों शास्क्को प्रा्षदेख हमुमानजीने कहा फि यह 
रमतो दाना बारखक ` रामचन्द्रकणे सेनाको देखत ह 
१६ १७ सरतादिक महावीर सवत्र तथ्यारह खडा 
दघश्र्ार द्र वायुपत्रके कहते ३८ प्रथम कृशं युद्ध 
गत खव स्र बोला ह ख्व ! देखो बडी सेना भाक्त भद्‌ 
ओर घोड़लनि की इच्छा करती हे १९ तवतक भै इस ‹ 
पन्यम जारां तुम घोडेकी रत्नाकरो तदनन्तर कृश : 
रमानुज्‌ सतक दे ये वचन्‌ बोला कि शच्रध्न श्र . 
मय दन्‌ यन क्रते हं स।र सन्य सतक पडी हं 
शुम कुशनामक्‌ जाकर प्राप्तम कया मेरा नामनी 


 जेमिनिपुराएमाषा। - २९१ 
जानतहा. २०। २१ तब भरतजीने एहाकि सामन तम्‌ ` 
क जात जपन. पुरक खुजाऊगा इस इस समय 
घोडाकी खोड चर्जावो २२ ओर तम्हारी माद्ल तपः 
स्वना ६ दसस तुमदोना को देख मुष्क द्या उतपन्न. 
होतीहे मातासे जाय कहो कि सबन्धू हमको मरत ते 
छोड़ दिया २३ ओर इसंसमय जो तमने येना पततनंशी 
सोभी क्षमाकिया तव कुश ये बचनसुन बाणो से ताडित 
करता मया सातबाण से बीर भरतको. २४ ओर पचहू- ` 
तरते बानरोंको आर सो बाणासि समरमे हनुमान्‌जीको 

मारा.ओर्‌ हसतेही हजार से अद्गदको पांचसौ से नीर 
` को सतहत्तर से नलो वेधितकर तीनहजार बाणं ते 
जाम्बवान्‌ को घायलकिया जिसके हदय मे अतिशय 
. .बलसे बाणएरुगा सो सो ` सीतापत्र के मारे मृच्छित है 
गिरता-भया हे राजेन्द्र | अव्यन्तवटी छतव्रने छः दाशो ` 
से २५।.२द भंरतका धनुष काट रथ खण्डनकिया आरं 
कुशके . घनुष-से टे बाणं से मरत मोहित हुमा तन 
भरतको मर्छितदेख बायपत्र हलमान्‌ ने योजनर्मर्‌ फ 
` विंस्तारवाला पव॑त उखाड सीतापुत्रा के मस्तक सफका 
-*२९।.३० दीधनेत्रवारे . दोनो बालको ने तिस्त प्रचत 
` कों आकाश म त्रस्रेण जोक्षि धँंजडसे जो सथेकरी 
ˆ किरणों ॐ पडने से छोटे छोटे कणदिखाहं देते द तिक्तक ` 
- - तीस्व मोम के समान कटके कर डा जथात्‌ चण 
.:. करडाला-मानोः रुदर के लगनिकां विभति हीगयः ३१ 


® क क 


-“ रौरं पच बाणो से बिदीणं हनुमानजी को भी कुशन 


+ 


{9 
॥ 
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पने बरते मच्छित किया २२ तवतो पिर टटीफाज 


०. 


पतितम यह्‌ रामचन्द्र के नकट जाय कत्ता न कडा 
सो सनकर हेरजेन्द्र | तिस्तसमय महाबा सुथीव समत 
ख्रातदुःखंते दुःखित, बिभीषण युक्त विस्मय स्‌ फु 
स्येन रापचन्द्रजी रथम आरूदहकर चलतेमयं तहा 
जाय सो सेना ओर दोनों बाट्का को.दृख सना मर 
ग यह्‌ रामचन्द्‌ ते कहा ३३1 ३५ जमिनिजी बाले 
` फि रमचन्द्रजी ते धतधारियां मे श्रष्ठ स।र अपन। जाः 
छरति फे दोना बालकों को देख पा के तुमने धनुवद्‌ 
कहूं सीखा जिसे तुभने फौज मारडारी ३६ जोर 
सने तमको बिधिपच॑क यज्ञोपवीत दिया ।र किच वेदं 
मे परिश्रम किया सोर किन करओं मे तम निपुणा 
व धर्शेश्रवणपं तत्परहो २७ आर कभी परद्र चया ` 
म त्हाय बिरुदरष्ट नहह ओर ब्राह्मणां म तमने भ्र- . 
तिङ्गा पार्नकी हैर८कौन्‌ वम्हार पिता जर कोनमाता' 
जर छहां दासहं सो कटो तिनका. यह्‌ कहासुन कुश 
ला हे राजन्‌ | तुम्हारे सदृश मनुष्य कहतेहं कि क्षत्रिय 
की युम १।९ षह दिखराना चाहिये यष्टी उसका धम॑हं 
तसवलक्रा वद्कं हुमर वश्यक कथा पूष्ठन॑स्‌ तुम्ह्‌ क्या 
प्रयाजनहं २९।४० इससे हे राजेन्द्र जस्दी यदकरो बि- 
लभ्ब च्या करते हो घोडाहुमारा नहह यह्‌ कहो अथवा 
युद्ध करा हं राजन्‌ | तिनके ये वचन सन रामचन्द्रजी 
ख (क ग युद्ुन्‌ करूगा तुम नेश्चय कहो तब कुश 
१ ४१।४२ फ दमा शील हम दोना को वनसे 


|  जंमिनिपुराण भावी। २९३ ` 

सताने उत्पन्नया अ।र पिताक समान सम्पण जात- 
 कम्मारिक महारा बारर्म क्रिजीने किये ४३ भरयज्ञो- 
पवात्‌ द्या जर षद्‌ अच्छभ्रकार पदाया तथा सत्प .. 
षाक मनको निच्त्तदायी रामचन्द्रजी ऊ चरित्रकोमी 
` पदाया ९७ तिसफेखभ्यास योगसे दष्टिनिमंखटोजाती 
हे वुद्धि ओर मन स्वस्थताको घाक्तहयेता है ओर प्रताप 
भी वद्ताहं ४९५ तिसीपे त्रे योदधाञ्मोकी सेनामारी 
. गृहं [तस्स ह रभ! तम्हार पत्र खा अर्‌ धनम ममता 
न्ह जिससे तमको मरीहुई मेनाकीमी गिन्ती नही 
` ओर हे रम! म्हरे शक्ति नहीदं सो क्या तुमने नमे 
 छोडदी ४६।.४७ शक्रस ` हीन कन मनुष्य तीच्ं 
बाणांसे य॒द्धकरेगा जमिनिजी बोले किं सीता शब्दके 
` उपषणनसे दानाच अपना पत्रमाना अर काकि इन 
. से हमरे यदडको धिक्रारहं यहकह्‌ धनुषकरो व्यागकरदिया 
८ इसके अनन्तर हे जनमेजय { मच्छितह स्थम गिर 
, पडे जेमिनिजी बोले कि छस्यपराक्रम ध।रधमातना राम- 
` चन्द्रजीने सुथ्ीवसे पा हे कपिश्ष्ठ | जानते ये दोना ` 
. किसके.प॒त्रहं ९।५० तब सुथीवने कटाक ह राघव्‌। 
यह मेँ जानतां क ये दोनों पुराणपुरुष से उत्पन्न 
आस्नलके मध्यम दसा त॒म्हार।ह्‌क्ायादनम दलपड्ता ` 
` है ५१ समरे बीचमे .परमुको छोड :दूसरेक्ो जययुक्त 
"मै नद्ठीमानताह हे राजन | मे तम्हरं साभनेही बालकास 
` युद्धकरनेको जातां ५ २द.राजेनर {यहकह्‌ सुावन्‌ एक 
वक्त लेकर दौनोकेजगे एका तो दोनने रक्षको तक्म 


कर द (५ 
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वाणे तिलके समानकाट कपिराजशने मुच्छतक्रिया५३. 
फिर तवबतक नीलनाम वानर युद्ररनरुगा तव्‌ कोधयक्तः 
करनं नीर्कोमी कणोत युच्छरितञ्या ५४ तिघ्नील . 
के रुधिरसे वहतं वानर उवपचचहुये तिन सहावानर से सं: 
ग्रामणडल व्याप्तटोगया५पतवत्क वीर कुशन अच्छा. 
तरह विचारश्र जलका से वेध्ना्या. तव सम्प 
वानर एथ्वीमे गिरं ९६ सो नीरुमी. उनम पतितहुखा 
ओर्‌ सव सेनाध्यक्नमी पातेतहुवे केवल एक्शमही समरं 
खडेश्हे तव्‌ रामचन्दरने. कारनटके स्मान दीच्स 
नाराचनाम बाणछोडे सो निष्फर्ल्ये गरे. जसे निदः 
के मनोरथ शरपसके मन्दर म आर शरदकासके मेधः 
रकशम निष्फल होतेह आररजोजो बाणं समरम्‌ 
करोधित शमचन्द्रनी छोडते हं सोसो बण य दोनादो, 
दोप्रकारते पाटतेरै तो वह्‌ चारपरक्मरते होजाताहै ९७। 
६० तिष्ठ्नठ इस प्रकार. लोक्रके विस्मयकारक. य॒द्‌ 
होतामया तव रघनाथजी दोना. बालका का- तस्यव 
र्‌ सीताजीके सलके समान मददेख बासोकरफे.ता- 
डित.रथरे ऊपर सच्छत होकर गिरपरडे तव तो कुरः 
र्व रमचन्द्रजी को मच्छित देख रथसे उतर उन कै 
कुण्डरु छर्‌ बज्॒ट्ला कण्ठा हार जोर छच्पएं `का 
&१.। ६३ तथा सयात्‌ मस्डलप परदित सम्पण 
क मुकुटं सतभय .हे राजन्‌ | इसी अन्तरम खं 
वाङ ६४कहम्‌ा (हनुमान को पक रताम्‌. 
ज वानरकं देख निन्तन्देह मरसत्तहोगी ६५ सर: 
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जमिनिपराण माषा । २९१५ 
` तुम दुजय रामचन्द्र के मनोहर रथमं सदारहो ओर भ॑ 
रमणीय. लत्मण फे रथे आ्दहौ चर्ताहं ६६ आ 
जाम्बवान्‌ इत्यादिक गीर कौ अपतते रथम डाललां 
 जेमिनिजी बोरे. कि हनमान्‌ अ।र जान्ववान्‌ दोना 
` मच्छरदहित एथ्वीपर पड़हये जपम मे ददे फ अब्‌ 
` .यहां नेत्रोको गर्दरेना चाये दतसान्‌ ने दहाति ह 
जाम्बवान्‌ | देखो समाद्र वादक कं मासम 
च्छित ओर हमको भी रामसम्मवकुस सच्छत करता 
है क्या करे जोःहुमको वणते दुःशक ठेज्ेग 
ता छीताजी के चकूट जानं म नस्सन्दह्‌ हुषारा भरर 


होजवरेगा ६७।७० इस रकार हगुनानजी क कु 


< ~~ 
[2 [ 0 | 


^ 


<? ~} 


2, थ 


हये आनन्द से रणगत ख्यने प्रा्हकर रपटदू("छत 
दोनों वीसेको पकड लिग्रा ७१ दसकं अनन्तर स्ति 
के निकट.दोनी पतो ते सम्पूण ठृत्तान्त का ‰ सना 


समेत रामचन्द्रो जीता अर उनकं भृषर्टमाय ७ 
ओर .तुम्हरे कोतुकरके अध दो बानर खपे ह स दखा 
हे माता ] माने युद्ध किया.ओंर विजयकर फर चाया 
७३ सीताजी पुत्रको मिरुकर पिर यह वचन बाल 
फिंहे पुत्र इन माननीय दोना बानरोक्ञ सना वाचम | 
छ्वोड्श्यावो ७९ मुमको दें मरे ये _जीवहान्‌ हजविथ 
` तवर तो महावदिमान्‌ खव इन दौनाको रणकू मध्यमं 
-घ्लोडजायाः७५. हे राजन्‌ {दसी अवसरम्‌ महा र्‌ 
. युक्त `महतिजस्वी ` बाल्मीकरिजी . वरू णालय स चरि 
- तिनङ्ःनिकटजाय कुश ःख्वने पृ टत्तात कहा तद्‌- , 


११. 4 । 


२६६. ` -:.-जंमिनिपुराणं भषा। ि 
नन्तरं महमनिवर बारमीक्िजी मे जानकर अखतमया ' 
-जटसे सको विडककर उठाय जराया ज।रःरघुनाथ्‌-. 
. जीसे बोरे है महारज रघनन्दनं ! ये तुम्हार दाोनाःपृत्र- 
` है इनको यहएकरो ७६।७८ अर जो स।ताजीकरो ना ` 
` निद्‌।ष मानते ह तो. लजामकं याग्यहो तव.उठ्कर. 
` रामचन्द्र ने सेना समेत पुरीम प्रवेश किया५९ अर. 
विस्मय के करते हुये. बारमीर्जिी के उड हुये घाड- 
की तिनवीरो से रक्षकरा पवात्‌. महायज्ञ किया. तव: 
वारमीकिजी ने बाख्क् के समेत सीताजी कों ठेकरर ¦ 
रामचन्द्र कं चकर स्थरकर का कंय संरचय तस्हरः 
पत्न्ं ८०।८१ तव॒ रामचन्द्रज। पुत्रयुङ्त हकर सीताक,. 
समेत स्थितहुये हैराजन्‌! जिस. प्रकार श्रीरामचन्द्र 
आर टच्‌ कुञ्च सपिता पुत्र युद्धः हुमा उक्ती प्रकारः 
वश्चबाहून जार अजुन का हातामया सतनी.-वीले ङि. 
हे शोनक | जमिनिजीने सी सम्पण. जनमेजय पे कहा 
८२।८२ हे मृनिश्ेष्टो | सो मैते तुम्‌ सवते कटा मोर 
यह्‌ पत्‌ पुत्र का. युद्ध वार्माक्रजीने नह कहा जो. 
कुत्‌ ता यह लाक कर णासागरम मग्न होजाता-८९ ` 
` इस रमणाय कथाको ज नरश्रेह सनते है ते पएत्रखोर 
` "पत्री सं आनन्द प्राषहोविष्णपद्‌ को जति तपः 
` दस.पुण्यकास. दतिहासत. को जो नर्‌ सुने, सनाते वह्‌. 
उत्तम रनपय अ।र अश्वमेध के पटको. मक्त हो ८६. 
. -अर पव क वमान पर सवारहो वहः नरोत्तम स्व: 
का जाताद्‌ फर्‌ उदमी सर रूपयुक होकर एश्वीतरः 


। जैमिनिपराण माषा। २९७ ` 
मे उत्त होताहै ८७ यह इतिहाससन क्षिर अजर श्रव. 
णीय. इतिहास नदीं अच्छाटगता जेते कोक्षिला का ` 
देष्दसुनं किर रुक्ष काक्वाणी नही श्रम छमैहै ८८॥ ` 


एत्याश्चमेधि तपवैणिनैपिनीयेमापायाङ्शलवोपास्यनिरामाश्वमेप 
प्ररिसिपाप्नाफलस्ुपिविणेनन्नामपदूर्शोऽध्यायः३६ ॥ ` 


सतीसगं अध्याय ॥ ` 


जेभिनिजी बोले है नसधिप। तिस संघा मे वश्चवा- 
हुनके हजार रथ काटकर हसष्वजने युद्धफिया १ चरं ` 
परथ को अगे पतितकराय बाणेति बश्वाहुन का श 
0र भेदनकरिया फिर पाथपत्र फे शह्ल निष्फटक्रडारे २ 
तत श्रीकृष्णचन्द्र के वचनं ओर पत्रोकां पतितंहोनां - 
समसमं स्मरणकर हे जनमेजय ! पंच अक्षोहिणी सेना :. 
जीती ३ तव वश्चबाहन अञ्जन के उपर बाण-छडताहं ` 
तिस बाकर हजारबीर फी सेना. पतितकीगई 9. 
तिप्तसमय सयाम के वीचमं . बश्चुबाहन के बाण समुह 
-करर हंसध्वजके घोडा ओर रथमी परमाणु कट रचक. 
-होगये ५ सो रजा्टुसष्यज विदं हृदयो पृथ्वीम गिरा 
`महाथीर महासाहंसध्वज के गिरनेपर्‌ ६ सु्मेग संग्राममे 
युद्धं करनेको वश्चाहनपरति आया आर आके नव वाणा : 
केरे बश्चुबाहुनका बत्तरस्थल ताडितक्रया ७ अख्तर. 
. ध्वजा घनुषतीन बाणे काटकर दोखण्डकरडालं श्च!रस। . 
-बणोकरके हजारो ते बक्षस्स्यलमेमरे ८ फिर दसबीरने हू- 
जार वीरोकोमारा र चन्द्रमाकेसतमान श्वेतं हाथियक्र ` 


९६८ ` . मिनिपरए.माषा। | 
सैकदा महायान मे मार मांसके चहलसे थवी सुदार- 
णकी सो सम्पण य॒के तेत्रको हाथियोको. शडकेऊपरः 
बाणलगे उस नीचे .शणडांदण्ड खटकती आर हाथा 
 'घौडके कन्धामेदधी त्रियणितकहे तेरी अतिक जाः 
तीर स्सिहलक्ूपसेश्गाख मोतीके फठोके वीजयोरहेद 
श्नौर शिर मरफरंफे समान उसने विधरातेदै ९१२ भोर 
यत्तिनी कटे हाथियों के परोके मराल बनाय सेकरों गान 
करतीहुदं नरशिरको कृटतीहँ १३ ओर कोई कटे हापि 
` थक भुखसे जातननाय मांसपीसती हं फिर सुपरेगने का 
लाने सपमानघाणए सन्धानकर ३४ - वश्नषाहूनकेञपरं 
छांडा तब उसके अज्ञन पुत्रे दोखण्डकरडाठे तिप्तप्र 
मी हसकाअग्रमाग रणम बश्चवराहनके सन्मलञया ३१ 
तो तिपषक्षेभी दोखण्डकर बश्चब्ाह्‌न देख तो दोना खण्डं 
जो किये सो सामनेअये फिर हसने तिन्केभी दोखड 
किये १६. राजन्‌। ते चारखण्ड तो एथ्वीपरमिरे भोर 
पांचदामाएका-अम्रखणड अया सो अमनपत्रके हदये 
प्वेशकरगया उससमय बश्चवाहुन सर्त रोगया १७ 
` फिरमी सजञनका पुत्र शीघही गुच्छकोःखाम सीप्रही 
उठा भर्‌ प्रख्यकारी . जग्निही क समान जख्तासा चः 
लता १८.अरं अजनके रथकरे निकट शिक पांडवीं 
 सेनामारी ति्तदिन दोना अञ्जनं अर करकेपुत्र स्थितं 
भये जसे रीरकेनाश्े जीव परस्परीन होजाता ओर 
जे गच्छित. जौवरेष अथात्‌, अधमर वीर ते पुरंकोगये 
8 १९। ९० पिनक्षा उकलृपी शि्रोस्येकदे बाणी पीड 


_ _ जेमिनिपुराण भाषा। २९९ 

_नागकरनेवाङी आष) से पाठन्‌ करतीभई पषही ना- 
गराजकी कन्या गुरुकेशप से तीथयात्र। र प्रसद्घं करके 
तथा चित्रांगदा के समेत अज्जुन को प्राप्तम २१।२२ 
फिर गुरुक शपते उत्पन्नमदं तिसी समय्‌ तहां पाएडव 
अजुन महावली मषक्षेतु से बोख हे कणासमज } हमारी 
सेना नष्टम्‌दे ओर बस्तुजात हरिगह २२ हसध्वजादिक 
शरष्ठवीर मेरे निकट पतितमये ओर पुत्रस्मेत प्रद्युश्न 
मणिपुर मँ पकडगया सो दोनो वीरोने मरे बस्ते यु 
किया ओर बाणोसे भिच्षमये अनुशास्वमी समरमे भिर 
गया क्योकि देखनहीं पडता २४।२५ ओर आज सुकेग 
मारागय। ओरश्राज दमरि वीरभी त्रभ्वजा धन्वा चमर 
जर उत्तम वल समेत पकडेगये २६ दे पुत्र! यहापर एक 
तम्दीं ह तुम्हरे सिवाय कोद दुरा नर दैख पडता 
जद्ाधराजयुधिष्ठिर ओर ङृष्णेदे तहां हस्तिनापुरको तुम 
जायो २७ तुम्हारा कल्याणएहो तुम पिण्डदथिनके वीय 
हौ हेराजन्‌ [इसप्रकार अयुनके कषतेहुये जबतक गे 
से अजचैनके सु्टमे शदूषेठगयाथा तव जपने मस्तके 
गृ वेढा ्धीत्‌ मरयुको कहता देखकर २८१ २९ 
तिोभकार कतरतरमी रथकी छतुरेमं शयनकरता भि. 
रसेहीनं अपनी काया न्तिका रहित यख ओर्‌ प्रक . 
 शरहित नेत्र देखकर फिर अञ्जन बोखा २० दे पत । 
नगरकोःजाश्नो सुमाको समसमं अशकुन दीतेदःये घोर 
अशकुन युधिष्ठिर मीम ओर शरीह्ष्णजी .स जायकट 
३१ जी इमरेसाय रणम्रडलमे मरम भासेते 


०, 


३०० जेपिचिएराषए मष्‌) 
तो आजक्रेवर तुम्हरे नाशयत्‌ यथिद्धिर्‌ भीमसेन 
कुन्ती सबला होजवेगे ३२ तुमने वहुतयुद्ध 1 


बाणोपि तम्डारा सरीर भिदं अर्‌ तुम्हार विना कन्ती : 


किसी घ्रक्ार न जीवेम तिपत हमको छोडकरजाव। २२ 
परोर मुमसे बड़ा अकाय हुता राजादीक्षित श्रसिपत्र 
त्रतचारीहै यज्ञकी शिया कते होवेगी २४ युच'९. 


यज्ञ के अन्त स अवशथादिक स्नान नहहजा अर्‌ | 


चतह खी परुषो के सहित जल यात्रामी नदह कग 
य॒धिष्ठिरदिष श्ेष्ठ्र. सीमादिक भेर भद्दे अरर स 


शाका का छत्र व्याघ्रं चमं युक्त ३५। २६ यन ` 


रिरे जगे यज्ञारे नहीधारण क्रियोमसया ओर च- 
मश्यक्त आलठव्वारी कन्याजं का इजारा `धूमेराज 


अमे दष्क दषा रतेहये नहना ९ व्रह्मण। ` 


की वेदध्यनिश्ठा शष्ट स्व्म॑सणडपको नहे( गया ३ 
३८ ओर घ्यास्वणे से तद्दर्वधे अर्‌ खुकवहुत स्स्व 
को नही प्राक्ठसये ओर यज्नदिषे चषाल से म. 
बेकङ्त नहीं मये चौर बेर बेरी दख ्रार सरक 
स्दरेस्तस्भ जिनसे पाका एषशरहै ह तिना ग 


हमर माहयोने नद्दीक्िया ३६ 1 ९० आर श्नीषूष्०च. . 


को अभे कर्‌ रुकमिणीः को प्रसन्न -नही किया आर 
अनस्या अरुन्धती आदिवृद स॒निपल्नियोको पातयाकं 
समेत यज्ञान्ते नमस्कार युधिष्ठिरके आशीबाद से 
मेने युक्त नरह कराया ४१} ४२ मरे जीनेको धिकार 
मं अपना जीना बृथा समम्‌ दसीसे युद्ध करतां तव 


3 ९ त 7) 
> ~ 29 क ~~ र~ = 


| जभिनिपुराण भाषा। ३०१ 
छषक्रतुनं केषा ऊ है धनञ्जय! तुमको रणमंछोड अप्यश्च 
भये मे नहीं जाङंगा ४३ -जौर हमरे पितामह के 
वावा सुय्यनारायए अकार्नित हेहै हँ बे हमारे भद्ध 
, सं पतित हाजावभे अमगन मङ्‌ हीजाता हे तिप्तसे गव्य 
` किसप्रकारक। हं «४. ह सहूबहय | तम जमो मेश 
-गमन किप्प्रकरार सेहे क्षि तुमको रणमें खोंड विम 
प्राप्त स॒श्चकरा एक खी रम्य साभी नदी देखगी ४५ 
यह्‌ तुमपे में -सत्यकृहता हँ मेरे पराक्रम को देखो ह 
अजन | अये वश्च्यहुनको सनाप्मेत संघ्राममं तम्र 
छागे युद्धकरराङगा जो भिन्र मो ब्राह्मण चर स्वामी 
फे अथं सथाम से प्राणक्रोडता है तिस्षको सनातनरोक 
रिहते ह इसमे शन्देह . वहीं किन्तु उसी को भोक्त 
भी .हीताहै ६ । 9८ जवतकू महाबाहू संग्राम मे 
जनै. तवक यज्ञमय मसे यह वृथा क्या कहते 
हो ४९ ` इक्तपर्ार्‌ के वचनं नमस्कारकर धड़े ऊचे 
पताका फे रथं सवारहोकर जोय बश्चषाहून को बुखाता 
मया ९२. कि ह धीर ¡ अजन के घीरवीर तुम करकं मरे 
` समरमे जे द -तिन- सवका महाशान्ति भाज कर्णा 
इसप्रकार कहतहये. बीं कणं पुत्रका शीघ्र ताननाणा 
हदयं देधितक्षिया ते बाण हदयव्रेधनकर ठषितदही से. 
 भोगावतीं का जछ पानकरनेको एथ्वी मे -वेशकृरगये 
तव वृषकेतने तिस्को चःव्राणाकरकं वक्षस्स्थरुम मार 
„९१.१३ तत्र बाणे से पीडित वैश्चवाहन मतु 
. किसीप्रकारसे अपने स्थितक्तर अघ्यहो टष्केतु से 


०, ५ 


३०२ -.जैमिनिपुराण.माषा) 


यदकरता भथा ५४ कि तिके स्मान. तिक्तकाःरथ. 
करके सारथी ओर घोड को मार ध्रतापी वश्चवाहुनने 
शङ्क बजाया ५५ तिस उपरान्त कनकचित्रित्‌ बाणो 
ते महाबली कणपुत्र को मारा ५६. तिका जब्त 
सचित्रित रथ सारथीघमेत कारकर एुकलाख बारमार 
सो ब्चबाहुन ने फिर अग्निबाण. ठगाया तब `वृषङ्ेतु 
ने सी बश्चवाहन कै. अथ वरुगाल्च प्रयोजित किया 
५७ । ५८ तदनन्तर श्रीमान्‌ अव्यन्तवली च्रं सवं 
शाल म निपरण तिसने भी बायबाण लगाया अर पवः 
ताच्च इन्द्राद्ध दारुण कपैराद्च तष्राल्च शत्र क.रपर 
दका ओर सोराद्च शांभवा कार्तिकेयो ल यम्या 
संग्राम सं लगाये इसप्रकार के शखखाच्चा के प्रहर 
सप्राम मे महान्‌ कदन कहे बडानाशहु मा ५९।.६१ 
तिस षृषकेत्‌ ओर बश्युबाहन क युद मे बहुत वीर मर 
गये ज॑ प्रलयकाल म यमक्रक मारं जत ह्‌ ६.२ तब 
कणपुत्रसे रथहाथी घोडे पियादीं का नाशमया. मतोको 
प्रसन्न करनेवाला माना -सद्रगणाकी करडा. का स्थानरी 
होगया ६३ तिप बषकषेत्‌ के अल्पे धिरे हावी बश्च 


 बाहन ने चिन्तनाकर वैष्णवा को खगाय तिमे सवं 
` भख शन्त क्िःञर घोरवाग्राते मार बडवाञ्चलियाः 
आर तिप्त कणालज सेःबोरा कि मेने बहुतवीर मरि. 


किन्त मे जसे कणेपुत्र से व्याप्त इसघन्छार किसी 


,. नदा धरागया चवे वृत्रासुरको इन््रकी माति दसंसमय 


| जमिनिपुराण भाषा । ३०३ 
कैर संग्रामम्‌ बाणचल्ाया सो बाण महात्मा टषकेतुके 
हदये लगा. ६७ तिसतबाणने टषकेतुको लेकर आकाश 
मतथ दिद्चाविदिश्चसम्पणनदी समद्र घमाया परन्तु - 
एथ्वी मे न गिरा यह्‌ अदट्ृतदहीसा होतामया ६८ मौर 
वाएके साथ ्मतेहुये त्रखोक्यमे उषकेतुको पितापुत्र 
अथौत्‌ अञ्जन ओर ब्र्चबाहन देख कटने लगे क यह्‌ 
बीर क्या इसी नरदेहते पितामह सुयमणडरुको मेदन 
करजवेगा तवतक तीन महततम तितत मरिपुरमं पृथ्वी 
म अनक अगे गिरा चौर फिरमी कोधकरउटा ६९। 
७२ फिर तिप्त बश्रुवाहनके रथम साहुसीय दंसकर पांच 
बाणमारे ते बाण सहित अश्वसत पताकाके रथको यं 
वृश्चवाहून समेत .मनेोहर स्वग॑लोकमे भराप्त करतामया 
सथं मंडे प्रवेशयकरते अपना रथदेल बाणएपे भिन्देह 
५ मीहि अपनाको छोडदिया अथात्‌ रथे कूदपडा सरथ 
सर्वके तेजकरकफे भस्महोगया जैसे संपाति दके पस 
जलग्ये थे ७३।७५ तव षकेतुने गिरतेहये बशरुबाहन 
को देख फिर बाणास तदह पठादिया भोर कहा 
फि तमने प्वही मेरे बीर हैसध्वजकरो जीत यहां पठाया 
ह उसी से तुमको मी देवाख्यकरो पठतां ७६ । ७७ 
` इसप्रकार हे विशांपते ! कोधकर बका तवत बाएका 
तीन ्रकारकर बभ्तराहनः दिके उपर पतक समान 
गिरे घीचमें हाथ डाङकर सचता भया. ता तहा ट- 
षकेत पाच बाणो से मारताभया इसश्रकार बश्चबहून 
` ओरं दषकेत पथत्रीतरमे घोर बाणासे युद करतेहे अ।र 


३०४ ...  जभितिपुराण माष, । 
अजन दोनों का तमाशा देखते दं तिस प्रकर के युद ` 
मै अजन से. वृषकेतु बोला ७८। ८१ क्ष हू पुरषः 
पमे {कणेर रथका पहिया वृश्चा स गडा. ता कनः: 
प्रकार कणे ने कहा कि. खंडे हो मेने इसको.रारीर बाणा ~ 
से भिन्नमी करदिया ह्‌ तिसप्रकारं यह्‌ नह-कहता न 
य॒दधको छडता ह ८२८२ इसप्रकार अजन के भागे. 
घीर इषकेत्‌ कट्रहाहे प्व वमुव्राहुन कोधकर : एषकेतुः. 
के शिरपर गिरा रणम. बाणा से तथा नानाप्रकार के. 
शश्छल्लो ते भेदि दोयं बीर आक्राशं कों उरते. 
गिरते रथम स्थित मतष्याने देख आर परस्स्पर्‌ अपनः 
घोरवाण से देवाठयने -प्रापत भय ८४1 ८६ दाना क, 
च्रगोते बाणो करके नारं प्रकार का कटात्‌ गीद्र 
प्रोर्‌ बाज इस्यादिक पक्षी पश्वीमे आच्छा को. लेजातिः 
ह ८७ एक पृथ्वीम दुक्तरा-आकाशाम फिर वह्‌ ' पश्यम्‌ 
दुसरा अकाश मे तैसेही.ये दोना बीरपाच दिन रणम. 
युद्ध रते मये -८८ फिर पचते दित वध्चबाह्नने- विसं 
कण पुत्रको चासंश्नोर से.तीकष्एषाणा से ख पिया ८९: 
. मौर करोधित नयनो बरोल कि हे दपकरतु | तुत-घन्यहः 
. तुम्हारे समान कोद्र दसरा नही सेराःयुद किसी: चीरे 
` रसा नही किया ९० दरससमयमे है बीर{ तमःतिसधरकार 
जनादन का..स्मरण करो परचात्‌ तीह्एवाणो से तुम 
, कै पतित करताहू ९१ ज॑मि(निजी बोरे. हे रजन्‌! . 
 हसःदृषफेतुकं अजुन पुत्रने -जदचन्द्रव)त ` छोंडां तिस पः 
... ताएक आद तान खणएडकर जश्च तक टृषकेत. गजं १ 
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 जीामानपुराण भषा। ३०५ 
_ तबतक कनक्पन्नित दूस्रावाण बञ्चवाहुनने वडा सी 

बाण दुषकेतके कंठनालसे .शिरको हुरणएक्र आकाश 
जाताया €२1 € ह्िन्नशिर भकशस भिरते हये 
 बशचुबाहुनके हदयस लग ओर उष्को पतनकर १।९द्‌ 
के समान अञ्न के रोपर गिरताभिया ९४ ॥ 


इत्याश्वमेभिकेपणिनैमिनीयेभाषायां वधु इन ्रिन 
टपकेतुयथोनामसष्ानिशोऽध्योयः १७ ॥ 


च्डवीसवां अध्याय ॥ 


< ` ज्जमिनिजी बले क हे राजन्‌! तिसससय वुषकरेतुका 
महाशिरः कुण्डलां से भूषित कशवराम्‌ नृर्धिह पेसे कते 
ह्येको दौडकर आानन्दतमेत असुनन € से पक्ड। 
उर कवन्धको दढता संय्ामके मध्यम रातु < 
पर गिरते सामने के सुमुखं शत्रु िराय समम नाचता 
है तित्तकां स्वह्प. देख तिससमय अञ्जन ने महनि- 
लाप क्षिया १।३दहा पुत्र! संघ्राम यं तु्हर धिना महा 


कछ प्राप्त जा घप्ताटमा यचडर्‌ च निकट जाय का 


टर॑गा हे पुरुषाद | तम्हरि निनो देव कुन्ता अ 
वा्वेती द्रौपदीसे क्या क्रमा दयोँकि माता ने समप 
क्षिया था-कि यदह बाङक रक ५ तितत ` आर 
भीमसेनं तथा -नकुर सहैव अ ९ अपने प्रिय 
छरष्णचन्द्रसे क्था कर्टुगा.६. अ^^ यौवनारेव का घाडा 
अपने पराक्रमते तुम.खाय ह पन |. कुष्एच॑न््र के वना 

तमने पहिलेदही से .कैसे घ्राण छड (4 ७ कया कृष्ष 
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३०६ नेभिनिपराश भषा। 
तुम्हारे प्राण है जेसे हम ृष्णकं प्राण हं हे पुत्र 
तम्हारा -शरीर आकाश मे पत्नियां करके भक्तित हभ 
तष्टा पिता अपने अग नोचकर इन्द्रे देतामया 
चैठही त्ने इन्दरपत्र भेरे अथं अपना मांस पक्षिया 
के अपणं कदिया ब्हूत दार अकेले भीमसेन महूस- 
ग्राम को जाते थे तिनके कोद इसरा सहायक मनुष्य 
न हता था ८१० तुम करके पितामह सयनारायण 
को शच्चओं के रुधिर भरे शिरह्पी कमर अर मु. 
काञ्च के समेत आनन्दसे समरे बीच जग्धं रोज 
रोज दियागया भौर दो बीर दिवाकर अर अजन 
प्रख्यात स्थित हं सो हे बीर ! आज तुम्हारे गिरने षर्‌ 
हुमा दोना का पतन होना योग्य है आर तुम्हारे यश 
से आकाहमे सुय स्तारको प्राप्त हये अरम 
तुम्हरे इष्ण गोचिन्द्‌ कहुनेवाले इस शिर से त्ता 
हे पुत्र | निश्चय करके तुमने मेरे साथ यह्‌ महरिया 
११। १५ आर ममः अजन करके तुम्हारा पितता रण 
क्‌ मध्य घरं मारागया जसे तुम्हारे पिताके स्थका चक्र 
पुथ्वन्‌ च्रस्तं केया तिप्त कएवीरने पएथ्नी को साप 
दया १५११६ श्रीमन्‌ इसस्षमय उपक्रारकरी दूसरेको 
नह देखत ओर भाजसेरी सेनामारीगई आर मेरा: 
पुत्र श्र भद्रानन्दन आजही मारागया जजही मेरा 
कृल नष्टहुमा आर श्रीृष्णचन्द्रने भी म॒मको छोड 
देया आर ब्ुषरकेतुके गिरे १७।१८ नेसे सर्यबिना 
प्थ्वादपतनाचरासद्गष्ान ससर तसेही तुम्हार विना 


जमिनिपुराण माषा ३०७ . 
जयकीः शोभा नहीं है १६ इसप्रकार कहकर डिड्कार 
 छंड अजुन तिप्तका स्मरणकर रोदनकरताभयाहेङ्ृष्स| 
तुम कहांगयं दुःखित स॒मको नहीं मिलते तुम स्मरण 
माच्रस्षे आातेथे सो अब नही आते मेने जानाक्षि तमने 
मुञ्षको स्यागकर दिया इप्ध्रकारके बचन कटुके तिक्त 
शिर खाती मे करके सच्छितहो अजन तिस महासंश्राम 
म गिरते भये तदनन्तर चित्रागदासन धरणी तलमें 
पतित इस अंजञनको धनुष कोटि से शिरतादित करता 
हुआ हँसक्र बला हे अज्जन कैसे बेरे उतपन्न तोरन 
के वस्ते मयेहौ २०।२३ अबरणके सागरम में यश 
कै जहाज मं सवार इस समय रणमे किसके दिर बडे 
` ओर किक छोटे २४ सो हे ध्नजय | सवके शिर 
साथ तारेगये जोरखषकेतका शिर अहृतहं उठे र 
शिव प्जनलिगनमें देवता शिवजीके अथं अपेणक्रो तब . 
प्रसहा महादेवजी तुमको पाशुपताखदमे २६ । २३ 
-आओर युद्धाय तमको स्मरण करावेगे तब तुम नाक्केो 
प्राघ्होगे जेमभिनिजी बोरे कि तदनन्तर कोधयुक्त बल- 
वान्‌ प्रबद्ध अरजनजगा ओर तिप्तकाः शिर अ।र धनुष 
ठे रथम स्थापित कराय तिप्तशुर बश्चुबाहन संहरस्पी 
-पुत्रको देख बोरा कि मेरे आगे स कहांजावगा २७१२८ 
किं सम्ब मेरेवीर एथ्वीतरमे पातित क्रिये जर पकड - 
महासंभ्रामं म भैं कोषितंहो तुककेः मार्‌ इनका इंड ति 
२९.-बाण ग्रहणकर मेरबार उषकंतुका पन पराक्रम 
भिराय तेरजीवन किसप्रकारसे होसक्ता हं मरे प्रहर 


३०८ ` ` --जेमिनिपुरण.भषा। ५ 
` कोस निश्चयसे मे पबैतकोभी फोडताहटं जमिनिजीबरटे, 
किं जरदजलघिन्दुश्चा क समान तश्चनाहन जार बाण 
सहो को छोडा-हिनि बाणो से तिसवीरका प्रवर बल. 
` सौर शरीरं भेदनकर मंहाबरी अञ्जन २०।३२ अतिः 
, मेघे समान अत्यन्तं भयंकर दाब्‌ स्‌ गजा-अञजनः 
कै घोर बाणो उदेहूये हाथी रथःघाडं पदृल कश, 
मे चक्री ना घामि रह हं फला. आर रहुरपनहुः कः 
तोडनेवासे अज्ञनके बाणो करके जगत्‌. व्याप्त हीमया 
जेते बदीषटुई बायु एष्वीसे सखेपते जर वणो कोऽडाय 
मकारे बेडर बनाती है तेपेहीःअजन ने बाणोकरक. 
` वीरो को उडाय चाक्षाश मे चक्रश्चिया २२।३५-आर्‌' 
हे राजन्‌ । बाण वृष्टिसे पतितं मरे शरीर य॒मे अञ्नुन 
के तेजसे भस्स हीते है तदनन्तर-२६ बाणपक्षसे उरीः 
वायुं आकाश से उडरही-हे ओर अजेनके मरि.मनष्यः 
घोडे सेनावालों को तीव्र बडबानलंके समान. अजेन: 
जलाताहं जिन करके संग्राममे अर्जुन देखागया वे क्ति 
युक्तहीगये २७३८ जेसे.अतकाल मे काश्रीजी मे ससार. :. 
स उरे जनां करकेःश्रिवजी देखने तेसेदी पथं मीः: 
` हगया देहान्त मैवे मी उसी प्रकार होगयेतव बश्चबाहन 
को तीन्र्‌ बाणे आच्छादितकर महाबीर अजन गजता“ 
 मयाञ।र.रणं के मध्य मं अजैन-का बाण निकारते 
, धनुषमे धरते छोडते को नही देखता है ओर अर्जनकै 
तन करकं संहसासेः मनुष्य मुण्डित-दाजंतिःहे तदनः 
: न्तर बभ्रुवाहन ने कोधकर चलैनंफो येधितकिया-चार 


द जेमिनिपुराए मषा ३०९ ` 
तनं बाणास घोडे आर तीनसे सारथी ३९।५२ ओर 
एकस छत्र जर सातवाणा स हलमान्‌जाको प्रहारक्षिया 
्रसस्तपरय बश्चु्राहुन आर अजञन दोनों जये भक्षी 
ह परस्पर युद्ध करते हं तव बभ्रुवाहन बोलला ५३ है 
अनन पूर्वमे तुमने द्रोणाचार्य ओर देवताओं से शल्लभल 
सीख सो तम्हारे सीखे आयुध इस समय कैत निष्फर 
-होतेह 9 ओर हे दुर्मते ! तुम्हारा सारथी किस हेतुसे 
नह अ ताहे तिप्तको तुम नहीं जानते गततरुदधि तुमने 
मेरी पतिन्रता माताको मेरेागे दूषित फिया आर्‌ सत्‌ 
पुरुषो का दोषही भयदायक्र हीताहै जवबतक तमने जहां 
तहां संय्राम मं. स्थित कृष्णक स्मरणकिया तवततक 
कृष्णचन्द्र स्मरण मात्रही से आते गये तिप महसा 
विष्एकरा स्मरण त॒प्रक भरुगया ९४५७ तव्रतक्‌ क्षख- 
मात्र रणमे प्रत्याशा करतां जवतक तुम श्रीहृष्ण भग- 
वानृक्ता स्मरणएकरतेदये जोर हे अजुन पहुल तुमसे युद 
न फरूगा ४८ ओर $ष्एके विस्मरण करमेवार क्र पद्‌ 
एमे हानि होतीष्टे मोर कृष्णही तुम्हारे सामी हं इससे ` 
उन्दी का स्मरण करो.दथा अहङ्कार न करो ४९ ह 
असन! असे सहासा कणैके पुत्रने सप्परुषांकं सम्मत 
युद्ध किया वैसह तमभी करो ५० हे अज्ञुन | दमक 
रणते अपनी रारतदिखा ओर रमं धीर कणेका पुत्र 
सोमी इसक्तमय खरमको गया.५१ जेमिनिजी बले इस ` 
प्रकार तिने कहा तब कोधे युक्त अन-मोह्‌शो उड़ 
सवस से जित महकार बाणे से वषा करके हेसते हं 


| जेमिनिपरण.भषा।' ,, . ; 
अग्निक समान दीपषिव्रारे बाणास रथस्थ पूत्रको भेदितः 
किया.तव्रमी बिद यश्चुबाहूनः रणको न छंडताः भवा, 
५२} १३ आर फिर धनुष चदाय ॥ ४ 
द° वञ्चुबाह्‌नजशरनत कन्द्यनतभकपुरः) | 
मैदितकरतवबअसुनहिशरनतकन्ह्योचर १.५५. 
तब यदध मे ग॑गाशापसे मोहित. अजन ` कत्तव्य कीं 
` भलगया जितस्त २ बण अ।र शलकरो सन्धानकरती ह ५१५ 
तिस बाणं ओर राख्को बश्चवाहंन काटताह हे राजन्‌; 
दसी अन्तरमे कोधित बश्चवाहन शरद्रवीर नाशकरं अपने 
धनुष म॑ कालकसरप्‌ ञ्बालानर युक्त बडवानलकेःसान्‌ 
 अद्धचन्द्राकार बाएलगाय। तवर इन्दरादिक देवताः आरं 
पिततथासूय। देकथह्‌ सपण सप्रभयप्ते आच्छादिंतकापने 
लगे ५६।५८ देवी थ्वी तीन प्रकारसे एट गई उल्कापाते 
होनेटगा आर सिटक्किया के समेत बोयुं चलने रगी आर 
मेघरुधेर वषने लगे अजुन प्रटयानलस्ूपी बाणकोदेख 
अपने भयंकर बाणा रोक्रने को समुधं न हुये जवते 
. महावर पाथ ष्ण का स्मरण कर त॒वतंक अजुन.क 
::. ज्वलत्‌ ङुण्डल शिर तीव्रबारएके बेगसे.गिरा.पीछे क 
` दषक्षतुके रणान्तकं छुन्तीपुत्र पाथेका कवर्ध अनष 
`: . रला सयुक्त कातक माकी एकादशी को ब्रधवारउनत्तयं 
` भाद्रपद्‌ नक्षत्र सार्थका समयमे पतितहुभा सो क 
` हं. पाथका सुख बासुदेव एसे क्ता टज सरकार 
` . के रहत्‌ छन्न कृमखके समान हुं तहंषिषे कारिं 
: ,:. कृजन दाना नार फे शिर भूमिम पतित सथ्यवत्‌ मानः 


| ` , जमिनिपुराण भाषो । ३११. ` 
भय ५९ ।६५ तहां वृषकत्‌ ओर असेन के निकट ` 
मणिपुर मे चित्रांगद्‌ा अञ्जनका यद ओर शापभी नार 
दे सुनकर धोडेजनटिये रथमें सवार है राजन्‌ | घर्म. 
राजक याज्ञा विना.प्राप्तहूदं ६६ । ६७ तित्त समयम 
सहाकटोर वडा दा्षकार हुमा भौर वशचुवाहनकी सेना 
मं वडा आनन्द हा ६८ भौर वाजा बजनेरगे जर 
सम्पण कन्या आनन्दित होकर अपने सवामी के विजय 
मे फतोकी वषा कश्तीमद्दै ६९ तिसक्षमय बन्दीजन 
वश्ुबाहुनके परक्रम की प्रशंसा करते प्राप्तभये रणम 
बिस्त सोद सहित सेन प्रसत्त राजाभी पताकाश्च 
से शोभित एूखकी चिट्छाई्‌ से यक्त चन्दन जरुप 
सीचा नाचती हु खयो से घरे रम्य पुरको प्रात्तहुभा 
 ओरहे मारिष! सपत्र दीपं करके युक्त दूबोदल धा- 
. रण किये गोरोचन कुंकम दधि दिभ्यव्रश्चो से युक्त राजा 
को नीराजनकरती उक्षपीसमेत ७०।७३ चित्रांगदृप्रति 
बचन कहती हँ मि हे देवि! तम धन्यह तुमने महाबली 
बीर पत्र फो -उसन्न किया जिस करके एथ्वी म सदा 
त्रिजयी पार्थं निहत हा तिनके बचन सुनरर शरेष्ठाः . 
ठङ्ारों ते मण्डित ७४। ७ पत्रक नीराजन करनको 
"आद्रे मोर इुःखित हा कष्ट से पुथ्वी प्र गिरपड्। तब ` 
वश्चवाहनके मन्द्र मे महान्‌ आनन्द भं निषादं हता 
मया७६. शौर सम्पूणं लिया सहसा धरकर चरम स्थत्‌ 
-रादनकरंती - चन्दनकेयुक्क शातलः.जलस सचता | 
जर वायुर ओर मुष्टिक चे.हदय तादित करता , 


° (५ 


३१२ जेमिनिपरास भाषा ¦ 
पतितस्वामिनीके देख अपर यजा निकट प्राप्तमदं अरं ` 
वश्च्राहुनके अथं हे राजन्‌ । चित्रांगद्‌ाका पतन कटुता 
8 ह नरश ! तम्र माता जज पतितत हे हम नह्‌ ` 
जानती किं किस्कारणसे इसक्रो जार उदपान उलो 
बरिलम्ब्र न कये तव रथकत उतर बश्चबाहन तिसको दख. ` 
तामया ७७1 ८० कंठसुत्र भर कृडा से रहिवश्वाप् 
ठेती नागकन्या वित्रांगद्‌। आर तिप दृसशमाता उलषी 
क उडाय ८१ तिससमयं तिष्ठते नेत्रधोये तव तिन 
दोनांक्नो जीवित देख आनन्दित हषर बोलला ८२. 
आनन्द समयमे मेरी माता कते पतितषहई जरह ` 
मातो! सने भने घेडे के अथं युदक्रिया ८३ ओर को 
` पाथ अजन नाप महाबीर प्रदयम्नादिक बीरों से यक्त 
श्मरवरक्नंणमं प्रा्षेहुखा ८० तिनके सस्पणे ` वीरमारं 
गये आर अज्जनभी यद्धे सारागया ओर सम्पूणं 
यीराके मध्यम्‌ श्रेष्ठ यदुबालक्‌ वृषकेत एषा विख्यात 
कृएा महुवा पुत्र सा मारागय्ा (तसबडवार्‌ करक . 
हम्‌ संमामके वीचमे मोदितहूये ८५८६ ओर बडेकष्ट ` 
करके संथाममें पवित्र यह्‌ माशगया अब कण्ठसत्र ओर 
कएमभषण ताटंकं अहणकरो ८७ अभषणों के चिना 
ररूप अ्मगल देख पड़ताहे तच चिन्राग॑दाबोरी 
दससमय तुश्न पपरूप पुत्रे स्याकिया८८ अपने पिता 
अजन धमराजके छटेमादं नारायएके मिनन नर कन्ती ` 
क सामन्द्रदृ यकन भिराकर ८९२ मेरा मरुडन . तथा 
केष्ठसूत्र हरा मन क्रया तथा मकरिका पत्र नष्ट. 


। जमिनिपुराण भाषा। ३१३ 
किया हे मद्‌ | कहते ठनातान्ही ९० तेरेपरति बरुतेनंके ` 
धिक्घारह जप्तसे समर मे अजुनको भिराया यज्ञ नाश्र ` 
भये.आज धम्मीत्मज राजा यथिष्ठिर किंस अवस्थाको 
 प्रौप्तहोगे ब्राह्मणो से दीक्नित र पशिसित है जोर 
प्रज तु पोत्नने कुन्ती को पुत्रहीन फिया ९१। ९२ 
पिताक ऊपर दयायुक्त चित्त कैसे निया हे पाप बि. 
 नयक्रोविद्‌ नित्त अज॑न से त्‌ उत्न्न है ९३ सो मेरा 
` पति शर यषां आज वृथा तुभः करके मारा गया मेरे 
` साथ सम्मत न.करके केसे संयाममे युद्ध किया ९४. 
तम्हरे शका संग्रह निरचय से देहका बिदारकहे ह 
पितघातक ! तुम्हारा वत्तस्स्थल कसेन्‌! फट जाता ९५ 
` आर हे ढमते ! त॒म कणमूषण न छोड़ा मुच्यसे यदस्या 
कहूताहे मेरेकणएठमं सेरी अभ्निसे ती घोरजजीर ज 
 .ल्दी डालर हेपुत्रमेरेकानाम्‌ खाहव कार्डार्ऋअर्‌ 
मरे. स्वमी.का कहां गिराया वह्‌.स्थान शध्र ।दखा 
, जिससे -उसके साथजाऊं यह्‌ पुत्रप्कह्‌ भूषड।को व्राड्‌ 

चर निकली जहां अजन था.तहां गद ९६ । ९८ 
रजन्‌! तिप्त समय म .उल्लपी वजत हुड ।चत्रागदू स 
बोधी € € है देवि ! हे यक्षराजसते । असनके मरनमं 

.. मह्य `को सन्देह बियमान ह देखो में अपने वनम 
, प्रवेश करती ह १०० जिस बनं म पूत अञ्जन करके ` 
.:. -मेरेजगे मरण कहागया हे देवि ! अनार पचक जब 
: . दुग्धं होजार्यैगे 9" तब तुमको मेरामरण अपन सं जा- 
„` -तना योगय ह अर [जस्त चनम ।तस प्रकारका सङ्कत 


११५ जेमिनिपुराण मषा। 
देखती है २ तिस समय तिस वित्रंगदको ठे उलूषी 
वन से दाडिमी पचक धिना अग्तिके जला दंखा ३. 
तदमष्दर नगेन्धकन्या हा नाथ ! हा नाथ | कहता चिः 
यक्त अजनके शिरकयिकट प्रा्तसद््‌ तव तक 
देशक दहित पु्रषमेत दीपमापसित दृश्य पातत 
अञ्जन छे रेखा तदनन्दर तिक्रा दित्चत गर दख अः 
नकते पर्थुन म देष्कर बचन बोठी ५।६ हे नाथ | मेरी 
देहगतमदं त॒म्हारे चरणाकर स्पशहा है अनघ] तुह 
पाथ दाञ्छा करती देहस्य पदक प्राघह्ुमा ७ दहा 
गो द्म मेरेषत्र के अपमान से करोधितहा- ता तुम्हार 
दुस्य भं इरूगी हे अजन | जज क्षमापनकरो ८ ह 
नाथ | उने आज राजाविरघ्वे गवं फिर शेरवाकरके 
धेशैजातीहै तिनके रेक्षिवेके योग्यषट & है यजन! हृपद 
राजकरकं पुवेही अपमानित द्रएाचास्येको दख तिस 
दुपदराजको बोधकर तिप्तक्रो पाथता क्या नही दिखाते 
१० ह वर्‌ द्र(पदीके बरणमं बीर आये हं रारायन्त्रका 
भदेनर्‌ हे स्वापिन्‌। तिसको तम लायो ३१ मेँ सवति 
1 भाद तुम्हुर माग चह कर्णा इस खसय आग्नि ौ 
तुमक्षं खोडववन सांगनकाप्राप्ठहं १२ हे बिभो) वाभ। 
करके 1दर पजस्छवा केरातदेशमे गत महादेव बन- .. 
चर! रकरको इससमय रियेनातहं महाकोल तम्हरी 
ररएगतमं जायो इसप्रकार सो उलूपी तथा चित्रांगदै। 
क६त्‌।ह अर अयुनका तथा वषकेतुक्रा कुण्डलि य॒क्घ 


५, पदै ५, ङं ७५, लि 


श्ल दना दर्वा घनस्वनघे रोदन करती ह ३ ३।१५ . 
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ह ~ । 


हे कणंपुत्र महाबाहो] तुम्हारापिता संग्राममे अर्जनक्ररफे 


= ऋ 


-मरगथा हे पुत्र} पितवैर नदीं स्थिंतहै कणंके एत्र 
-कं मारं हाहतटू नह ह वेश्चबाहुन । तस्टार कस्याणए 
ह मैरामनागत करो खद्गसे मेराद्विर काटडालो परशु- 
रामे अधक होजाओ चरं परशुरमकरकफे.तो पव॑ मं 
-मातरणुष्छ मारीगह्‌ १६।१८ तुम अपने बक्तसे अपने 
 पिताजर दोनों माताओंको मारगिराओो वग्शारी समतता 
-कं। परशरास नह। पवग १९ ह्‌ सत्रतपुत्र ¡ इर्हाविषे 
काष्ठ सखाजो आर. अभ्निको ज्वछितकशे उलपी समेत 
मुभको जरने के योग्यहो २० भौर एक अतिशय 
करके कष्टकायं दुःखनिवदेन याचकन को करपदन्नख्य 
ठषकेत्‌ के मारनेवान्ञे -तम करके कियागया २१ आर 
हे पत्र पुश्चकरके जक्चाकीगद्र थी किमे हस्तिनापएश्को 
प्राप्तम तहां यज्ञक्रियाको अज्ञनकेतहित राजाप्रति 
प्रप्तह्गी २९२२ अओर कृष्ण रुक्मिणी, सत्यभामा, द्र॑पदी 
साखती,. विद्चाखाच्ची उत्तरा, बाणास्रकी कन्या रषा ` 
तिनक़्ी माताकन्ती तथा र मी सम्प्रसे मन॒ष्या क 
श्चियों करकेयक्त देखकर बहूत धन देंगी यह अश्या , 
-तमने नष्टकरदी २३।२४ तव बश्चुवाहनव्रीला हे मातत! 
:मभकरके पिता जानागया तषमे ति्घोडा कोःअगेकरं ` 
जनके नमस्कार करने को गया २५ःमुम प्रतिस दुष्टः 
.घेचन बोखा सो कहुनेकी सामथ्यं नहीं इसमे स॑म्दह्‌ न _ 
आर हससे यपिकःपध्वी मे कीति कान करतेकाख ` ` 
कम तर्ही २६ पिढहन्ता देख प्रकट सुमको जनत्याम ` 


न 


` २१६ .. .  जेमिनिषुराणभराषा।. | 
करं पित्र कहे पिते मारनेवटे मुमंके शद्ध करने; 
को थ्वी म तीथन्ही २७ आर दान, ब्रत, यज्ञ, ज्ञान 
कोई न्‌ होगे जर सो शद चक्रपाणि श्रीङृष्ण अपनेः 
भित्र के पतन ते २८ .महाक्रोधकरके संयुक्त नरकरमः 
ठोडगे छृष्णके स्मरणएसे सम्पण पातक लूटजाते है २९. 
वैणव अर्जन हमकरके मरेगये वे श्रीषरष्णके मित्र ह 
इससे स्यन्त दःखयक्त पातका के नाशकरनेवाटे प्रभूः 
परत्यत्तमे भी यहां प्राप्तहोकर तिनके वधका मेरा कुत्सितः 
पातक जानकर न नार करगे ३० । ३.१ .तित्तसे मेरी: 
मति अग्नि प्रवेश करने को -उसपन्न भई एकर माता 
उलषी आर चिघ्रांगदा पे मलग २२ कि उपत्त, 
` मात्र दुष्ट पितघ्न. मुभको जानकर ज्ञानयुक्त मतान 
प्रसृति समयमे समको बारपरषके संमानक्यो न मारा 
३३ तिसषे दुं्ट म माता का शोकेदायी न. हता.जोः 
म श्रत्रजक्री खियोका.वेघव्यदान दीत्ताम गरुथा.सोः 
स स समय माता के.वेघन्यका- दाथकहुख्ा तिस से 
ज अग्निम्‌ प्रवेद करताहं अन्यथा मेरी शद्धी नही 
२४ । ३१५ जमिनजा बार के.तव दृत्ता स वोख किं 
, श्ाच्र दनक सहन्‌ सचय कट्‌ टस्करो म अग्निः 
भर्वेश करूगा ३६ तव चित्रागदा.बोरा कि हे पुत्र {.. 
"दवतिकं दुमत क्षस मरः प्रव्याश्चा करो यह्‌ उवाय: 
` करणीयहे जो अजनि तवं उट्पीने कडा फि.अर्जुन, : 
- क [जयाइवक्रा नेद॑चयपे मनेःउपाय.दंखाःदःकि तसः 
` जव्रच्निाल  दुषसन के; खजने मं-स्थित हे. 


 जेमिनिपुराणं माषा। ३१७ 
महाविषधारीसपं तिस र्ना करते दँ वे उससे मरे 
हुये सपौको जियाते दँ २७। ३९ ओर ये सपं हृष्ट 
करके तणग्क्नों समेत पवतां को जरते हँ ककर कु- 
लि वतुना 9 ध 
जोर मसर एण सकं सेयह कोह ती $ क 
तनो द रतो ३ शो पावो ५३ 
व कद सातत्‌। र कि अठस्‌। क कद मणिय।से दीभित 
- नवसेके फणे से युक्क स्थित हैँ र धरापवैतधारी बी 
शेषजीको जानते हौ ससे सदित श्र के. घुलपुवक ` 
वासुदेवं का शयन होताहै तिस्तसे मिक खविगा 
१। ९४ तम्हारे पिते जीनेका उपाय देखाहे प- 
रन्तु वह निष्फ होता है आज क्या बेघन्य वाधित 
होताहै हे पत्र ! साथ ` जाङंगी विलम्ब न करो.४५ 
जवतक कुन्ती न अवरे जीर पतिघ्नी सपिएी मुभको 
न देसे तबतक तुक्च करके मे मार डाऊने योग्यद्रं ६ 
सैततही यह चित्रांगदा भी मेरीसखी योर तेरीमातामा- 
एने योग्य है संजीवकमणि पु्ही शिवजी ने गरुड से 
-भयमीत सरपौकोदीहै ४७. जौवरूपी तिपमपिको सपं 
 -अर्जनके वास्ते नहीदेने तिमे शोच करती ४८ तव 

| वशरुबाहन बोलाङिहै माता { अजनान्तक मेरेकोधकरने 
से य प्राकृत सप का हैते धय से अपुन बट्‌ स (अष 
गर्जनसे मणिको न दमे तो सात पातारो फोड़ ३।र 
महायिषधर सरपौको विकणकर अगत. लाऊगा जिस 
पिताकरफे महादेव तथा हन्दादिकः दवता भसत क्य 


च ७ स 


३१८ जैमिनिपुसण माप्रा | 
गये सो ममकसके यदम सारागया ९।५१ अव नाना 


५ 
भ, क क 


षे मारने भ मेरा कैपा उपाय होगा पिरे अते हये 
सपण सर्पको भिराडगा ५२ तदनन्तर अजने सहित 
वृषकेतुम॒श सथ वीरे को मणि से जियाङ्गा ५३ हे 
मता ! चणमान्न प्रत्याशाकय ते सम्पणस्प प्राणसंकर 
जघने यै संजीवकमणि से सबको जिजाङगा ५० त॒म ` 
मेरे बीरोतेयक्त स्वा अजनक्री रक्षाकये आज देवता- 
अकिसहित तीनोलोक मेरेपरक्म को देसे ५५ तव उ. 
लपीनेकह्‌ हे मृद्‌ {मणिलेने म यह्‌ पराक्पक्या कटुता 
तिन महानिषवरखे नभिन्द्रौ को केपे अपमान करता है 
५६ सो शेषराज महाक्राय महामाय मनोजवे त्‌ दुबल 
वलीके छाथ बैर करनेसे सजाता नर्हीहे ५५७ तव व्रश्चवा- 
हन-बोला कि कहु मेरवचन्‌ किंीप्रकारमी श्रं 
नहीं हता जो तिन सर्पाको ङबेर इन्द्र यमराजकेसहित 
कोधित महदेवमी पाखन द्मे तेभी सभक्तो इर ` 
नही है बखकरके सपं योर अस॒यं को चिन्रार्ित सेकर 
दुमा जो मे जजुनका पुत्र जर निभेय पाणड्का पोतरहू 
तव उल्पी बोरी किह पुत्र साहस नकसो तमको 
उपाय बतातीषहं ५८। ६० मेरा भित्र पुरुडरीक मंत्री 
लन्त्रवेत्ता् म निपुए तिक पातालके पठातीदं ६१ : 
र ¦ जसम्रकार तिनको मन कृपाय॒ङ् वह्‌ करेमा 
द्विसे जो कायं होता वह व्ल से नहीं ह्येता ६२. 
अर्‌ शम करके जो प्राणियां को यहां कायं होतो 


॥दे२। [ब 


।न बुद्धान्‌ छश सयुक्त पारूषको करं ६३ जेभि- ` 


९०८. ( 


त 


` 


भ क क 
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` निजी बोरे कि इसप्रकार पुत्रको ` मनाकर पुण्डराक 
` नामः सर्पो वरय अंजनके जीवना आज्ञा देती 


मदे ६४ द नागेन्द्र पन्नगं ¡ सर कण्ठभूषण ञ।र क 
फरु ठेकर मेरी आज्ञासे रेषध्रात जादा अञ्न अर 


वृषता उतान्त पु्रकरके क्रियाहूज समय म वत्त 


मान सहासा शष जीते कहना योग्यहं अर मद्वात्माञ्‌। 
से यक्तह दुष्ट संगते रहितह। कन्तु ज॑ माण तुग्डार 


हाथ में दैदेवें वेप्ताकरो ६५ । ६७ मर प्रीति के अथं 


जतेदये तमको मागम कल्याणी जेमिनिजी बाड (क 
तदनन्तर. सो सपं सम्मतके साथ शन्त करती हा 


-शोकयक्त उलषी से बोला-हे देवि ! तुष्दार आज्ञा 
ते दिव्यमणि जनको मे सवराज, के मान्द्र को जा- 
तारं तुमः पुत्र समेत अजनी . रक्तां करो अन का 


श्रारीर बहुत कालं न रदैगा ६८।७० चत पथवी 
, तस्मे मरे जन्तु जाक शर ना होजाता ह अ 
.राजसमाजकि निषे मनुष्या शाप्रह काथ नही हतां 
७१ .राजालोगं .बहुकार्य -होते दे मित्र धरमक। स्मरण 


---- - ~ 


 नहीकरते अजुन के जँगको म काटता हरत अज्ञेन 
कामग मेरे विषते न बिनाङाहागा 9९ तम र्ता 
“करना योग्ये रतिकर्के काम्‌ के अभक रकता गहै 
, तन ब्चबाहन बोढा कि हे पग ! प्रथम तुम टषक्रेतु 
 -कशरीर सो जिसने भेरेसंग `यथा ९ संग्राम 
+त भिसयागया जिसप्रंकार यह . अ ९८ मित्र अपने. 
;: जीवनको पराषहो ७२ । ७४ सके `विना मेरा. पिता 


३२०. .. ` जेमिनिपुराण सपरा 1 
रसेन प्राण नह धारणएकरेगा तिस उपेते समत 
दसन को ठसकरं तुम. जावे मे अजन के शरीर की 
 श्माज रक्षाकरंगा इसमे सन्देह नर्द जेमिनिजीःबारे 
= क्कि तिसत्तमय पुण्डरीकने तिसके वचनम्‌ अज्नन ञ्‌. 
`. उषकेतरे उसा ७८।.७६ आर वेगयुक्त नागराज के 
परकर ब्राघ्रहजा ओर महासर्प से भषेत घर्‌ अतल 
लोको देखा ७७ जो अतर सम्पुणं कोचनमया रम्य 
प्रिपङ बन. शाखेत ने जिसका प्रमाण दशहजार 
 योजनका गिनाहै ७८ दिव्यं नगकन्याञ्च-करक फ 
अस्यन्त शोभितहे ओर दिव्यचम्पाके टक्षाक् सुशात्‌ 
 व्ितलकतो देखताभया.७९ फङित टीकर चच 
` वक्षौसे युक्त सतक देखा फर मामरक्षातत युक्त मदा: 
तलको. देखा ओर. मरकतमणि कटै नीलमणिय। स 
युक्तं दिञ्य चन्दने बनो यक्त रसातरक . दख 
स्मयंकों पाप्मा ८ ०.८ १-भङा म्‌ सवार नाभुक्‌ 
न्थाओं करके अस्यन्तं विराजित है. मोगावती नद(कं 
तीर दिव्यचम्पपि पनित अर मनारमसपच्चर मन्‌ 
हर सपिणिये। करे स्तुतिं किथेगये ` सधन कुचा म 
णिडत रमणीयं नागपलिन करके सतयमान पाताल म 
` -वड़ा लम्‌ हाटङररका दख तमर्कार्‌ करक भोगावत। 
.ठ जरसं स्तनः करक. सन्तुष्हुखा -€२- €` अर 
निमे कमरगन्धा करके दन्य दृक्ष `लतान्न। करक 
`. तथा अभरतकरके- शामित ८५ - आर अमत्‌. करक 
य परिपणे नवकण्डा से शोभितं - महानागो करके रक्षत 


|  जेमिनिपुराण भाषा । २१ 
` . शेषराजक महत्तर कहै घडे घरमे प्रेशर क्रिया ८६ अ- 
. गेकप्रकारं के भावों से विचित्र स्त्र सन्दर प्रकारसे 
शांभित ननारल्लमयी अनेक दिव्यमन्दिरं सेति 
. नित ८७ हजर फणां करके शोभायमान शेषजी क 
बड़ी दौपिषय॒क्त देखा तोन कर्कोटिकादिक तक्षकादिक 
 -सपकिरकेयुक्क बाणी मन काय कंमसे वासुदेवं यह्‌ जपते 
, पुण्डरीक इनको प्रणामकर कण्ठसूत्र दिखाताभया ' 
आर सभाके मध्यमं कन्यके कणर नागराजको दि 
` खाये ८८।९० शेषजीके आगे खडाहो धराधर शेषजी 
` से पुण्डरीक बोरा हे नाथ | पत्तगेखर त॒म तिनकी 
शरण मेँ प्राप्त ९१ यहां उलूपीने कुठ कामनासे 
तुम्हारे निकटपठाया हे तुम्हरे दोहित्रने रेता कमकरिया 
` कि अपने पिता अज्जनकेो मारा अव असन के जीवनाथं 
भ्रष्ठतम मणिदीजिये तव शेषजी बोरे 7 तितस्तमेरा 
कन्याक्रा पत्ति महाबाहुं सव्यसाची कह दानहाथा स 
घाण चराता कृष्ण जिप्रके सारथी संप्राम म महादेव 
के प्रपतन करनेवाला महादेव ने जिषे. बरदानदिया ` 
..देवता दैस्थोकरके वह्‌ अजन अजय हदं ९२। ९४ सा 
 बाक्य महादेवकी मूटकरमेको कोद सानथ नहीं म ति्‌ 
` घंतषधायी अञ्जनका पराक्रम जानतां ९५ किसनं 
, हस असनक गिराथा -तिसने क्या कृष्णको छोडदिया 
-. श्रहृष्णचन्द्र्‌ के विना तिस्तकी र्ना करनेको कान्‌ 
समर्थ. ९६ ओर किप्तकारण हिताथनीकन्या उललुषन 
. मेरेनिकट तमको पया दै सां सब कार्ण कहा. ९७ :. 
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२२९ जेमिनिपुरास माषा । 
च्राज मुश्चको पाथका पतन सुनकर महाषिस्मय हुभा 
तव पण्डरीकने कहा कि हे नागराज ! राजा युधिष्ठिरने 
भीष्न्‌ द्रौ आरिक्ां को तथा अपने गात्रवालं कां 
संथाप चै माश चिन सवके दुःखत इुःखितहीकर युधि- 
हिरन अ अश्वमेधयज्ञ करनेको कासनाकर एथ्वीपर 
९६ । ९९ च्छेडा छोडाथा तिस्रो बश्ुबाहून्‌ न॑ पकड़ा 
बह अञजनक्रके रक्तिते था तव महाबल २०० वश्च 
हन फे मफिपुर सं भाक्घहोकर अजुन आर बद्वाहन. 
का युदा ओर गङ्श्चाप करके सोर्हेत प्ता पुत्र 
दुधु अलन्‌ छतनरप मरेगयं १ ह सहमत! तुर्हारा. ` 
द्या प्रिय पाण्डव थ्वी मे तयमान हुं अर 
उलपीने पाथं के अथ संजीवनी लनेको तम्र निकट 
अपना टदतवनाय आज्ञादौ ह हे नागन ¡ अब तं 
करज तमको यंशमिले २।३ हे प्रमो | धमराजके भाई 
श्रीकरे एत यहायज्ञकराते तुम्हार जामाता कटे 
दसद युद्धम मरे जियें ४ आर महाप्मां का देय्यं | 
लोकम प्रये कय्यहके अथे हे खोर द्ठंकी द्रष्य 
कद्रु परायं नाशही के अथहं ५८ फिर क्या श्रीडृष्ण 
शरस दष्छव तुम्हारी कन्याका पति पाल्य ह यह क्या 
दास्मा्याकरके अपने घनसे व जीविकासे सब पतित 
पाठनधयह ६ जभिनिजी बीरे कि इसप्रकार शेष तिस 
संमय युण्डराक करके याचित . महासरपौप्रत्ति बोरे कि 
[बार्धक्रा कयाहुजा दृखे ७ अजन के वास्ते जीवन- ` 
दायक ससक दर्णा हे सपा! दव्य अर शरीर तथा _ 


५  जमिनिपराण माषा। ३२३ 
रज्य करकं यटा.क्याह्‌ ८ जरह सर्पो! जो पयर 
धारणकरी द्रव्य शरीर राज्य ति करे यञ्जन जीन 
जियं तो फिर कया है मरेहुये अरज॑नको असत वा भणि 
 से.आज जियाङगा ९ ओर वैष्णव फे अथं आरनाङ 
सुधा कपर्दकमणि न दीजारथँ तो रोम से घारणक्री चष्ट 
` हौजावे १० अन्याय करमनेवाखं फे स्िखानेवाये श्री 
` क्ष्ण वियमानह जिनकरके अश्वमेधं का करानेवासा 
` अजन दण्डित किया गया ११ तिक्षसे मेथी ज्ञा 
दसमणिको हसी समय ठेकर यह पण्डरीक जवे मार्‌ 
अभी वैष्णव्र अर्जन को जियवे १२॥ श 
सो ° इसप्रकारके बेन सने शेषके परस्पर \ 
: दुःखितपन्नगतेन शुभमानतमेहदयसहं १। १३ 
तिनके बीच महावद्धि धृतराष्टनाम पञ्च राषजी 
से बिस्तर कथानक.बोछताभया १७ हे नाथ | दानिया 
को थ्वी मे अदेय कृ नहीं हे. तथापि अपने सदश 
बचन. कहता १५ हे राजन्‌ | .खलुलकृम जव्‌नद्‌। 
यह्‌ मति मरेहुये मतुष्यरे वास्ते तुम केस छाडनं कहत 
हौ -१६. हे नगेन्द्र! गुरुषाती घ्नी के अध माण 
मन्त्र देवता अथेसाधफ नहीं हेते द असत्य मनुष्य 
अस्य को पाय जते नह ओर फर्दायी छद अपनी 
` जडको नहीं देखाति द ३७। १८ तुप सपा का सस 
यह्‌ जीवदीयी मणि दिये हेतेहो.द नाथ ! रन्तर 
गरस्डक्षरक विग्रह विमानं है १९ मतरा सुनि के शप 
करके पातालमे यह्‌ नदीं प्रवेश करता -मूतरस्थ साच 


~~ 
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३२९  -जेमिनिपुराणःभपषिा। त 
फो पायं गरुड कयां नदी रेगा २९ सव मनुष्य हृत्‌ध्रा. 

` है मि गर्ते गवि हमरे. विषके : भयको दडः 
मृतको भी लेनकभे २१ सु्धामणिसे दीन पगा केः 
फण स्थित मणिके मत्यरोकां शरगरोचनीं किया: 
मी सैलंग २९ हैराजन्‌। सर्पाका जीवनबथ। होजागयाः 
ङिर सुन्दर स्थान देख पांडवः ते छोडेगा, स्थानन्रषटः 
शोभा रोर निर्भिष सर्पाको पेटभरनेत्रासे भिक्षुः 
` घर २ पकड़कर टिये फिरेगे २३। २४रजांजका हित 
जिससे हो वही म॑त्रियां करके अपनी.वुद्धसे कथनीयः 
ओर करणीयहै चि राजा करं यान करं २५. ममिनिजी : 
` बोले कि तिके वचनसुन बत्तखप्र म.निपुणंःधरणीः : 
~“ धररोषजी हँसतेही महातापयक्तं इस -धृतराष्ट पे बोलै- 
२६ फि धरीहुद संजीघकमणि तुम्हार वचने महामा. 
. पाण्डवको केसे न दीजवि. २७ सूखके साथ बिना.च्यव्‌-. 
` होर भी बोस करने से पुरे म्रामपे घरमे अनथही होता 
है १८ सदर पाताल अमि भर गडहाम भिरानातोः 
श्छ हे परन्तु विदयाहीन मृखफे साथ सगत नर्ही-२९ . 
सजावक मणिके.न-देने पे मेराथश नाष दोजायग्रा जाः 
हिमकरे मणि न दीजायगी तो-क्या अजन नं जियेगीाः 
२० तहा ईष्णसूप मणिकरक-अजन.स्या नही जीवन, 
१। पवेगा हू सूद्‌ [ निश्चयते इष्णमपिकर संहरे चराच॑रः 

` जीवनक मतदोगा ओर होता है.२१. ओर हमजीवः 
 -सम्हार युक्त चिरजीवी होरे हे सपं 1 पुत्रदी इष्ण ˆ 
स त्रह्माज ने वस्सपाल-जोर वरो को.चुराकर. सत्यं 


= 


जेमिनिपुराणं माषा । ३२५ . 
लोकम -घा्तक्किया था क्योकि कृष्एचन्द्रङी महिमाको 
जानना चाह्‌ताथा सतव्यखकम प्राप्त गोपार्‌ इष्णको ` 
` त दख ३२। ३३ ते बालक आर अज्ञानी समभकर 
ब्रह्माकरो निन्दा करतेमये ।र बाले कि धिक्‌ सत्यलोक 
 बिफ़रु है जिसमे कृष्ण नहह है २७ यशोदानन्दनने 

` आजं हमको किसवास्तेहगा कमर से ब्रह्माक्रा जन्म 
` सुनाहं सो निश्चयस अगतं जर सो पातकरूपी भस्म 
से उत्पन्न कमल विष्णएकरी नाभि से उत्पन्रहा नह्याने 
, इृदणएत्रिय हमलोगोको कम जड कंसे करदिया तिनके 
वचन सनकर तिसीपकार ब्रह्मा सत्य मानते मयेफिर 
जिस बिष्एने नवीन्‌ वर्स ओर गोपालर्चे आर कृष्ण 
बालके तिन खियाका ` सपत्न आर गोमके सवत्स 
क्र प्रसन्न फिया क्या. सरतपत्रा. कन्तीको विशोक नदीं 
करेगे ३५ । २८ श्रीकृष्णचन्द्र से बजदण . दाजाता 
अर दख च्नहाजाता तिस ह सपा! में मणि दृङ्गाः 
इसमे सभको धिचार न्ह हं ३९ आर परोपकार $ .. 
` करनेको साधुञ।का जन्म इस लाकमं ह्या ह तत्त 
"कौ दुधीचिने देवताओंका कास्यकरके दिखाया है ४० 
` तव धतराघ्ने कहा कि यदि पाण्डव कृष्यमाभि क 
पाय जीसक्काह ता बुधा माणक्रा पठतह्‌। जप्त मणि 
` करके हम जीतेहँ 9१ जो तुमको गरुड़ करक पञ्चम) 
का नाशी रुचतहे तो हे नाथ! मणि ददो इतम्‌ फिर 
` कछ वचन्‌ हम सहा कहत २४२॥ . 
` `ते सँमिनीयेमापायावश्ुव्ाहनविजयोनामाएतरिसोऽध्यायः ३८ ॥ | 


३२६ ` ` जेमिनिपुराण माषा 
उन्तालासबा अध्याय 
जेभिनिनीं गोदे करि इसप्रकार के वचन सन 


तिप पुण्डरीक सपं से र्षी बोरे कि संजीवकरमणिः 
` हमारा कर नही देता १. हं सपं | तुमबश्ुवीहनक्ते नकट 
` जाय यह्‌ सम्पणं हार .कहो मेरा कहा ये न्ह मानते २: 
दष्ट प्राणियों छा जन्म उपने वास्त नह्‌! दाता कसि, 
अथ श्रीटकरष्णचन्द्रका ड मठ सकस. मामयक्ा खायः 
हो ३ मनुष्यं पातार्बसी जानं प्राथना कते है भीर्‌ 
हम तो हाथ पेरसे रदित निरयं करकं मय से रह 
स्थतहं -9 तदनन्तर पण्डरक .आथाम रहत: तिपत, 
. . रणांगणको गय्‌[ जिघमे बश्रवाहनंकी सेनाकरके अजत, 
चिरा रियमान था ५ अर सकय कपर दीपा करकः 
प्रकाशित ह जिसमः कोद दीप चन्दन के तेलसे सवः 
 म्रमासे यकुहः नहा पाथ पाथ एेसा-कहूती.आरःरदनं 
फरती उलपी आर दृसरी.चि्रागदा आश्वस पण्डरफ 
क्म आगमन - चिन्तना -करती हु. तदनन्तर निष्फर 
- लेटे.तिस सेको देखा ६4८ त॒त्र पएडरीक ने कहा 
क्रि सान सं अन्धेक्रोधित.सप सिक नही. देते तिस 
स पुत्रक दी. अग्निम तम. यथाद्खं परमेशः करोः € 
जमिनिजी वोले.कि. तिसकेःये. वचनं ` सुन करोधंयुक्तं 
वश्चुबाहनमे अजनकी रक्ताकराकर्‌ सम्पण सेनाको -आः 
` ज्ञादा चार जपम अपनेही बहते वाण सकर क्रोध 
सं नत्र अगर जार कानासे च्चग्निकी व्वा छोडता 


| जमिनिपरात माषा। ३२७ 
इभा चरतामया १० ११ शेष कटाहे आर वासि 
कहा हे तक्तेकादिक वेप कहां हं ओर ककोरक्र कृलिक 
- ध्रतराषट कहां ह १ २तिनपे जज मणि र अषटतधनमी 
` छरडारुगा मेरापिता धममराजका छोटामारई श्रीकृष्णचन्द्र 
का. सेवक अञ्चून मरे अगे केसे पृथ्वीम स्थित रहेगा 
आज अप्ततुतुल्य सपक मेरी सेनावाले देत ओर सव 
सपा के अद्ध भस्मकरताहूँ जज बाणो से पथरी फोड्‌ 
भाोगावती का.जरु अजुन के अक धोनको प्राप्त होगा 
१३।१५ आज सर्पकी सरममणियां लीलामात्र धियां 
ग्रहण करं १६ जिनको समरमे मेने माराहं ते सम्पणंवीर 
आन जिय. आज शेषके ` निमित्त जो . सदाद्िवजी 
मेरे खमे होगे १७ तो अपने िरकरके तिस देवता 
फो निवारण करगा. इसमे. सन्देह नहीं ओर बाणं से 
 चराचरःउयाप्त.-मनत्‌ष्य देख १८ जमनजा.बार क 
 बश्चवाहुन ने पाताल महम जाय तिक सेनाको सम्हारा 
तव सर्पयजने जाना क्रि अञ्जनका पुत्र बी बश्चवराहुन 
, क्रोधित'हं १६९ अपने सेवक नीतिसे रहित तिन्‌ रेषनी 
, बोक्ते फ मन्द धृतरा ने आज बेश्ुवाहनको क्रोधं ` 
कराया जैत. युद्धमं ध॒तराष्र विमत-वुद्धि.मनुभ्यने ञ- 
अपने पत्नौ को नाश कराया तसही हम इस धृतरा 
प्म -करके नागरम्‌ .. श कृष्एकं ` सविकक। समर मं 
कौन जीतेगा सो खडा "होवे. आज कारानलकी दीति. 
मालो से.रसातद ओर सम्पण सपक मस्म.करदेगा 
-यह्‌ मेरीमतिमें आताहै धृतराषटूकरके यह्‌.महरिक वीर 


३२८ -..-जेमिनिपुराण मषा, | 
युद्धकरने के योग्ये २०।.२३ निरसने जो बीज ववाया 
उप्तका फर वहीं ` भोगं करता है कर्कोटकं तत्क तथा 
ओर भी युदकरमेको. जर्वे २४ तब तो-राजाकी आज्ञा 
करके सेना बाहर निकी. सपविषकी मुखप बमनकरते 

क्रे उभिरते फफकार ओोडते २५ तिससमय,. दास्‌ 
` तीनसौ चारसो फलव. महाबीर दिन्यरूपःआर देहु 
धारण किं धनुषधरे.दिग्य कषचरगाये मतवारे हथः 
पर सवार चतुरह्धिणी सेनाके समेत २६। २७ घोरा 
प्र सवार भर सेकरा पेदलदी निकलतेमये हारं कंडतेः 
बजह मकरके घनं मक्का करके जिनके मस्तक मणिः 
रकरः देदीप्यमानं है.२८ चित्रंबिवित्र. सुवणः 
` नानालंकारीं से मण्डितं "कहे भषित विराजमान ६; 
राजन्‌! अज्जनके पुत्रके उपर ` गिरतेमये २९. ओररण 
म पाच योजन थ्वी को .व्धातकर .स्थितमपे, तिनके 
मुखा से घोर निषा वृष्टि होततीथी चोर हना प: 
से अपनी ` सना जीजोती -थी- सो देख बभुवराहुन 
अपने बलसे .श््ाकरतासया सो.सपं मनष्योकी. दनो 
सेना ते्िक्षेण युद्धम मिखजाती . मई २०।२२.ओौर. 
` धलयः्ाने के समयं ज॑: महादेवकी कुटी दोजाती : 
` है तदनन्तर तमयं दानाः सेनाञ्ाकाःयडः- प्रवर्तः 
इभाः २३. बाण तलवार ` गदा. भौर भालः के-पतिीं 
करर -गसये -जर गिरतेः हःतित्‌ करके घोरः कठीरः 


` श्ण भत. हातानया २९. ब्रह्मःइन्द्र ओर चन्द्रमा 


` सहत दवतं करके श्काराग्य्त देलपडताहे कोद 


ष 


जैमिनिपुराण भाषा । ३२६ ` 

` सप्पराजकी ओर फो बश्रुबाहनकी जयको सराहतेहै 

` ३५ युध क प्रहत हाते जाश मनुष्य सर्पा करके उसे 
` बिष से मोष्ित तहां नाद्यो प्राधमये ३६ धरृतराष् 

. करके व्चवाहनकी इक्षीसहजार स॑न्य घोर शलाका 
करके पातितकीगदं ३७ तव महाबाहु बक्ुबाहून रणम 
: तिश्च प्रकारके.धृतराष्रको विरथ आर हतव्राहन कशता 
` भया २३८ जर तितत समरबिषे अतुरुतेज बिष्एकेस्मरण 
से बारजालकरके वश्चब्ाहुनने अस्य सेना को त्तय 
“क्रिया ३९ ओरं बाणो करके कटी सपक फणा से गिरी 
मरी प्रलयकाल मे भमित नच्तत्रस्ी देख पडती दहं ४० 

` तदनन्तर चा ओर महात्रिषवारे सर्पा करके सक 
सिया गया भयङ्कररूप तसे शामा को प्रप्ता जसं 
रणम पहाेवजी शोभित होते हई १ अस यमुना कं 
 जटमें श्रहृष्णचन्द्र शोभाको प्ा्ठहुये थ तिनक़् फणा 
की सर्वत्र बायुके तरेगकी फुफक्रायं करके सेना भस्म कं 
समान होई देख बश्चुवाहन ते सम्पूणं सप्पा के नाश 
.कुरतेवाखा मयराञ्च सधान किया ४२ । ५३ तदनन्तर . 
संहतकी वर्षाकर तिन सम्पूणं नागसज। के अङ्ग सहत 
सचे भरदिये.ओंर बाणजासं से तिनकी देह धिदीण कर 
डाली फिर बीर वश्चबाहनं ने पिपीरेकाख छंडा (तत्त 
ाण्ते चीटियां उसन्नहोकर तिन सप्पाकं शारा म॑ 
चिपट गतो उप्त समय सर्प्पा. ने सथाम छङ्दया 
. ९४1 ४५ ओर धतरष्टका सब अङ्क्‌ मापरदित हग 
दाडी भौर मलाः को मेदनकंर चटिया नं दड्(म 


६९७ जमिनिपएरास भाषा । 
अभिली के सलके समान घाव करदिये तपसी प्रकार यह्‌ , 
बीर च्यीटिषेकश्के फाटागया जिप्से चलने को समथ. 
नहीं है. जोर बाणो तथा मथुरां भर घोर न्यर्‌ तथा 


.ष्ट्‌{ट्वणो अर्‌ सहत करक रएपण्डल न भथ.का.' 


षठ षषे बन्दर को गये ९६ । ७८ शषयी मिच्च .. 
यदसि तिन स्यसे हसतेदी वोर ककर धम्मंके वस्ते 
दीजाती सहमहि जिन्हीने सना किया चार अच्छ. 
सलाह ्िचारनेदरे युद्धम निपुण तुम कफे मनुष्य- 
दधसे मागना कैसे फियागया ६ । ५० हिता देने 
युका स्वामी धृतराषट केसे तिस बश्ुगाहुन 
सनाश्रता- इस प्रकार के तिस सखि अर ` 
यो रह श्चषश्ता ५१ सन्धं के अथं धन्‌ 
शरीर भी देना चाहिये ओरजोनदियिगये. 
शोचनीयं इसशानमे माखाके सपान स्थित 

शी ही तक्षकादिक महािषशरे सपं सणिको 
सा खलास्न छत्र द्व्य्‌ रद्य माल बहुत- ` 
फुण्डत अजं नके पुश्रको तवबतक देना योग्य है 
क धप कछ्छोखा स तित्त करके मृत व्यक्तत्ये ` 
ससं जवतफ भस्मन क्रिये जवं तव तक 

हम्‌ सव वृहां जाते हं जं केशव का प्रियं अर्जन 
वमान ह भर इस मणिप्ते अज्ञन का क्या क्यं 
हग वैलोक्य $ पारक दृष्णचन्द्र समीप स्थित हँ 
म॑स क्षारसागर म बराप्त किया देरीका दूध नह गिना 
जति त कमिधनु सुरतर्‌ करपटक्ष श्रीङृष्ण के मये 
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„ „~ `: जेमिनिपुराणमाषा। ३६१ 
नह्‌ गनेजाते तुम सब सपे मनुष्यकरक़े पराजित 
कियेगये ५२।५७ जौर मणि देने से तुमने भंगक्रियाःहै 
उत्का प्रायश्चित्त करो कि मणिपुर में प्रात गरुडारूद्‌ 
` खल्युनाशन इृष्णको देखो ५८ हे सपो | जो भङ्धिसथु्ठ 
नेत्रा से जीवन करके भगवान देखे जवति ततो सिनो 
गरुड ओर काल बाधा नहीं कर्सङ्के तदनन्तर यह्‌ 
फट पाताल विवरसे पन्नगेदवर शेषजी निकलते भवे 
५९ । ६० मणि ओर अनेक प्रकार ॐ रक्तादि श्चौरं 
घश्नालङ्।र इत्यादिक उत्पत्षमात्र.बहुतसी बस्तु रेकरश 
स्वयस्प्रभु शेषजी बश्चुबाहुन फो देते भये ६३ जेमिनि 
जी बोरे कि त्तिस् समय रजा बश्चुबाहून पमि ओर्‌ 
अनेकप्रकारं के रलः लेकर जआनन्दपूवैक भलिपुरको 
अता मया ६२. ओर ह बीर | जिसे प्रकार का दुःख 
` धृत्तरष्ट को ह्येता भया सो अच्छे प्रकार सुन तुम 
जब कटुता क्षि अपने घरमे पत्रा समेत यह सम्मत 
करतामया किं ६३ । ६० दुस्स्वभव अर इध. क। 
बुलाय यह रहा कि हे पुत्रौ ¡ बड़ा अनं हया शष्ठ 
श्मपकरार श्रिया अञ्जन ने जो जीवित. पाया तो सुद्छको 
सुंलदायक नहीं धम॑राजका टाना अश्न जीर बश्च 
` वाहन बिजयी होमे ६६ । ६६ जश्वमेधयन्ञ होगा पा- 
.ण्डव मेरे बहुतकालके बेरी हें यहोबितर क्या जल्द काय 

करणीय हे सो तु दोना पुत्र कहो ६५ दीघदृ! मने 
रजको. अपने हिताय संनाकिया तवं इद ओला कि 
ह महाधाहो) शोकनाक्षकंस जहा मेहं तदं यज्ञ भार 


` ३३२ जैमिनिपुराण माषा। । 
पण्यकरीकथा करद नहीहोती भौर हे तात तुमसे मं उन्न 
ओर इुरस्वभाव मेसा होट मे ६८। ६६ & तात 
हप दोना पुत्रौ समेत तुम कैसे शोचक्तेह मे माई 
समेत जिनके घरमे क्षएमान्नटिक तद जय नह दखताः : 
किर यञ बिधि कैसे हग तिन रघु का पतन , 
सरके हे धमन मति न्ह होती ७०।७९ जां जां 
नर जियाद्ेको जाता है तहां तुम जर भ अगि ज्‌" ` 
जैने शिर्हरनेको जाह ७२ लेकर घोरघनेम उल ` 
गा जहां महाघोर गरड नष्ट है समरस शिरक्लिये पर 
केसे जिया्वैगे ७२ ये वचनकहुकर दुस्स्वभावकरके युक्क . 
कुण्डरोके समेत अजुनङ शिरह्रने छो जातामया ७४ 
जायु सकरुण्ड शिरको सेक कदा टभ्य के शुभ्य बने 
` सी स्थितमयां तत्‌ उलूपी, चिश्नागदा महाक्षो न 
देखेती महं ७९ सौर बोलीं कि यह्‌ क्था हया पाण्डव 
अजन कषिरमारागया किसने सुन्दश्चिरविष्डनामकेकह्‌- 
नेवारेका हरिया ७६ जेमिनिजी बोले करि अज्ञनके ` 
चरकाकीशरणभ दोनोखियांगिरीं सोर संथामकेमध्य्ने | 
फलकररब्दहभा ७७ तव महाबल वश्चबाहूनमी शा- 
नदह तिनपबेोके सदित आनन्दतेयक्त रेषजीको भ्रगे ` 
ररमणिपुरम्‌ प्रेदराकरतामया ७८ सोजबतकपषिरेके 
रणमध्यं भवेशकर तिस अजगेनको देखे तवतक तिस 
ध्वनिकोुनतामया ७९ छररेक्षितीकरकेहमारेपिताका 
{रार हराया शिर्‌ हरगया पतित सततां कौ जर्‌ ' 
॥पर्हागजसनकोदेलर ० हेराजन्‌। खतकरीपादिएथयी . 


ह जमिनिपुराण साषा। ३३३ 
 .तल्ल म .गरषड़ा जिस समयमे अजुन रणमण्डरमें 
` पतितूहुम। ८१ तिसदिन अद्देरात्रको कुन्ती स्वश्च देख. . 
" तीमद्र आर्‌ धमराज ओर्‌ श्रीकृष्णः से श्रीघ्रजाकर 
` रात्रिका देखा स्वन्न कहतीभईं कि मैने अञ्नको देखा 
छि तेरुकी बावरी के मध्यत प्राप्त है ८२।८३ शरीर 
` गृधापुर सवार गोधर अक्घमे लगाये नरद मारती ढे 
मारा पदर दक्निणदिशाको गया ८४ ष्ण तुम्हारा 
मित्र अज्ञन निरचयसे विद्यमन नहह यर मेराष्द्य 
` धिददीणै होते कि स॒मद्वा कां आज कंकण गया ८५ 
प्रम्‌ श्रीक्ष्णने तिनके बचनसन गरूडका स्मरणङ्किया 
तच गरुड्च्याये तिनपर सवार कुन्ती भीमसेन आरं 
माता देवकी गोपक्रन्याको सवारकराय तहांगये जां 
` लियो युक्त दशहजार चोबोके तम्ब म अज्ञन पदधा 
` वहजाके वश्चव्ाहनका कराया घोरसमर देखा ८६।८्द 
जहाँ श्रीकृष्णचन्द्र निशासध्य मँ जाय रात्रिक रलनके 
` दीपो आरं खियकि हजारों सवणे के कुण्डलोंकरके भ्र- ` 
` काशित अर चन्दनतेटिक्च भजामो चोर किरीटकटका 
क्रे आच्छादित तिस्र अञनशोदेख यबल कि सिया 
कफे मख चन्द्रोकरके अञ्जनका कमर शख कष २ म्न . 
होगयाहै त्र भीमसेनने श ृष्णसे कट्‌ क इससमय 
 श्रीक्कष्णचन्द्ररूपी घस्य मेरेभाद्का कमरुवत्‌ सुखं भर- 
-काशतहीमा जेमिनिजीगोखे कि तदनन्तर पहायद्रास्वी 
..श्रीष्ऽ्एचन्छ् गरुदसे उतरकर भस्त. ख।र कुन्ती 
.व्यादिकचियोके समेत अर्चैनके निंकटजाय्‌ बाले ङिकषया 


भ, १५ , 


३३५ , ` जभिनिपुराणं मरि ५ 
मया कप्त वीरफरके अजेन तुम. शिरष्येगयेहा-2१। ९३ 
यह्‌ सैरीसाता देवकी अर यशोदामेया परूकुनती. आश : 
सीसेन ररम तमको ` बारन्बार देखत ९ $-श्रीहष्ण: 
चन्द्रक इसप्रकार कहतेहये उनसे भीमसेन बोल कहु 

` -मोरिन्द ! जो व्ही गिरेको प्ते. अन्ध्रकारसेउ-: 
त्पन्च मय स्म स्वा जानताहै सो कोनह संग्रामं मैमेरे 
भाद अज्जनको पतितकर घोडारकर कामया अषमः 
अय सुस्त जानं अर यह बार कौनह ज) अनक. 
सान उन्हीके निकट पडाह ९६1. ९७ इस दुसरे शः 
जानत कि गिरयः कणपुत्रहु जेमिनेनी बाट क तपुः. 
के उपरान्त यह्‌ बश्ुषाहन महूव्ररी बीर जागीर; 
तिष्ठकी दोन वित्न्घदा जोर उक्ष माताजागतीप६ः 
ओर जगकर श्रीष्एचन्दर न्ती जर यशद देवक्गी; 
तथा प्रघुश्न अनिरुड आर सत्यक से.यु्क भीमपेन्‌; 
को देख ओर जानकर अतिटुःखित अञुनछपुत्र भीर्भः. 
सेन से बोखा ९८1 १००. हे पवनासज। मुक्लपपी . 
पुत्रक पिता संप्राम म पतित्‌ कियागदा सना मारी. 

` महै.चर बृषफेतमी निहत कियागया.१. इक्षप्रकार के 
सुद्च भपराधीको गदा्ेमासे अषने जीवनाश्च क्ते दस्ति 
तान्‌ पकर यह्‌ विद्ह्‌ किया २ सख्य पच्चग, षिः 
दिक संजीवक.सपिरेकर प्राप्ये हं वीच किसी. 
एरक हमरे पिताका शिरं हरक्यागथा हे गोभिन्द्‌। ` 
तुम्हारे षर॑ण्‌ को नमस्कार रता मेरे उपर छप्राकरो 


भ 


` सदश्ननचक्त से मेररिरकाटो विलम्ब न क्रो २४. 
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| जंमिनिपरा भाषा। ३२५ 
है मधुपदन [जेप पु मे राका हिर तुम ने पातित 
 फिया है जिसस्तमय माता पित्ता माई बन्ध्‌ नहीं रहते 
तिप्त समय मे तहां तुम्ही रज्ञा करतेहौ पिताङ मारने 
.वाला मै नरकारंव कहे नरका के समद्र को जागा 
५।६ परन्तु नरकन सुञ्धक पडत नहीकर १ स्याकि 
तुम नेत्ोकरषे. देखगये तुम्हरे आगम से अव मेरी 
ष्त्युन होभी नरक हृतहीगये ७ सत्य भम को बडा 
प्रिय हु जर जीक्न महहूःखदायी है ओर वैष्णव तु- 
महारा शवैस्व है सो मुद्च चोरने चराथा ८ ईश्वरकी 
आज्ञा उर्टघन की अव्‌ मञ्चे महदेव के विशरूमं 
चवखासो अथवा है जगन्नाथ ! आजही चक्रते शिरकाये 
& माता करके नमस्कार करी पितामही आआजीक्षो नही 
देखता्हू भौर नही बोलती न्ती आश्रीवाद्‌ कैसे नद 
दती दहं ११०॥ | 
। इत्याद्यमेधिकेपशिनेमिनीयेमापायांह्ृष्णागमोनाम 
एकोनचस्पाररिशोऽध्यायः ३९ ॥ 


चरलक्षिकि अध्याय ॥ 


दतनीकृथां -स॒न -राजाजनमेजय बारे करि हे मुनिः 
राज | तह परं घनञ्जयवीर मणि स्पशक्ररके कसे ज- 
यायागया सो कही १ तव जैमिंनिजीने कहा हे राजेन्दर ! 
तदनन्तर कन्ती से नागरजकन्या उल्लुपी बोरती भ 


श ® 


किं हे देवि | अज्जनके हाथ. म संलग्न विषरदष्रा सर्पिणी 


(# 


कृरकेःतम नमस्कार को गद्.२-अब अपःक्या नहा 


६३६ प्निनिपरशण भाष. 


घोलते जेते पुतैकाख मं तिप्करकेः पुत्रहा मारमवास 
तप छोडागया २ दससमय .तिपीप्रकारम तुम्‌ चरि, 
विराकीं कन्याकरके व्यत्त शापद॑णडकरकं इससमयः. 
भेरी जिह्वाको.दर्डितक ४ जेमिनिजीवार तदनन्तर - 
कुन्ती करके सहित सम्प हापाणएडंव {दसा कहती बड़ : 
` स्वश्से रोदन करतीहुई सबके देखते्ैये भिर ९ दपके ¦ 
अनन्तर दोषी श्वीकृष्णके नमरकारकर बोल दे हषी. 


४ 
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फेर {है जगन्नाथ | तुम. कया देखतेहा ६ धसराजकाः; 
सभ्पृणकृल. रसातठ मं मरनहोगया हं कृपा्िधु {इस 
सणिकरके शीघ्र उद्धारकरो ७ -जि्स  पणजनाताय्‌: 
इबाताहे उतारता नद यह अगतं भी.सुरुहं जना क. 
 नेत्नाके जर समह्‌ म॑. महामा पाण्डवे. करको मग्नः, 
फरतेहो आर मन॒ष्योके रोदनकरके हम नदह जानते किः 
अज्ञनक्रा शिरं एथ्वीपरं कहां गया ओर कोन ठेगया' 
८। १० तव श्रीकृष्णजी बोले सव्र मेरे म॑त्र संयुक्त बः. 
चनाको सने जो मै.एथ्वीतल मे.सदेव जह्य से मगः 
ह ११..तीःमंरो तिप्त -प्रण्यपि असनख शरं प्राघ्ठः 
होजवे. भौर. जिन्हीनि -शिरदियंहि वे मेरी-आज्ञसें 
` अराज मस्तके. भि्होकर गिरे १२ जेमिनिजी बोरे 


1# तदनन्तर श्रकृष्णक कहत दानाप्हापेषवाड पत्तः 


नाश्ञहुये जोर तिसीपमय दोनो शिरं मणिपुर अये, 


१२ तन्‌ श्र ङ्ष्एचन्द्र स्वयम्प्रभम्‌ -शंषजीपे महां 


| मणिको छे-बोञे क. हमारे सरशोकरङे महदिव .वीः 


क 1 


जेमिनिपुराण भाष | १३५७ 


भ. 


सादस्‌ इस मणिकरके फिर जीवनक पराह पिरे 
-रलकपपुत्र कं हदयम्‌ इस मिक्तो लगता पते धतु 
धारा अदन के हृ कृणपुत्र ] उठो आज तुम्हूरि हदयमं 
` भाजधर्‌ हं १९८ । १६ जभिनिजी बोले फं मविधारण 
कनपर युद्धं म वश्युदाहून के बाणाकरके भिन्न दृषत्‌ 
का (शर्‌ क्श ज॑से घनीते प्रेयलोहा चम्बक पत्थर 
४ सखागसर . जुडजपि ३७ वीर्‌ कणेपुत्र टषकेत किर 
णाक धनुषम्‌ समगात्ताह्मा उठा इष्ण २ केशव रेसा 
समरम्‌ कटुता तथा खड्ाहो खडा कहता तिसका 
मुख श्राङष्णने चवा तव अत्यन्त आनन्दे टृषकेतमे 
%हष्चन्द्रको नमस्कार किया टषकेतफे उठने पर 
तसाप्रकार इस क अनन्तर अजन भी इृष्णचन्द्र से 
तिसी विधि करके उठ जैसे जीव सन्द्रयोगाभ्याप्त से 
निविकारको पायकरके माये भिन्नष्ोजवे तिस सर्पा 
ओर तीनों बीरों करके देखाजाता अर्जन कृष्णकी मजो 
से ग्हुश्रा ओर देवता आकाश मे अजुन के ऊपर , 
फुठांकी. वषो करते भये आरतत वीरं ने शंख बजाय 
१८।२० तिप्त समय अञ्जन फे सेनाचरे सव-घान- , 
` ्दितहुये भौर तिसपीष्रे प्राक्तहुये कृष्ण कुन्ती इत्यादि 
 ्रभओंःकी बन्दना करते मये तिसीषमय प्रुषक्ेतु्बारने 
 आनन्दसं स्वकां नमस्कारकर मीमसेन-सर् पुत्रके 
-देखेसे आनग्दिति कन्तीको देखा २१ २२९ ते प्रयश्च . 
, `प्रसुखवारःसब मिलकर श्रष्ण क पीछे बश्चवाहून के 
.; पुरम पवेश करतेभये ९३ तहां सम्पण पुरस्थज्नन। से 


३६३८ , `जमिनिपयए माष) 
द्रव्य समह करके पुजन कियेगये ओर सरसटि वेया 
भावयज् तत्यकरवीहै २४ आर कुमेरफे समानि. घताल्य 
चेषते तिन ङ्के -पुश्ष्य मे देदगये कुचर कं तगर 
समान दि हाथी घोडा रथस पाडत नादुयुक्त.पताः 
छायो से श्चोभितत देखते सव अव्यन्त विस्मतहागय्‌ 
जर बश्चबाहनदी समामे मोतियोके च। तराम श्ीषष्ण 
अनक वैढारदे थे नीर सपा के समेत वचन बास; 
च्मजेन ! रज्जा दं कये ममः पत्रक अपाजलयगंय 
मेरी सेना सरशीग्रै सबसे स्वेत्न जयकी इच्छाकरे परनतं 
एक पुत्री से पराजय.२५।.२८ है अजन {गग 
शाप करके तुम्हारा पतनहुञाः फिर कृष्एकौ, परसन्नत। 
क्रक तम ज्येहां २९ हे बीर [भीमेन सहितं पुत्रक 
प््वय्ये ख।र: अपनी प्रिया चित्रागद्‌ आरः दूर्‌ 
नागकन्या उकल्पी शो देखो ओर उज्जित वीरपत्र क 
समस्फदो सम्पण ज्य यरहूण करो जो .तम्हुरि पुत्र न 
जोडी ह ३० । ३१ हें महाव्रदधे। बासदेव अजजन-क) 
ससर्व यर दुन्तीकरके पत्र आर नाती इन दोम। 
क्‌¡ संगम कर्ने योग्ये तथा देवकी मीमसेन योर त्‌ 
श्रा नता प्रादय करक ये पिता पचक समागमम 
कराना योग्य है खरं नीचे म॒खकरये यह वीर . अर्जन 
क[ नह! दंखता. ह ३२।३३ आर पिता के वधे -प। 
तक अपनी देहफो छंडने की इच्छा करेहे. जेभिनिर्ज 


न, (५ 


च्‌।स्‌ ऋ तसक्त उपरति अअङ्ष्पचनद्रक समेतः पित 
क अपतं जासन बाय महूयशरस्वा चह्‌ पत्र बश्च 


५. 
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. . , _ „` जमिनिपुराण माषा ३२९ 
, बहूनि बा केम हिमाचरकरो ` जाडगा वहू जाय 
` शरीर को पतित करूगा इसके सिवाय अन्यथा यह 
घोरपातक देदसे न जायगा धूपकं करनेवाला पित 
, आङृष्एका भक्तं ३४। ३६ तिसकात्रध एकको सुखंन 
. देगा दक्षसे देह्‌ छोडदगा तव भीमसेन ने कहा ह 
` बीर | एष्वीतख म नो तुम्हारे अहम पातक्होतातो दे- 
 वकीनम्द्न भगवान्‌ तुग्र निकट न खडे होते जपे 
हम सब तुम्हारे पितं सो गरुद्रोणचाये तथा बाबा 
भीष्मपितामह्‌ भौर कंको पतितकर स्थितहये श्रक्घ- 
ष्एचन्द्रने देखा सव पातकदूरहोमये तित्तीप्रकार पिः 
जीवक शौर पवित्र श्रीह्घष्णने तुमको,किया २७। ३६ 
` श्रव प्रोचकी विहाय युधिष्ठिर के अश्वकी. रक्षा करो है 
` पुत्र! कृष्ण फे अगि पािषटियों के वीचम्‌ तुम्हारी क्या 
गिन्तीहि ० पाच पातको के करनेवाले कया कृष्ण 
`: फे नामसे नदीं उद्धार कयि गये श्रतुरुतेज हस्‌ शिष्णु 
का नाम कसियुगके प्रक हने पर पापस पूरितिमं 
ुप्यो .को पवित्र कर. देगा जिनं मनुष्यां क जिह्वा ; 
~ सुम्दर्‌ भक्तिते युक्त श्री्ष्णका नाम कहती है तिन 
 भनुष्योंको दुःख चौर ` दीनता. तथा पातक इ भय 
`: कहा जेमिनिजी बोले. कि श्रीृष्णचन्द्र करके ते सम 
वैर शोके .रदित ४१। ४३ आनन्दित अ^९. स्तु. 
टित कषियेगये तिस्र समय मपिपुरमे वाजा बाजनेरमे 
जर हुत दान दिये ये ‰.आर्‌ तित युद को 
चरित्र बड़ाबिसमय मानते मये ओर्‌ हेषयुकत. सव्जन 
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६५० ` ..-:.-जमिनपुराण भाषा ४ 
बुषकतु ओर कृष्एकी प्रशा; करते - मय्‌. ९५. तवर 
पाच दिन श्रीषष्णन धाड्क्ा. तहास. सटनः - 
स्तर पन्रवघभीं के समेत कृन्त. नातीके मन्दिरिमि-जा- 
नन्दसे प्रा्षहोती मदं ४६ आर तहा पर यायक गान्‌ . 
` ओर नाव्यक्षाय नट चाचनेलमे है राजन्‌ ¦ आनन्दितः 
कष्सचनदर शरेष्ठान पर वैरे पत्र समेत अञ्जन से यह्‌. 
घरचन्‌ बोलवेभये किं हम सव सलप््क ` बश्चवाहनके, 
मन्दिरे रहे ४७। ४८ आर घुखही से: हमारी पच 
रत्नि व्यतीत महं श्र -हेअजजन | देखो इस समय. 
मीमसेन कुन्ती यक्नोदा-उक्षुपी. करके सहित धमराज , 
के सर्दिरको जा तिप्ती भकार चित्राहदा मी. परविघं 
प्रकार के धनरेकर जवे आर्‌ मेरी. यह्‌ मति हैः 
किये को प्रारम्भ.करवे मेरे गयेसे रजा वडा 
चिन्ताकरेमा ५९1११ पत्रय तमं आर हमं बषः 
ऊत्‌ प्रद्यश्न देसध्वज ये स्तम रहं ५२ अगे श्रेष्ठः 
वेष्ठदराजा है ते जस्दी -म॒द्यकरके भी अजेयः हं तिक्त. 
से भ तमको कैसे वोडां ५३ जेमिनिजीबोते किं दसः 
मकार सम्मत करके इसके अनन्तरं मीमक्ेनकोश्रीः 
कृष्ने बहुत द्रव्य आर -बहूतसी यां देकर पठायाः 
५४ आरः कृष्णचन्द्र. .घाड़ाकी. रक्षा के वस्तेः स्थितः 

गयं तदनन्तर शेषादिक ` भीङृष्णचन्द्ररी ` जल्ला. 
ठक्र अनन्दसे ५५ बश्चुबाहून -करफे यजित पाताङ: 
क जातभयं जां यह्‌ अञ्जन समेत श्रीहण्णक् दसि 
शुषे ता नस्खदृह्‌ सम्पण पातका -से 82. जवे भोर 


० क 


| जैमिनिपराण माषा । ३४१ 

-दषकत्‌ सहत अनका सजाचवन पण्यकारा यह कुष्य 

का कथानक जो मनुष्य सुनता ह सो निश्चय ,करफ 
कभी अपत्यंते नीं बाधित होता ५६।५८॥ 


अ (4 @ 


` : हत्याश्वमेधिकेपवैणिनैमिनीयेभापा्याविश्ुवाहनविियानाम 
। - चस्वारशिऽध्यायः ४० ॥ 


इकतालीसवा च्रस्याय ॥ 


राजा जनमेजय बोले किं हे मुने ! तिके उपरान्त 
कया हुमा श्रीहृष्ण समेत नास युक अनने केसे 
डेकी रक्षाकी तुम्हारे खपे कृष्ण % कथात 
- सनते मेरे हृदय म बड़ा आनन्दहोतहि २ सन्तापका 
दूर्‌ कश्नेवाला एफ चीरसागर्ही सदा कहा जाता है 
किर मर्याचरु से युक्त चन्द्रमा चय । रणा कर. 
 शीतलतासे प्रात पुष्पासि अर्हत्‌ च्य तिसीप्रकार क. ` 
हते तुम रससयुक्त बासुववका चरित्र तथा मतम मान- 
ताहू हे महमत । मीमसेनके हस्तिनापुर जान उपरान्त 
- -श्रीकृष्ण फिर क्या करत न द । ८ आज भन तुम 
. से प्रा सो समपु कदी (जन्‌ मख श्रीकृष्ण की मा- 
हास्म्य न कष तनक मखो को म कीड) से भर धर 
` यत्‌ मानताहूं ब्व प्पे खरा बाजिराज कन्‌ 
 : रज्य मे चमतामया सो कहो जनिन बन ४ हे 
` शजेन्द मणिपुर दला घोडा इष्णथुक्त सद्ाच।र। क 
`` समेत जबतक्‌ जाव तबतक अपन मद्वतन घृड्क 
रत्ताकरते ताम्रध्वजकलः देखागया ६। ९ रलनगर सघ 


१५४२. . ` ` -जेमिनिपुररि मषा. - ~. 
ताच्ध्वज के पितता बहिष्तु करक शड्‌ घाड क निकटं 
अमजनक्ाः घोडगया-१० तिका सख सघ  कानरलाय 
हेहिनाया ओर लातं उठाकर हैराजन्‌.| उकं को मारा 
चर म॒क्ताफरमयी भालिको कोधकरक दत।सकाटी 
बरं दृस्ता घेदामी तिक्रोरातास वक्नस्स्थलममारः 
तामया ११३२.फिर पीक दोन चोड परस्पररन्धा 
खजछने रगे तब तासध्वजने अपने प्रधानं बहुलध्वंजं 
ते पडा क्ति किसीक्री यज्ञ ॐ निमित्त यंह धड़ा. दौड 
गया सो वाचो तदनन्तरं बहुरुष्जः उत्तम घोडःका 
पक्डकर पत्र बांचता भया पत्र का ` म्बरं अभिप्राय 
राजाको समाय दिया राजा प्रधान के बचन सुनकर 
कोधे परितं १६।१५ अञ्न द्रष्णकरकेरक्षित घोडे 
को पकरदता.भया फिर वह्‌ पाड का घोडा -कंने ह-कि 
प्रय॒न्न अनिर द हषष्यज- अतश दषरेत्‌ इनके 
पाटयमान तथा आर्‌ वीरं करके र॑क्षति ह तव भयपें 
रहित ताख्यध्वन.चअंपनी सन सेना शश्यक्त करता ये 
चन्‌ बोला क्र दीक्षित भररपिताने सात य्॑ञैकी है १६ 
१८ फ़र्‌ इस्तः आहवं घोडे राजा की अठद -यक्ञ 
होवे ज्‌ पाख को यज्ञे हई ते. सव कृष्ण करके मा 
तती हर मर्‌ यह्‌ सहित. रृष्ण हद्‌ हं हे मदद । त॒म 
सव भ कृम्णक सामने हो महायुद होगा-तन बहुलः 
ध्वज बाला क ह्‌ राजन्‌ { तम्हारी, बहुत.सेनपे अर्जन 
,। थारादना घरी ह जिसंसे.जाम त परे तम्हपी रज्य 
क यशचुबाहुन जानता ह बा न जानता हो-१९.{ ९२ 


~ १५० 
ध प्रार्तपरप भाषा २५२ 


जो तुम्हारे पिताक. ुक्गफलो का एकमार करदेता है. 

स मात्‌ मयुर्जकेमन्द्रिको जते है रोजपुष्पांजछि 

क अथं नततक्या का धृटेके तल्यं इस भ्राम वषे 
महावर करकं रण। कया दैपडता है २३। २४ रो 
अर्त पतितहुये को श्युको प्राप्त भये निर्द॑न अप 
थोडे पराकरम॑वाडे इमके घोड़ा पकफडनेसे क्या यदधहोगा 
तव तासध्वजन बोरा करि मेरे खाने खर बीयेकी क्या 
गणन्‌ है २५। २६ इ्तरणमे धीरवीर दो द एक ब्ष. 
कतु दूसरा वश्चवाहुन रात्रिक. नारदजीसे इनदोनों का ` 
परक्रम भने सुना हे २७ तिंसने इष्याज्जन के नरना- ` 
` रायण बताया है.प्र्यस्न अनिद सात्यकी तथा रपर 
१८ वर्‌ यह्‌ सव ` ङृष्णयन्द्र के समान है तिससे य॒ 
` ह्‌।गा.जार अचन्द्र व्यहं करके हमारी सेनाक्री रचना ` 

करो २९ पांचजन्य ` शङ्खका घोरशम्द्‌ कृष्णं करताहं -, 
रौर देवदत्त शङ्ख को बेगय्॒क अञ्न बनाता हे र. ` 
घोड़ा के रक्षप़् बीर रत्तकरेबास्ते शख हाथमे दिये आ ` ` 
तेषं जमिनिजी बोठे किं तिससमय राजा इसप्रकारका 
.प्रीघ्र विधानकर धेयं से निश्वयकर युम स्थितहुञा 

` ३५ } ३१ तब -कष्एचन्द्र तिन योद्ध। को युद््‌ःकरने मे 
स्थित देखते अजनको हाथमे स्पशं करतेहये बोले - 
 हेअद्नैन.| मयुरध्वजके पत्र ताघध्नको देखो अपने ` 
 .घोड़की रत्ताकरतेहूये इपने तुम्हारा -घोडपक्रडा ३२९॥.. 

. ३३ दहांबिषे सुन्दर बीरोंका पतन होमा सो युद्ध इसने ` 

` विचारा महाबीर से घोडा हदो जसे पूनम सगवान्‌ने. 
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२४४  जेमिनिषुराण भाषा! 


ह । 


सङ्खास॒र से वेदक कुडायाथा ३४ अर प्रय॒श्वादिक बीर 


=> ^ 


जले बश्चवाहन करके पाटितं ते सब युद्ध करेगे दे अनघ | 
तम सेरेष्यथ रणम्‌भि को खोडशर जहां जाताहू तहा 
आयो हे अजन ! इसका पिता दीक्षित नमदाकं तटपर 
विद्यमान हं ६५।३६ यह्‌ श्र कमजत्‌ ह्‌ ईइष। करन 
वाटा न्ह सत्यवादी हे सो निश्चय से अजुन करकैः 
योधनीय नर्हीहं यह सव्यही कहता हं २७ हं अजुन ! 
यथास्थान गृहुव्यृह को रचो ताघष्वजक सन्य य मह- 
काय बीर काटकप हु तिनक मे जायता । तनस हमार 
सववीर यद्ध कर म सारथी करे नहे अपने रथम सवार्‌ 
हकर पुत्र पोत्रा समेत युद कर्णा अर्ुन तुम आर 
श्रमित्‌ हो चाज सव बीरोक्रा नाद आया यह्‌ च मानता 
ह २८४० इसप्रकार फे बचन कक्षे कृष्णचन्द्र अपतं 
रथको गृहुब्य॒हुकं समतगये हे राजन्‌ ! घोड़ा के नकट 
रथम्‌ सवार कृष्णक सव देखते मये गहङते पुखम्‌ राजा 
आर्‌ वौचमं अनुश्ाल्व आर नेच मं हुसध्वंन आरं 
दानी पएक्षामं यदुनन्दन प्रदयश्न अनिर सात्यका 
आर भोजवदन दोनों पे मे ९३ ! ९३ ओर व्यृह्‌की 
रक्ता व्रेधान करनेदाडे यावनान्व मेचरणे बीच मे अर 
बहुत वीर करके राक्षत अजन को तिनके वीचमे अर 
भशचुबराहुन ठषन्तु य महूनार्‌ चच म [स्थत हुयं ४९। 
४५. य्‌ सव बहुत वीर ओर राजा्ा को देखकर ता 

, खध्येज्‌ आनन्दसं युक्त. ृष्यचन्दरं को वुरखुता मया 
४६ 1 गने महासा पाथ का घोड़ा पकड़ा उपक 


जमिनिपराण.मषा। ३४५ - 
` रणम इडावे को. जो तुम्ही प्राप्तहौ ७७ तो रंएमें पेस्यै 
ˆ करके भञनकी रक्नाकरो जतेहूयेमेरेघोडा को हे कृष्ण { ` 
. क्या. नहा पकडर्वाते ह्‌। -आ।र हे एष्एचन्द्र | तम्हूर 
-. बिना ओर की शक्ति नही है कि मेरेसाथ महारणम स 
` -याम को करावे ४८1 ४€ अव सुदशनचकर शाङ्ेधन्वा 
, ओर अघ श्र धारणएकये जो त॒म समर म देखे ये 
तो म॒क्षको कुछ भय नष है ५०॥ 


1.1 १ 


` इस्याश्वमेधिकेपवैणिभैमिनीये माषा ईष्णमतिताग्रध्वनतम्भापणं 
: ` नामेकचत्वारिशोऽध्यायः ४१ ॥ 


` वयालीक्षगां च्रध्याय ॥ 

: . जैभिनिजी बोलेकरि बली तान्रध्वत इ्तप्रकार्‌ के 
` वचन ह्‌. तैती. अञ्जन की सेनापर अदचन्द्राकार 
 बाणोसे-वषौ करताभया-३ अञ्जन के पत्तरिवाण मारे 
` -ओर तीन बाणो से वेगयुक्त इष्णक्रो भेदनकर सिह- 
नाद करतामया २ स्ारथीको पाच बाणसे प्र्‌ 
चार घोडों को-चारसे कृपित बीरने मेदन कियाद 
-अट्तहीसा होतो भया ३ फिर न॒वश्रस स सात्यकी 
को आठते तवमा को ओर हजार से प्रद्युम्न तथा दङ्च 
दुजारते निर दको बेधन किया ¢ तनुनन्तर अनि 
` रद ताखध्वज को वरयकर यहु वचनवोठे कि है ता- 
प्रध्वजं बौर तम रणम सडहोकर भरे पराक्रमकषोदेखा ५ 
` मेरे प्रह्रको सही घोडे को-खोडं दो २ हमारेभगे तुस 
` को रणसे . कौन वचत्रेमा सो कहो: ६ तव तालध्वज 


३९६ भिदिपरयए माषा । | 
दौला कि तश्हसजन्म पुष्पबाण कमदक्छ ह अ^ 
घासासरदधी कन्था षके पतिहा सा तुम स्वा युद 
ङ्रेगे ७ श्मौर उदके स्तेह्‌ करक सौधं बसर 
तस्हाते रक्षाकी तिसप्रकार भ नह्‌ करूगा ट जाज 
छृष्एकरे अणे सहाबाणोकरके गिराज्गा हे विभो! च्‌- 
प्रती स््ताकये वम्र जीवन्‌ नही हया ९ वाम्‌ क 
छोडताहं दम ख्डहो हूत क्या बालत ह! ज्ञानलाय 
अपाक जप देन दीं करते अर प्रत्यक्षा अनु 
सारदे रहीं शृते १० जेभिनिज बोर 1 $ फर नि 
रु ते प्रदस्चद समान गण छोड तिक्त धनुष्कर 
घुदिष्रदर हृद्य भेदन किया तब सुचित्रं भ नन्त 
दाल से निरुद्धो मारा तिन दा क अनिरद्ध 
ते पंचश्ररर स क्ट दियां अ।₹ एर ताश्चध्वज क 
रुम हेा स्य फि चर वापस बाहून अर एर 
दे सारथी अर त्तिदफे अन्य दारुण बीरको बसस 
1 १९ अरिर्‌ से चाण करर सपूस 

सनतक ये दिख दिये जेसे चिक्ताग बन 
फे वीच चमक्ते हों तेपे स्थित मये दीय को मृजा 
अगुरी काटी रेष नखो को भिन्न किया संणिबन्ध 
रह ग्न से इथ चये जोर बक्षस्स्थलमे हाड मांदल 
) शिर ओर मस्तकोको हंसतेही कार 

। १७ दति अर शकृदी तथा अदी क्रोध 
केनत ताखरध्वम के वीरो को परमाणु तुल्य 

ल श्रिया अनिरुद्‌ करके प्रयुक्तफी कायुं 


| 


५ 


~ जेमिनिषगणं माषा ३९७ 
, स्रा ध्रूलसागर्‌ म उलागह हे राजन्‌ | तिक्र १८। 
`. ` 9६ चार प्रकाश फी चतुरभिणी सेना को कोट धिम 
` आमतह्य क समन. जरताभया इस दीरबरा इष्णु & 
भ्रात्रे ताघध्वजके र्णांगणमें तीन अक्षौहिणी सेना 
पतित की २०। २१. धनुद्धारी ते सब पाखी फँ समान 
भस्स किये गयं आर स्थ कटे तिस के समान मपे 
हाथी भयभीत होकर घन को चरे गये २२ घोडसशि 
` गये चोडोस्मेत बीर काणां से धिदारितं क्ियिगये महा- 
घाहु स॒चिन्र ने भी रणं अनिर को दीक्ष्ण बाणी से 
मधन कर धिरथ फिणा भग्नचकरक्ष शिष्ठ स्थको ॐ 
धनुष. को ठेक्र ताखध्वजक्रो उषानाथ ते बहुत बाणो 
` से मारा आर करोधयुक्घ दी विरथ मथा २३॥। २५स् 
दोनों रथी एथ्वी म पैदल होकर युद्ध कश्ने रगे चद्‌ 
तन्तरताचध्यज अनिरूढको सूच्छितत कर अपने थप 
` स्थित हाः -२६ जर प्रात हये पाण्डवो के सेनि 
षीस छो पतित क्रिया ओर पंच काणां से प्रयु्धको 
` मारकरके यह्‌ बचन बोला फि सुन्दर योधा काम पुमः 
करे जो युद्धम पराजय हआ तो देवकीनन्दन ष्ण 
` -क्यो नहीं य॒ करता गोबिन्द आवि भर्‌ काम-जात्र 
मेश कायं तो. हृजा जेमिनिजी बोरे कि तदनन्तर , 
षाव यशस्वी. कणपुत्र खषकेतु पास हा आर 
` छरक्षारकर तीद्स पांच बाणो से ताखध््रज को सार 
` बिर्थकरिथा २७।.२० तव अपर स्थम स्थितद्जव 
: तक -वृषकेतुक्षो गिरते. तवत दसस रथभी. शषक्रतु _ 
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` जैमितिपरासं माष। 1 
किया २१ -यह्‌ ताश्चध्वज्ञ {जस २९ रथम जाताः 
रथको संयाम्‌ म उदारषुद दषर्थतु. सहः 
दन करता हे २२ इसप्रकार तिसः करे 
के तीनसेकडा भिरयेगये तव अप्रं रथम सवार. 

जते दषकेतं को ३३ मच्छित कर एगेराघा 
व्याधि हरीर को पतन करती. द हसाधकार्‌ अनु. 
यको पक्रमसे वर्जित किया. ३४ ओर यौवना; 
णदी से रथस एथ्वीः दिखाद्ं सत्यक्रो तिस कं. 
घोडः को सात वाणां से मारकरकेः जब तक ` शखः 
वजप तब तक्‌ तिसने गिरादिया आर कृतवम-मा 
टो बाणो कश्के पीडित भिरा ३५। ३६ राजा ताखध्वज ` 
के गे यह्‌ कोतुकही सा हआ इम के वाणो करके: 
परिह वीर एश्वीपर कये शोमित होरहे ह जसे पुण्यः: 
क्षीण मनुष्य एथ्वी मं शोभित होतेह तास्रध्वज संग्रामः 
म॑ बञनुबाहून को अते देकर ३७१३८ वही बीर हसः 
कर बाला क तुम्हा युद करते भरे य॒मं तमभरः 
खड हातेहो ओर पांचवाण धेथे से ॐोडते'हो तो मेँ. 
मातया का कर छद्‌ जंमिनिजी बोरेके बश्चबाहनः. 
ताखष्वन के उप्र पाच नाराच माम बशो को छोडता" 
भया त बाण. ताखध्वज ने. सातप्रकार से खसिडित. 
: (कच ३९१४० अर तिप्ती ए तितत बश्चुवाहनका रथ. ; 
चण 1या महारण म बश्चवाहनः खिरीम्‌त हो पतितत. < 
इञा ५१ गरतेहुये तिस. वीरे आमृषण विथरिगये 
, जघ ब्रस्यक्राङ "स ` नक्त्रः पतितः होकर थ्वी पर; 
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नि जेमिनिपुराण माषा | ३९९ 
. विधरि जाते ह ४२ तिसभ्रकार अञ्जनकेकुमार पाताल 
तल्तमेदी फो श्रकेखा कर कोधे हे कृष्ण | खड़ाहो यह्‌ 
कहते गया ४३ तस बारका देखकर बीर गतजावेत 
तेत्र को बन्दफर खड होजाते भये जसे संदरको देखकर 
प्राणी मयमत होजाथ ४४ तास्र्वज कै बाणो करक 
म्ाच्छादित हखध्वजको : छोडकर बाहन त्याग सेना- 
वारे भागते हं तिस अस्यन्त सस्वर युद्धम शख आर 
सक्च छो हछलोडकर बीर रुधिरकी . प्रबाह्‌ म जल मं 
मष्री.की माति छिपते ह शरजालपे व्रधे अप्रनाकोः 
नहीं जनते ५५।४५७ ह बीरों ! नही उरे नर्हा डर एसा - 
कहते अजन अपने धनुषो टकोरित. करते हुषं रणम 
जया द तय ते वीर बोले 9 ह असन! घोड़ा लेकर ,, 
क्या करोगे मोत्रो नाशाकरकं अभयकर. यह्‌ उच. 
यज्ञ करता है ४< इसरे हाधते हम सवक नाशकराय ,. 
क्या परण्यकरोगे जिससे पवित्रहोजावमे ५९ दसप्रकार 
तिस्र समय संमरामतते बीर बार २ एसे .शब्द्‌ा का कहत 
हं तदनन्तर अजुन न इस भरकर क सन्य रकल ५१॥. 
 इत्याश्वेधिकेपदणिनैमिनीयेभाषा्याताम्ध्वजविजयौनाम्‌ . _ 
4 द्िचत्वारिशऽध्याय ४२॥ | 


ह [पं 


| क [ ९ 
+ ततालीसवा अध्याय ॥ 
जमिनिजी बोरे किं ह नरेन्द्र ! अजुनं तालभ््रन ि 
` निकट जाय कोरर नववाए बक्तरस्थल म्‌ मर तिन्ही 


भ 


२३५० . `: जमिनपुराण मका । | < 
से श्थप्ते भिर दिया १ तव रथया सं श्रछ त्ख्य. 
पररय मे -सवारहोकर अजन के उपर चारं जरसे. 
 पुर्तके उपर घनके समान बाणा का वष्‌। २ है राजन्‌. 
 अर्जुननेभी युद्धम तिसको अपने बाप से अद्रय कके. 
्रा्बजाया -जौर खडाहो यह्‌ कहां ३. आर घोडा 
सारथीसमेत रथक्ो तिख्वत्‌ चण किया. तवः तीजध्नः 
क्रोध से परित अपर र्थे सवार होकर 9 "जसेनके. 
` घोडा ओर स्थ स्थी को भिरायकरं रलौ. कि तन्द्रि 
घोडे मरि मोर यह सारथी रथपे गिरंया.५ अब्‌. कहं 
जागेगे घोड़ा सेत तुमको अपने वुरको लेजारग।;ः 
तिप्त बक्से भिन्न यजन संयातरंम्‌ तिस बीर्काः 
दित. करताभया क्षि स्थं. सयक देही को मेदितकषिथाः 
आर अजन करके तिस करके हजाररय क्रिये ६1५. 
` तिस सपय युद्बिषे यह्‌ खडा नदी हत समराणः 
करफे अजन को मेद्नकर . अन्यरथ म मात्त.मया किरः 
कष्या आग अजन क फच्डत. कया मृच्छ का ङ्द 
अज्ञन ने फिर तौखध्वनःका बाणो से.सारा.ठः £ 
तब तलध्वज ने अनुनको रथसमेत तीरसदाणो कर, 
धरणीपध याजन. दक्षिणदिश्षाको पाया 3० किर 
अत्यन्त बलसे त्रयेहुये रथको देख मह बाणीं से तिं 
अजुन ऊ संम्पूशे र्थो मेदनक्रिया-१ १:अर्ज॑न ते रथ 
सहितं तिसको तीन वारोकरके आकाशम पायं धिह 


हः नादया १२ अजनन्‌ दूसरार्य सद्धा प्राय.ताम्‌ः 


` ध्वजक सधन सेनाको यमपुरको मेजदिया १३.सवणं 


1 = 


 जमिनिपुरण भाषा ` ३५१ 
चत्नित्‌ बाणो से ताखरध्वज अजनो मारतामया 
दानः दीनावीर नाणविद्यामें निपुण चित्र विचित्र 


रि 


„मण्डलं करते वीर रोमाते युक्क. धीर संग्राम कफो नहीं 
; कवीडते दोनो युद नहीं गयेसो कोतुकहुजा १४११५ 


५ 


¢] 


थ 


दा अक्ताहुणां तालध्वजका अनने अर एक खक्ष 


= 6 


श्रजैलकी तालध्वजने सेना गिर १६ दोनोबीर जय॑- 


` क्षी परस्पर यदध करते हः आर अज्जंन का सनहला 


५ 


धनुष श्रो पताका चक्ररन्नक सम्पूण सामध्री छत्र. रय 
-धाड़ अर घास्थाणमा क्रोघष्ं दन किया १७३ 
` जिप्तः२ श्थपें ताच्रप्वजस्षवारदहीता है तिश्च २ फो यजन 

काषटताहै फिर. भी तिस धनद्धीरी ताघेध्व्रज फे रथाका 
: एक इजारा दूसरीवारकाय आर अञ्जन के वारणो से 
 `पीडित अग ताच्चध्वज पराक्रमको नहीं छखोडता हे य- 


^+ = 


जन्‌ {तिके चिन्न मांसक्रण-उडते.हे वे ङष्णके मस्तक 
मरं एश्वीमे आक्ाश्चमं बायुषेहत पतितदहोरहे हँ १६।२१ 
इसप्रकार तिस्समय दोनोबीरोकात्रेरोक्य मोहन सात 
दिन रात चोर युदा २२रत्रि दिन दोना बीरोको 


यद्ध करतें देख भययुक्तं सबन्रीर तिसकी सन्देह मानते 


महा भिस्मितहये २२ तत तास्नध्वज अजुन रथरे आ 
कारा मरै जनाय मांस रेकर गगनप्रन्थ म बाजक समान 
 चतताभयः २४ तदनन्तर घोड़ा ध्वजा पत्ताका समेत 


रथको दूर्से ण्रथ्वी में पटको तव तिक देख श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ ने तिस्रो अपने हाथ सेः पकरइङिया २५ तव 


. तायध्वजं बोला कि सेने रथतस्तमेत दसकं एथ्वीपर पट. 


भ, कः (क 


२५२ .. --जेमिनिपुराणए मषा) | 
क. तो तुमने हाथसे पकडलिया ता मेरापराक्रम्‌ अच्छः 
हे २६दसप्रकार कदतेहुयेतिस तासरध्रजक श्रीकृष्ण ने 
. गदा से मस्तक आर. खात से -छाताीम मायं २७ 
राजा भित्र द्दयहो कृष्णक सामनं. गरा- फिर, अपनः 
` रथम सवार्‌ हाकर कृष्णका बाण। स नदन्‌ कया २६. 
श्रृष्णजाने कह्‌। क ह अञ्जन [तुम मा युद्कंरा अर. 
म्‌ मी युद करता द्र हमारे तुम्हारे संगम करके यह्‌ जी 
तनेयाग्य हं हमारी यही मततिदं २९ आरं महाङ्स इसः 
वार्‌ म शंका न्‌ करो ताघध्वज र त्राणां से पीडितःसेनाः 
देखा मागतीहं २०अ1र जे बश्रुबाहनसे सुख्यतरीर ते इसन: 
कातुकही से जीतलिये तुम गांडीव्रसे रटे. बाणो. कके 
भराच्नो दरं न करो ३२१ स।रमेदसको शाङ्गघनुष करकः 
[भराता हू चिन्ता न करो तदनन्तर गोविन्दने महाराणा: 
२ धनुष स छड़ा.२२९ तव इष्णकरके : प्रारेत` अजुन: 


केप 


र्का सामन मरता भसातस्तपस्मी.कृष्पचन्द्रनेरथ 


भ 


म स्थित -बीरके उपर ' बाशोङी वरी २३ तिने 


® 


तक बाणा से नरनारायण दोनोके मदन किया सीर 
` दानाक धनुष्‌ अपने. बाणो कफे भ्रव्यश्चाें हीनः 
कराय ३४.अर च्रानन्द्कषे उकुनेघरराज तारध्वज, 
ष्ण बाला जगे .अपनी गततिकी इच्छां करते जनं 
१ एथकूभूत नरनारायण मिरने योग्य ह. ३५ अर 
` ह कैशव ! तुम अञ्जनः कै सारथी ह. तिसः अजन. 
रथ छ।इ अपर रथीह्‌। थलनमे स्थित.यद करतेहा २६ 
दुमकरकषन अजुन निस्सन्देहं पतित होता है हेङृष्ण। 


> 


॥ 


|  जैमितिपुराणमाषा। ३५३ 
सारथी ` होवो अजन को न गिरावो २७ तदनन्तर 
-कृष्एचन्द्र रथको कोद फिर सारथीभये ओर किंक्रिणी- 
-थज्त घोरो बेगसे हांका आर तिस रथक्षां सम्हालं ` ` 
 घोड़को चाघुके म।र क्रोधे अरुण नेत्रहुये ३८।३९ 
तवं ताखध्वजमी तीदणदशबाणा से कृष्ण भदन 
कर फिर साठ बालो से अञ्जैनको विदीणं किया५९ 
. फिर अञ्जनका छत्र काटा आर कृष्एको स। बाण सं 
-घायर क्या त्त्र वित्‌ बीर का रथ ज्ुन चप करता 
` भयां १. जहां २ अजुन के बाणो करकं तालध्व जद्‌। 
देही प्राक्त की जाती ह तहां २ खनव नाराच, 
चासे्ओर भेदन -करतादहे ४२ ।फ४२ शन्ल्यु्त अञ्जन 

के समीप- आते. तिस्को . पदमे प्राप्त कृष्णचन्द्र साति । 
से फैकदेते द चरणप्रहार से हत एथ्तल म (भस 
किर उटकर यह बीर मतवरि हाथी म चदा ञ।र €^ 
पर सवार तीक्ष्णबाणों से कष्णाञ्जन ऋ मारा. २।९ 
-घोदौ के तथा ईृष्ण के समेत रथक् जमः किया 
-अर्थात्‌ रथ धुमाया ४३। ४५. जर मृच्च २ छोड 
वञ्चवराहन के समान बीर युद. करन क, प्राक्तहूये तो 
 ताखध्वजने कविर तिन सको बाण स मूत कंरदिथा 
`` इसप्रकार यु्धको करत्‌. तालव्य पे श्रीकृष्णं 
 क्रीधकरफे दिव्य सुद्शेनचक्र दारुण दावम लेकर 
खडा -खडाहं क्त्‌ रथस उतर समरम.रजात्रात 
` दौड. तहा एथ कापी देवताञ्चा क भय प्रवेद करगया 
9७८ समुद्र जञोभितहुये सूक ¶ ।दर श्रमनेखग। 


अ (५ 


६५५ समिनिपएराण माषा । 

ेषादिक छम्पूणै पन्नग भयत कुण्डट्भूत्‌ कद्‌ इ 
मारीं ४९ तव ताघष्वज हाथी फी अङ्क्‌ कृष्ण | 
चन्द्रे खामने आया तो तितत चक्रकरकं महान्‌ सदन 
द्विया सिर करद कृष्णे अक्षौहिखिय का कडा . 
पारा ५०।५१॥ 


#५ ज ^> प 


इत्याखमेषिकेपरणिेमिनीयेभापायाताग्रष्यमयुद्धशीकप् 
दोगोनापत्रिचत्यारिशोऽभ्यायः ४२ ॥ 


चवालीसषं अध्याय \ 


जमिनिजी बोलते ङ्गे ताच्नध्वज पतित्‌ तित सना, 
को देख संग्राम मे चक्रपाणि कुपितषृष्ण स अनन्द, 
पूरित बोरा १ कि बीच सेद्‌ देनेवाटी सेना मारीगदर 
तुमने छ्ाय्यं किया दसस्तसय तुको यथापरं स्थित 
देखत ९ हे मधुसदन ! पिता करिके यज्ञाध नृत्त 
जपै सन्दर जाको दशन पसे तहरे श्पको कंधे 
तोडगा सड ह्ये २ अपने अश्वकी रक्षा करते युञ्चकरक 


भ ० न क, अ म्स 


के देखे गये भते काच को ददते दिव्यमपि प्र्ति 
हषे कैसे युद्धम अन्न # वास्ते तुम ने पृ्र्ही 
पुएय अपस की या सम्य हे केदाव । अपना शरार भा 
अपेण करते हौ ५ रथियों म शरष्ठ॒ अज्ञेन आर चक्र ` 
` धरी पकडमा जक्षसे मेरे पिताक यज्ञम देधतीहय 
६ इतना दचन कहकर संप्रामम कृष्णस्तो दहने हाथ 
से चक्रहस्त कर पकड़ा ७ भोर बायंहाथ से केश्नंवका 
पावि शीघ्रतासे पकड़ अपने ` मस्तंकपर धर सासन, 


-. मंनिनिपुशणमषा। ३५५ 
अज्ञेन के दौड़ा ८ तिसको सङ्कष्ण़ अतिरेख अञ्न मी 
चटा ष्की आज्ञासे अपने धनष वाणां का सकरा 

लगाया € अर हे जनमेजय | तिसप्रफारके ताचध्वम 

को मारा तब महाब तालध्वज ने भी अर्जनश्नो द 
ते मारकर १० आनन्दुयुक्त भजो से सष्ृष्स असन 
को पकड़ा तदनन्तर कृष्यक्ा चखाया एथ्वी तदंसे भिर 
ताभया ३१ गिरते तिके हस्तषेगसे सैचेहुये इृष्स- 
` ज्जन भी तित्काल सोहयुक्त हो थ्वी म गिरे १२ यह्‌ 
अपने उछावक्रो जवतक एथ्यी तस्मे देखे तवततक 
दोनो घोडे तिसके नगर को घ्रात मये १३ हे रजन्‌ | 
मारने से चचे वीरां को प्रकड कर तिप्तकाल कष्ठ खमयं 
य मय॒रध्वज क निकट पहुचा १९ बाहुर्‌ पुराभ्याक्ष में 
रस्य यृज्ञमण्डप में स्थित राजा आये हुये परसवटी पृष्र 
ओर्‌ दनां घोड़ो को देख १५ चह बीर हंसक सथर 
ध्वज तिस अपने पत्रसे बोखा हं पत्र | वषं नहा बीता 
घोडा फिर घ्राष्ठहुख्ा १६ आर दूक्तरा क्रिस राजास 
घौडा तुमने पकड़ा तत्र नमस्कारकर आभे खड्‌ पुत्रने 
दिक्चपेयहुकटा १७ कि दीतित खगाक्नाश्वगहथम्र खिये 
यज्ञार्थं बाजक क्षप त्रं घम॑राज करिके -घतुरथि्या भ 
निष्ण ओर नापर दोनो से चसक च॑लाता सहितशष्छ ` 
के अञ्जन नियुक्त कियागया ३८ धीरवीरा-स युक्त, 
बश्चव्ाहनके परमे घोडाक्‌ रक्षाकरता मुम करिकष देषा - ` 
गया ३६ तापर जिघपरकारके युको व्यवसाय हुजा 

सों अपने प्रधानत मानी बख्वान्‌ वक्ता बहूुलध्वन स्‌ , 


३५६ जेभिनिपएरण भाषा] 
पिये २० बहुरष्वज कहतामया प्रयुन्नप्रमुख बीर ,, 
महाव्टी पाण्डवाथं माये ते तुम्हारे पत्रक गिरये गिरं 

पे ृष्णाजेन दोनां युद्धकरते भये २१ तिनसे महा “` 
युद्धकरिकै ओर ङष्णारजन दोनोको पकड़कर तिस्ये 
मच्छित तुम्हरे पत्रने किया २२ तिके बाद रणएसे दोनां 
हष कष्टे घोड़ा केवर अपनी इच्छ से निकरे इनके 
पे से तालध्वज अपने परमं प्राप्तहुजा २३ मूच्छ 
छ।ड ङृष् अजन क्या करते है हम नही जानते हम 
कुशख्युक् घडा समत पहुचे यह्‌ घोड़ा खडा ह २४. 
मयुरष्वज कहताभया मखं एत्र दोनां चोडां को पकड 
कर्‌ महत्‌ अकस्य करफे मरे निकट प्राप्तहमामे सगा 
रया २५ वशम प्राप्त ढरष्य अजंनको शोड्कर घोडोपे ,. 
गरा य॒ज्ञ नहा हा यह मरी मति ह २६ पतच शत्चरूप 
गुम्को घरमे वाधने को प्राप्तमया जो मघ्पदनदेव 
भगवान्‌ सहित अजन त॒भकरिके देखेगये य॒द्दसमय 
मता तिप्स्म छोड केसे ्ावा जसे इमाश्च र्मे. 
पतक्र। प्राप्तकर देवयोगहीसे निद्राल्‌ होजाती है वैते 
तुञ्चन (च्या कृष्णक स्याग्षर अब मेरे घरसे द्रजः 
२७ । ९९ त्र घोड़ा प्रकडने से अपनी बहि को घन्य 
नता इ तुलपस्ताबन छोड विजयक्ते आश्रय हृ ३ 
2 चन्परक माज्ञ त्यक्तकर कौन मोहित रसवेत्ता 
< धतुरपुष्प्छ माला भ्रहुणकरे २१ चच मेँ यज्ञो 
<(इनातद् घाड़ा को दूर करतां हे दुषु ! उस स्थान 
च्य वततला जहा कृष्णजुन हँ २२ मेमिनिजी बोले 


 जेमिनिपुराणए माषा। - २५७ 
या प्रकार. सो.राजा खी समेत निश्चय कर घर में 
कृष्णक आकांक्षा करता बारम्बार पुत्रकौ निदाकरता 
स्थित हु २३ फिर हृष्ण मणिपुर मे सावधान हये 
ओर्‌ सचेजनं साव्रधान्‌ हुये. तदनन्तर अगेन छृष्ण- 
देष हे राजन्‌ ! यह्‌ वचन बोा ३४ कि हे स्वाभिन्‌ | 
धोडे-कहां गये ओर यद राजा कषांगया ह देवेश | तहं 
युभको खेचरो . जहां युद्हो ३५ कृष्णचन्द्र बोरे है 
अर्जन । महारामसे घोडे रलपुरको गये यह मे मानता 
#ै मयुरभ्वजसे रक्षितपुसको सब हम चंग २६ तुम. ` 
पभाकरके सहित अगे ओरं बीर पीछे से जायं आगे 
तुम को मय॒रध्वज को सदसा दिखाङंगा २७ यह कहू 
ध्ञ्जन को हाथमे पकड तिस राजकं निकट गये पीवे , 
महात्मा अञ्जेनकी सेना पटुची ३८ तदनन्तर बासुदेव . 
ने यह .अञ्ज॑नतते कहा हे अजुन} यह्‌ राजा यज्ञम दीन्नित 
है, याको पुर रमणीय ओर दिव्य बला ओर शहर 
पनाह है २९ इसको मानसी चरित देख तथा लेके ` 
निभित्त मेरे अये प्रमी सत्यको नदीं लोडंगा ४० मेँ 
छदब्राह्मए होकर इसध्रकारके राजसे प्राथना करूगा 
तुम्हारे हिताथं तुमको वारक कुरूगा ४१ मेरे साथभावो 
दरार के वीचम बहुतजनोमे रक्नित र्पुरम्‌ प्रवेशं , 
वर्गाः ४२ जेमिनिजी नोठे दूनां इष्ण अजन एद ` 
ओौर बाखक हो पवेशकरं -अद्धरात्रिक निद्रित जन. 
ओर कोका चरित्र देलते भये -४द छृष्ण ने तिन 
-पुरुपोको देखा ष्ठ मन्वान म सेति दै ओर दै चप ¦ 


दषं - .: : जेमिनिपुराण माष) ५ 
दुरस्पर आनन्द चे बत्तिलपं करते.है ४० का पुरषः 
अपनी च्ची चन्ददीपं ते प्रफारित को अपनहीःहाध.सः 
मख पकड यह्‌ बचन कहरह्‌। है ४९ हे भदे, कमलनयन. 
तस्हूरे घव अग देखकर तेपभक्ार युर #[ तरति 

हीं हती जिघप्रकर श्ष्णरे देखने पे होती ४६ 

बोली.हे ताथ ! क्ष्ण समेतद्‌। मरं नत्र सङ 
देखते हौ भ जानती द कि र॑तेकर म॑ तुरहारः 
त प्राहु है ७ -पुरूद ने. कट. मूर (शर 
छ बार तुम करिकर वाम करसे पकडे गये मे क्था 
केश नह होतार ४८ -खी बील हं धर | अधरः: 
ट छोडी सचमण्डल सदन करां गलका का मदन 
किया सखलनाथं होगा ४९ पुरुष ने कषा जर तक येः. 
छुच सुखत्त मोतियी से व्यकसंग दोन ` कृष्णचचकृ 
तरीं होगे तवत पीडित करका ५०. जेभ्निनिजीत्‌ ` 
कहा इृष्णचन्द्र इसप्रकार के. वचन्‌ -रात्रि. को दुत: 
अजनयुक् प्रातःकाठ बत्तेमान सये पर -५१- धिवि 


कक त । कि 


घकार कै राजद गुप्त गह्यणा स घर्‌ कदडपम ठ 


क, 


स्न म बेठे रानाके. देखवेकत प्राप्त मथे.५२.कस्तरी. 
षग ऊ समूह्‌ आर कनद्रकखश्यां से. यक्त नानौप्रहरः 


फे रहोशीचोकी में बेहे सजाको देखा ५२ 


० ९० 


, . ईत्यारवमे केप्वेसिजेमभिनीयेभापाया ता्ध्वजविनयोनामर 
+ चतुर्चत्यारिशोऽध्यवः ४४}! ` 
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जमिनिपराण भाषा ` - ३५९ 
क 


ताला सवा च्रघ्याय॥ 


जैपिनिजी बोल्ले कि दो घोडासे युक्त पलीयुक्त 
"दीक्षित तिसकारु तिससे ब्राह्मणे स्वस्ति यह्‌ प्रथम ` 
बचन कहा १ हंद्परशादुख | तुम्हारी स्वस्तिही भये 
` सुम हिजको जानिये शिष्य समेत यज्ञमपडप म धति 
हौ तच मयुरध्यज बोखा हे ब्राह्मण ! जबतक सशिष्य 
".-तुम्हुरःनमस्कार करिषे को यहां खड हुमा तव तक . 
तुमने स्वस्तिं बोरी दिथा २ जो ब्राह्मण नमस्कार 
विवा जित पुरुषको स्वस्तिना तस्‌ शाप्त क्या 

` कोय्यह तिस तुमने योग्य नह या ३ज।(भानिज च 
.. कि पीठे करष्णके गे दण्डवत्‌ पतेतहु खां अथति.(भर्‌। 
¢ तव अभितवदधि दरष्णने उठाया ५ एर राजानं 
ब्राह्मररूपते छिपे कृष्णस कहा सशिष्य तुप पृन्यपद 
हौ किसलिये मेरेयज्ञमंडपमे प्रातुये या सम्य अप 
कामश्च क्याअभीष्ट काय्यै सुभपर अनतुप्रहु हृद धन्य 
हो प्मको कुछ अदेय नह ह७ब्राह्मणनासा वत्सं 
सै राजा नमस्कार फे बिना ब्राह्मणा स स्वस्तनूच्य 
द रोगो से नमस्कार करिव यीग्व्‌ ह <. राजा बा 
.-सरर . दान दहै! अश्क प्रापिका कथन्‌य ह धन 
ओर प्राणो से सम्पूणं -कथ्य कर्गा < ब्रह्म 
रोहे रजन सुनो यद्धं भं. आह सन्य ध 
से अपने; पुत्रं के विवाह करन .का. ३० यश्च तुम्हार 
, परोहतं इष्णन्न कन्थायुक्त विमान ₹ यह म्नः 


२६० मिनिपुराण.मष। 
सरह यहः मानकर कन्यदिगा 9१ ज॑बतकं पुत्रसमत : 
तुम्हरे नगरप्रति गावा तबतक्र मागामध्यं घार-बन-म 
क्रोधयुक्रः तह १२ हे राजन | मर देखते तर्‌ एः.पुत्रका . 

` पकद्ताभया तेहिके उपरा सुभ करक पुत्रके ऊनि 

, को उद्यम-कियागया १३.तंहां वरसिंहको स्मरण क्रियाः 
.` मेरे स्मरणसे शीघ्र-नरिंह न मायात दुःखित मुहन 
,. हसते मनष्यकीस्ची वासी. पिह बोरा मेरे पुत्रकी देहः 
नखो से "पीडित करता जर मयक्र दादा आर प्सः 
मुभेः उरवाता ३४। १५.ह्‌ बारां ट्‌ ब्रह्मणः+ पुत्र केः 
` निमित्त ठथा परिश्रम करतेहो पुम कारे ग्रसा गयाः 
आर. कान छोडनेः को योग्य ह्‌: १६ हे त्रह्मण। 
शिष्य समेत-जावो कुक विचार न करो हिल .जीवां के: 
आगे ब्ाप्त सुखाथ नदी होय.हे १७. आर पत्र उत्पन्नः 
करो जो तुमं को. लोक्रदायी हो यह्‌. वेद्‌. करिके कहा. 
हे क पुत्रहीन को पररोक नदीं हैः ब्राह्मण. बोला दे 
सह्‌ | सुञ्चको भक्तणं करकः खोकर देनेहरे पुत्रको छोड- 


1 
\ 91 


द थड{-अयुष दह कृ} -पुत्रहमन जाव्रत-ञ्यथः हः 
१८। १९. सह्‌.बाखा हम ता एत्यु करके -यप्तित जनः 
फ़ केह! ' मरते ह्‌.-सपणं हल. जीवः ` जर सपांदिकः 
सहायकारक द. २५. तुम्हरी आयुर बहुत है -भोरः 
तुम्हारा पुत्र गतायु तिसपे मेध. आज्ञाते-जावं यह 
तुम करिके क्या क्रिया जाताहै ९१ ब्रह्म बोरा कि. 
` कती उपाय दान तपस्या करिके दोडइतेहो. तिसक्ारं 
` तिह नेक्हातुम से कृ ्रथना करते. २२. मयरः: 


2. 
2. 


२ 


04 
^ 
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। जेमिनिपुराण माषा। - ३६१ 
ध्वनते कहा हे विग्रनद्र । मेरी राज्य मे डोगर सिह्‌ नर्घी 
नारसिंह बिना को तर्हारे पुत्रको इुटचं २२ ब्राह्मण 
वोखा हे राजन्‌ ! धिह करिके तुम स कृ घ्राधित्‌ ना 
मांगा जो सिह मांगताहं सो तुमको देना योग्यं २९ 
राजा बोस ह्‌ करक स॒भसे क्या प्राथित ह साहं 
अनघ ! तमसो देङगा ह विभ्रन्द्र | तुम जल्द कद्‌ सरा 
कहा क्ता नदी षै २५ ब्रह्मण वाला मुक करिके जो 
प्रार्थना कौ जातीहै सो तम्‌ कसे देवों अपुत्रल कया 
कंटोर है सिह सरके भार्थितःभ्रिय प्राण कौनद॑गा जा 
तम देवो तो कठोर सुनो तिप्ने महारण्यमं कहा शय 
मयुरध्वजकरो भाधा शरीर तुम खवा त तुन्दः पुत्रको 
छोडंगा तेराअङ्क तपस्यसे जरा छद्‌ अच्छा न8। ल 
गत्‌। २६।२८ दिव्य रस दुग्ध नानाव्रिधि फर ।%९९ उह 
मयरध्वजको भिन्न सन्दर भ्रिय अङ्कं हमको 2॥ज्य ९५ 
जत तिसप्रकारका अङ्क न. लावीगे  तवतक तुम्हार 
पत्रको नहीं खाङगा यह तुमसे सत्यकहतह्. २० 
ब्राह्मण बोलां राजा सुन्दर अपना शृरार्‌ किमथ दन्‌ 
करेगा हे सिंह ! पराथं मे राजा के निकट नह्‌! जाल ` 
द.३१ सह म फर भी कट्‌. बरह्यण राजा के नकट ` 
जारो दधीचिने हाडद्विय.अ!र्‌ कण न कव च.र्देया २९ ` 
- तिक्तीभरकार बरह्मणाथ दूर दकम छअन्यथा-नहोगा. 
यशस्वियो को अपने शरीरम बड़ी भाति नदीद्त २ 

रणे दीचमे वा ब्रह्मणं क्षत्रिया करकं जपन शरीर ` 
' प(तनीय हे दे ब्राह्मण ! तुम्‌ पुतरह्मनह त तेदिके 


सैभिनिपराण भाष। 
तकट जवो. 2. . शाक्विनाश्चन तिस राजकं सकट 
लाय प्राथनाकरो -तिस्ने बहुत पृत्र.उरान्‌र रं 
बहुकालं रज्य २ है २१ तमको ` देखकर दयाय ` 
| हग सन्देह नह! ह अर्या सव मागता हं दताःद्‌ या. 
चंदे ३६ तब ब्राह्मण बाला है राजन | इसप्रकार तिसः 
हने दत मै.क्म ओर ममक भरत्‌ +य त मेः 
यत्रशोकसेःआकल सित शिष्यके तुम्हार व॒प्म्‌ प्राप्तः 
हु किसीउपाय करकं बनम्‌ सिहसे पुत्रको. मगत्रो 
कृटोर वचनं कहता सिह खंहश्यहुमा २० । ३ दति. 
राज जि दरारीर विना तुमने आनायोग्य नही द : 
निना रजाके अङ्के लिये आये तुम्हारे पुत्रका अर 
| छदना इसप्रकार जव तिसने कह तव ने तुग्दार 
निकट राया दुवैल मनुष्योकरके राजात्‌ अपना; † 
निवेदन करके निकटं स्थित.होना योग्यं हे ३९ 1.४० ; 
बौर रामचन्द्रकरके ब्ाह्यण का मराहुञा -्हयचंयं बतः 
करनेवाला पत्र अपने बलकररे पुवेकार म सयागय | 
है राजन्‌ पुत्री दच्छाकरकं अथात्‌ पुत्राथे त॒मकोःसः 
ओर येय मै रमचन्द्रही कै समानि: मान कर. म | 
तम्हरे निकट आयां ९१।.५२ तव राजान्‌ मण्डप ग 
कहा.कि हे ब्राह्यणं ! खडेहो सम्पण ब्रह्मणा क जा 
यहां अपनाशरीर तुमको देगा तुमने अच्छ कहा. ४२ 
नेमिनिजी बेटे कि इसप्रकार के ब चन किक रजा 
.:पृत्रको रज्यते वेय केसा पत्रः कि. गद्गाजलस-स्नात 
किये तथा शल्रामः शिलष जलकरके -स्तानकर तुर 


भेमिनिपुराण भावा। ` ३६३. 
~ सीदरकी मार केणठ मे कियेहूये रेते पत्रते हैषतासा 
` शङ्खचक्र से अङ्कित चङ्कर राजा अनन्दसेयुक्त सभा 
- मण्डप भ आकर सम्पूणं ब्राह्मणों से बोला फ़ यह रि. 
-प्ररूप कृष्ण पुत्राथं मेरे निकटजया ४४।४६ तिसको 
अपनी आधी देहसे पजन करगा जिससे पत्र युक्तहोवे 
` तव सम्पण ब्राह्मण यज्ञमण्डखमे कौतक देख ४७ ओर 
` करपत्र युक्त बदु अविं खाकर यहां दो खम्मे गाडकरं 
` भेरा मस्तक भेदनकरं 9८ जिनको में सदैव त्रिय हं 
तिन करके दूषण कहना योग्य नही है ४९॥ 


0 च (५ 


इत्याश्वमेषिकपयैणिनैमिनीयेभापायांपयुरप्वनदेषादान 
निश्चयोनापपश्चचत्वारिशोऽध्यायः ४१ ॥ 


द्वियालीसवां अ्रध्याय॥ 


| मनिजी बोले कि हैराजन्‌तिसके बचनं वे भरधा- 
न जर ब्रह्मण सुनकर तिस समय कम्पित आर भयः , 
` भीत होतेभये 3 ओर करुणा. से युक्त बाल कि कहा स॑ 
` कारके समान हमारे राजाके प्राणह्रनेव्राला निदेयी 
 -त्रह्मण आया २ बहूत याचक्‌ ` दसं परन्तु कभा. 
 -दइसप्रकार का नहीं देखा यह निदथी निङ्खज राजकं 
` देह मांग॑त्ता हे लोके प्रिद -मसिमत्तक ह घातुक ` 
-कहागयां है फिर यद तो जाति करके मनुष्य त्राह्मणज्ञा- 
 , नवान्‌.ब्राह्मए जातिं मँ उस्न होकर स्वाथानेघ्‌ कस 
. हा इसमे हमारा क्या. उपायह.जा मावह तत हो- ` 
` -ह्ीगी २।५ अवश्य माल्यभावा का नवध नह! ह तत्व 


१ 


६६४ जेभितिपएयप मषा! 
सी अलिथि जिसके प्रिय एता राजा कंस । वारण 
करने योग्यै ६ क्या यह्‌ कमन यज्ञ स्मय म ब्रह्मण 
ह्य करक जसे वलिभरति भापतहुञाथा तित्तीघ्रक्रर्‌ ब्‌ 
ह्म को भै इदि जानत इस भकार कतय 
सव तिङ रजाकरके वाजित क्यगय तदन 
स्तर्‌ . रजा अनक दत दक्‌ अन न्दतहञअा ठ चप 
सम्य ददहें पदा खस्थ गडकर्‌ तराप 
सूरे रस्मि से पणर दधते भये तिता घमय राजाञ- 
पते सस्तङ स यारा धरनेकी आज्ञा दतायया योर्‌ अ- 
पना आनन्दे युङ्‌ सवके देखतेहये ६ 1 ३० ब्रह्य 
क पेर्ते धरय कोला कि धे शारीर ककं यज्ञन 
यकं गोविन्द्‌ व्रसच्नहा हमारे कलम उत्पन्न कृस्या 
दी याञ्छा क्रते विप्रकधयं के जथ दरीरस्पा धनद 
तितक्ते सथ्य खमाके बीच अरम सेर आधा करं 
बहस करो चिद सन्तोष को प्रह अपनी दुह का 
फाडताह ररे कीरो ! मेरी आज्ञासे चख की रस्छियः से 
वधा मेर शरीर अपने वलस खच देर न क्वा बरश्यम 
जाव ३३} $% इस ब्राह्मण करके कियो मेपएथ्वीमं 
धन्वहु अ सम्पण सन॒ष्य श्मादरपवेक मेराकदहय वचन 
सम ५२ परापर कं अथ जन दरार आर जा 
व्यं जति सा स्थिवहं आर दानमे वसित शरीर दव्य 


दना शोच्य हं १६ टिखसे समासदों को मसे देख आ!- 


ॐ 


नन्दकरना चल्य इ ामनिजा कसं क्र तत (तेत्तसपय 


= 


रान्य दक्र सच्‌ राज्य हृषहाम्‌त हकर १७ 


८ 


८ जेमिनिपुराण भाषा। ` ३६५ 
कुररी गणएके स्मान विलप करने रमी उसी समय 
तिर राजाकी रानी निकट आकर ब्राह्मणक आगे रम्य 
कमुहती नाम राजसे बोलती मई कि हे राजन्‌ |ब्रह्मए 
..कै अथ तुम करकं दह दय मनं सुना ह १८। १६ 
तुम्हार अद्धाग में खीं मुमको देकर सत्यवादी होवो 
 सजीवदान दिया जाताहं आर कटाहुजा तुम्हारा ग 
= जीवहीन दोजायगा अर मेरी यह मति क दूत 
` करके मिन्न सिह नं य्रहण करेगा जौ चतुथ।रा देना हं 
तो तम्हारा भग्न शरीर चतुथाश होगा. आधा लिहू 
.मांगताहैसो स्ीरूप मुमको जाना जो ली अपन 
 प्राणनाथके.श्रने मद्य को प्राप्त हीनतरे सा उत्तम 
, रत्ति को प्रच होती है इस म सन्देह नहं इस मवि 

चारना कार्य नरह है २०।२३ तिसके सो बचन सुनकर 
वाक्य सै निपण राल्ाको एकाग्ममन जान कर ब्राह्मण 
शीप्रही बोखा ॐ है शानन्‌ , सिह. करक कहा ..दा थ 
शङ्क राजाको देना यीम्य राजका बामन स्‌। कत 
लिया जवि दारर का दक्निणाङ्ग सिह.कं अधे. यूम २ 
देते.को उचित हे २४।२५ कदचित्‌ ज। नही दोगे तो 
` निशशहो तिके निकट जाऊगा हे राजन | उसाकरक 
 तुम्हरिं निकट मे भेजा गयां २8 जाकर क क्या 
कि यथासंख पत्र को .मोजन कर दसभ्रकार्‌ त्रह्मए 
` कते: जौर-समावासिन के सुनते अ।र कतुक्‌ देखते 
` अति आनन्दित राजपुत्र दिष्य युक्त तिस ्राह्मएत्र त 
तिप्त. समय कौमलबाणी से पतता कीतिं को सम्प। 


३ . : जेमिनिपुयणं भाषा ५ 
दित करता तांखध्वनं बोरा कि जो पिता सपुत्रहुं यदः 
सनातनीय-श्चति ह के समय पुत्र पति आधारा 
हे ब्रह्मणाथ निर्‌चय से मरपितानः साधाःशरर्अः. 
पेणकिया हे २७।३ ० हे महाबहे | मासि से पष्ट तरुणं 
देख. सिह प्रसन्न होमा.आर पुत्रम यहायश् दागः३१. 
भ(म्‌ रामाद्क पताका वाक्य करनगखा करकः यशु 
पायागया तत्र ब्रह्मएने कहा क हे एत्र | तुम. सदय कः 
हते हो सिहकरके कहे बचना.को सुनो पत्रकर आरः 
खी करके मित्त मयुरष्वन -का. मस्तकं दो प्रकर काः 
भया शरर द्‌ द्निणाह तमः लावो २२।२३ सोमर 
समान्‌ करकं अन्यथा कंसे करने को समथ हे जमिनिः 
,ज। बास ।क तदनन्तर सी राजा ज्लास।र पुत्रका-मना 
फरफे ३४ तिनके हाथमे. ञ्चानन्दित हय तिसःमहीताः 
ब्रह्मण्‌ कं आग.आर दिया ३५ केशवं राम निह 
एस कह तहुय इसप्रकार के रजको सम्पण इन्द्रादिक्र 
दवता वखतं भय.जतस सम्य. अपन मस्तक म.सजनः 
आरा धरा उसी समय महालसाभों को ग्टानिःअथात्‌ः 
स्छान्‌ अ।र पुरबासी दुःखतमये-२६।३७ .तिसकेरकहनेः 
सज्ञा पुत्र आरा ध्रते मये-रामसम-कहती ब्रह्मण सेः 
` तनक सुनते तहापर्‌ कुमुहतः नाम्‌ राजाकी. खी.बोरी. 
३८. हे ब्राह्मण! मं अपने पतिको फाडतीद्ं जेते पव 
म सहजान्‌ कधकर खम्भाको फाड्ाथा ओर हिरण्यः 
करापुकोःबदारण किया था उसीघ्रकार मे स्वामीः-कौ 


कव्य + भ [ॐ 


बदे/ए करत तवे.राजाने कहा किदे प्रिये | तरे हाथ 


अ मिनिपुराए माष । ३६७ 
त आरक्त भै तिसभ्रकार देखताह ३९ । ४० जते के 
तक्ीःकौ कोमल पत्र शरीर म. सुखद होता है 
निश मेरे. शिरको भदन कर जसे संगम म नख। 
करके भेदन करताथा 2) निस्तप्रकार हे प्रिय! सुगक। 
नखों करके पीड़ा नह ६. तैसेही अज अरकं 
कमल सदशं कमल. दात करके न होषेगी तदनन्तर 
सो रानीपत्रके समेत तिल राजि मस्तक इृष्णाजन 
` क आणे मेदुन कस्त मई ९२.1७२ हे जनमजय | 
` शिरकफे कटते हय बडा हाहाकार -होताभया तिस समथ 
दुरासदत्राह्मण.४० तेत्र धेहये -कटे राजास बाख € 
राजन्‌. रोदन करहु तमः दान देतेदो तुम्हारा अभः 
ग्रहण नहीकसरूगा ञ्जमावसे. ` दियादान. षिहजन नही 
-रहुरकरत निना पुत्र. करके मेर. स्वग रः द टिक स्‌ 
हिक ५५1 ४६ सिह मेर बलस रो ठे यथास्थान को 
-जवि यह राजा बामुनत्रस सेदन करके. अधिं ददा. 
0७ देता हे -सो न श्ेष्ठतराह्यण केसे हणकर इतने ` 
 -बचन कटः राजाको छ ८ अजंनके सुमत > 
. कृष्णचन्द्र जाति मर्य त्‌ जतिहुय ब्राह्मणक दस हाथा 
-ते पतिकां मस्तक पडकः समी सती कुःमृदती चोली 


देहके पाचक ब्राह्मणको . जाव मनाकरो ९..। ५३ 
बरिनाःधदहणक्षियि चग तम्हारीः कीति निष्फल | 
जायी तव्‌ राजान कल करि हे मद्रे] तुमनः मर कट 


३६८ . : `.“ ` जमिनिपुराण सषा) ध, 

` मस्तक किर. धराःतिससे जगखको. जाते ब्राह्मप्से कटः 
ताह हे सुनिशदल ! भेरे वचन सने बिना न जावो मेर 
वचन्‌.सुनंफर जवो. ५२।५२ हे हिजशरेष्ठ | जो आमः 
` नेत्रते.जले ग्रातहुजा- ओर दतिणाद्ध ब्राह्मणथे मरः 
अच्छा भया ओर पतित बामाद्नःएथ्वीमे जातां है इस 
से ोदन किया तिसप्रकार तीक्ष्ण व्यधा चन्चकी अराः 
से नही हदे मिपप्रकार बरह्मणे विमुख वामांगे 
यहां होती. है ति्तके ये वचनस॒न परमेश्वर प्रसत्तहेः 
५४। ५६ घोर अपना सुन्द्रस्वरूप. राजाको दिखीयाः 
फेमकरोचन श्रीकृष्णजी बीरफो मिलकर बोठे.५०.क्रिः 
है पशाद हे सुत्त । हे मय॒रष्वज | तुम धन्यह्‌। हम. 
` ओर अञ्युनकरके बहुत तरहसे परीत्ना छियिग््रे हो दः 
हे महाबाहो। तुम खी पत्रोके समेत-यज्ञ करो देम-दोना 
तुम्हरे पुत्र ताखध्वजःके :युद्ध करके, प्रसन्न . है . ५९. 
वीरमथन करने वाल हम दोना सना .समेत्‌ मृच्छितः 
` किय गये सुका देखकर प्रणियः.कोःफिर दुःख कहां 
.- से हागा.मेरे बचन कर महात्मा तभने-जधीदेद देदीः 
` हे महामते म तुम्हारी यज्ञं मं कमकत पंगा जितैः 
भे भक्त के अधीन तुम्हरे पुत्रं करकं -जीता-गया- 
` -पुम युिष्टर का घाडा पकड ६०१ ६र.अआरतम भीः 


स्फट दनां घो फो दवनरर सुन्दर कीतिं को-प्राप्तः 
दव. पुम्हार्‌ अङ्गका भेदन मरे देखते .क्षिसप्रकार: 
का हुजा ६२..तर मयुरथ्वज ने कहा हे.विष्णो.] जोः 


वुष्हारा परम आषटपद्‌- बडादीपिमान्‌..घामहैः सो मेरे: 


0 मरिनिपराण मषा। ३६६ 
रारीरकी. भिचचकरके जो बाहरस्थित सो प्रवेश करणया 
„६४ श्रीपते | हे बासुदेव! आजम तुमकरके धन्य क्षिया 
गया ह गोविन्द्‌ | जो तुम प्रसनच्रहो तो सुक्को यज्ञकरके 
क्या ६१५ जगतूनाथ तुम्‌ तुम्हरे कीत्तन नमस्कार 
ओर श्रवणम्‌ कोरि यज्ञष्टीवीहं इसमे सन्देह नर्ही 
तमने जो कहू करि कमं कष्॑गा है जनादन ! तेसा 
करो घोडा च्ोरमैं तथा पुत्र खी नगरके महाजन भर 
 यज्ञकी सामथी समेत यज्ञकत्ता पने हाथ से ठेकरफे 
अपने हदयमें प्रवेश करावो अधौत वेहार ठेवो ६६ । 
 ६८.हे गोविन्द्‌ | तुमको पय्‌ अव जां सुभः करक यज्ञ॒ . 
कीजायतो जे व्राह्मणों फ पदे मन्त्र ते मुभे हेग 
६९ बड़ी अगिन को छोड़ रुरके शीत से व्याकररु कान 
मद मन॒ष्य चिनग।ियिां का सेनकरं ७० अ।र प्याक्ता 
` मनुष्य श्रीगद्घाजीका जर छंड कुदरा के निकट जाय 
--छ्मौर मदवद्दी घोड़ों को पाय तुम्हारा अनादर कर अ्‌- 
अवमे से यज्ञकरता है सो भरमराज करके -दुणड देने. 
योग्य हे मेरा पुत्र कृष्णाजुनको युद्धम छाड्करके माया . 
७१.1७२ भाग्य के उद्य होने से थे नरनारायण दना 
ममः करके देखे गये .पेपे कह राजा स्तति करने. खमा ` 
` -कि ॥ -नमस्तिपुण्डरीकात् ब्रहमणेगुरवेनमः ७२ बह्म 
` मोरोकसादसैः फलितायनमोनमः ॥ न््रगोप्नेनमस्त 
: स्त॒ः.-घरिफरप्रमीदुषे ७४. सनन्तायसुपुणाय्‌, चद 
< निश्वासकारिणे `॥ -श्रीधसयनमीनाथ . रेषमञ्चकशा - 
यित. ७५ ~ रवएघ्रायशान्ताय . नमस्तेकटितायच ॥ 


भ $ 


३७० `` `. मेभिनिपएुराण भाषा , 
जञानायज्ञानगम्धाय ` तमकाटनितायच ७६. नमा 
हयायतरेयाय नमःपारम्परंयच ॥.जेभिनिनीः. वोर: 
हस्रकरः तिच समथ. तिं करकं ववाम 
सदन मगवात्‌ -७७ ` स्तुति. किये गये ता इष्णन 
मरना हये ओर अञ्न के अथ म॒क्तिःका दः 
खाति भष्ठि से भरल जगल तहां तीनिरतनि स्थत: 
हुये ७८ राजा मित्रे समेत पवि को बजिपासन्‌ क. 
निमित्त कृष्णचन्द्र के ' हाथमे: सम्पणे द्रव्यं प्रात देर: 
क कृष्णं समेत अलेन को आलिद्घनकर अगे चरता. 
भया ७९॥ 1 0 
तयाश्वमेधिकपणिजैमिनीयेभाषाया.मयुरष्यनेविजंयवेणेनन्ना प 
पट्चसारिशोऽध्यायः ६. ॥ . "^ 
५२५ 


तालाब अध्याय्‌ ॥ 
जेमिनिजी बोरे कि हे राजन्‌ {. दोनो घोडा बीमो न 


क 


के पुमे पीठे से र्ता करते हुये सवेसेन्य के समेत 

आनन्दुपूवकं छष्णंदन्द्र प्रपत हुये १ -जंहां धमं चतुः; 
ष्यद्‌ कियागयाह जिसकी राज्यम सत्तमान्‌ दामनि 
` :दामद्‌वि्यमरान्‌ हु र॑म्यसरस्वतपुरमःनिश्चयसे घा 
: मिक रहत जंहा मनुष्य घम अथकाम ओर मोक्षं क 
` पारगन्ता हः स्वरम सी कुरित माम मे नही चलते 
-छृष्णं सहित अजुन को श्रे घोड़े की रक्ना करते बहुत 
सवक न्द्र्‌ राज्यम्‌ बीर वमा संनता.मयां तदनन्तर 
रजा घडा पकड्नेके वस्ते महावलियोको ओज्ञादित। 
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` भया.२।५.क मरी रमणीय राञ्यमे महूल्मा पण्डके 
` घोडा बहुतक्रालसषे विचरते ह सो उनक्षा पराक्रमसे 
. हरणकरी ६ राजा फे बचन सुनकर भिधिध प्रकारकी 
सुना निकट जिसमे. पांच धीर महाबीर समाङ.स॒रम 
` नीर, . कूबर, सरल ये दीरवमी के पत्र दिव्यरथो प्र 
. सवार पकड्ने के अथं निकरे ७।८ ते पाण्डवी रैना 
प्राप्ये रथियोको तृणवत्‌ मानकर कोधे घोषो 
` पकड़ राजक निकटगये ९ जबतक ते बीर राजनि 
` कट जार्थं तमीतक ह्‌ राजेन्द्र | बञ्चबाहून ने बरखाया १० 
- श्राह शब्द से तिनर्वीरो की बधिरकणे करके अजन्‌ 
` क्रा पुत्र ११ महातेजस्वी बश्चुषाहुन. कनक चिध्रित 
` ` वाणे करके तिष्स्तमय शत्रुकी सेनक नाश करोधकरकें | 
. कृश्ताभया तदनन्तर तमल राजां करे १२ दारणं 
केशाकेशि भष्टप्रष्टि नखानखि रणम यह्‌ अतीरयुद् 
होतांमया मदोकट बीर श्चि पेदरा के समूहा मं जति . 
भये १३ रथ हाथियों से मिरुणये करद हाथी घोड्क 
 मिरुगये रुद किरण के समान यह विपरीत हुमा १४ 
..वंभत्राहन वीर करके महासेना तेपे मूतसंकोच प्रा 
भह अथत्‌. सिङदिगदं जसे अग्नि मं धरां चमडी 
जाता १५ तबतक क्रोधयुक्त संयमनी कँ पति धमराज 
. राजाके निकट आकर अज्ञेन सधुल्छ् केह बड़ा सन 
.: नीद करतेमये १६ हे राजन्‌ {.खङुर-के अथुः मा९६ 
“ -बीर्‌ जि अस्यन्त उग्र अञ्गनकोः विविध सना दप 
` राज करके. पातित, कीगद १७. तव अन बर्‌ ब 


मिनिपुरोण माषा। ३७१ 
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३७२ -. : जेमिनिपुराण भाषा ।  ,, 
के दमाद करक मारी सेनादेखं विसमयसता करके दवत्‌ 
ृष्एचन्द्रसे बोलो १८ कि हे माधव, है दषीकेश ! तुः 
हारेण ` तीण बाणा करक मर सनका मन॒ष्यरूपंः 
करके पतितकरताहै यद कोन देषताहं ३९ तव्‌ श्रषष्णः 
` जीने कहा कि है सहावाह ! अपने पुरम वरीरवम्‌। करके 
कम्याथं प्राधित क्षये समरम अपन जाग स्थित थम- 
राजको जाने २० तब अनने का कि दे दृष्ण। यह 
वथाकहा राजाकी कस्याके पति यमराज यह्‌ कंस स्तः 
द सो सवर कहो २१ तत्र श्रीकृष्एजीने कहा क स्‌ 
र्मी के मालिनी नामं कन्या उत्पत्तहुद सो एथ म 
तष्य बरक तर्हीव्ररती २२.जसपमय पूवहा मा एन 
पिता कफे चरमं पद्वीगह कि जो: मपुष्यका दच्च 
नह करतीष्ट तो वम्हारा बर मुमकरके कालःकरन्‌। 
योग्य है २३ तब कन्याबोलीःकि ह तात | धमरन कैः 
अथे मुश्चको देवो दूसरावर नद( सार मरमनुष्य यम 
राज के -घरको जते है २४. धर्मेशज के शरीरको. पाय, 
कफे यको प्रत्ुगी पतिक परसच : करेल च~ 
पने गणां करके इष्णपाप्त मनष्या-को प्रात्तहुमा २५ 
मनुष्यका पारिग्रहणःजो म॒मकरके-पहेरे.कियाःजाः 
यगा तो पीक अग्निम मेरशरीरमी स्पश्चं दोगाः२६ 
जिसप्रकारं दूसरे.पुरुषकीः संगत समको नही प्रप्त 
. तथा धमेराजही . बरत्रिधानः करने योग्यै रग्जोःली 
पितक्तेदिये पतिक्रो. पायक्रर एएथ्वीमेःस्थितश्चपनेपति 
को ठगिकरं मोहितो अन्यपतिमे जाती है रल तिपको 


ˆ ` .. जेमिनिपराणं भाषा ३७३ 
: ये राजा धमेराज. नरकम डालते हँ तिन्ही धरमराजको 

मे घर करके उनकी आज्ञा मे मुद्यकरफे टिकाजावगा 
-२९. तहां मुद्यको -धमेशज पापे पालन करे रौरं 
` हे तात्‌ ! तुम्हारी पण्य सवेदा स॒गत्त्टगी ३० मनुष्य 
के अथे कन्यादी पृण्यप्रदायिनी होती है धमेमतिकोदी 
भ॑ कस्याएप्रदहुं तो क्या बात २१ हे तात इसप्रकार 
“ मरे -हद्‌यका विचर्‌ कत्तेव्य हे जो मेरे नानाप्रकार क 


कक, = म 


-ध्मगुप्त कायं होगे तो मेरा रम्यमनोस्थ होगा ३२॥ 


हत्याश्वमेधिकेपमैरिनेमिनीयेभापायां वीरवमायुद्धवरननाम 
, , पप्रचत्वारिशोऽध्यायः ४७ |. 


` अइतालीसवां श्रध्याय ॥ 

मिनिजी बोले कि सो बीरवमां इसप्रकार कन्य 
वाक्य सुनकर यमसूक्त अथात्‌ वेद्विक यमङ़ मन्त्रा से 
. निरन्तर नित्य यमक स्त॒ति रते ह १ अर मालिनी 
` षिधिपषैक देवक समायधन म तत्र युवावस्थाको 
: "पाय यमको ध्यान भाव. नही. छाडती मदं २. तिस 
` -समय राजाके चिन्तित विचारक नारदजीने जाना कि 

` रजाशी कन्या रेसाभावर करतीं हे परन्तु यमराज दस 
„ ` को-नहीं जानते ३ तिनकरं निकट जायकरकं दप्तका 
“ सन्दर अभिप्राय कटरगा कि. धमराजकर ` प्रतत्चता के 
~ अं दिनेदिन विषे धमेका्य करती हं. यमराज सम- 
* वी मनुष्यो हदये स्थित सुरित जानते दँ 
; समवतती यम.केसे मन्दहोकरः माणिनी कै पल को दू 


२७. ~ -: जैमिनिपराण मषा 
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षित.करते है ५. जेमिनिनजी.बोरे तदनन्तर नारदी 
` यमराजके मन्दिरभतिग्ये- यजाकीकन्याः मालिनी. तित 
के अभ॑ग्रियाबताद६हे धमराज! तुम्हरे अनुव्रत घत्य 
व्रतयक्त घमं मँ रतप्ण्य॒ सर्वस्व के दरेनेवाीं तिसं को 

तम नही जानते हौ ७ तर्ही को निरन्तर. जानती 
` तिक्फो-तम.बरो विलम्ब न-कररो परं आशाकेो सन्तं 
जन सफलही करते दं - अतन्त. नह्‌ € मनुष्य वष 
 मटिक्रिकै अपने सेवको केः समेत वीशमा-कणे षा 
लितं रस्य सारस्वतपरम. जाव -€ जह, वतष्पदधम 
है ओर भयपे रहितः मन्य हँ मेरी मतिह सो पु 
तंम रफ धन्यं हीगी .१९०..तंवःबाप्देवजी बोरे. 
` यमगज नारदजी-को' रम्यक्षारस्वतपर फो- मेते. भय 
आर कहा वैश्राखमांस के :गुह्पक्चपे -निरचय.र 
तित्तक। .बरूगा. १.१. तिप्त -करके कटे नारद बीरषम्‌ं 
` के निकट गये मोरयमकाके कहा. सुन्दर संगर उतीः 
. कह्तं भयः १२. रजा .कन्याक्ा-विवाह्‌ कर्ने कीं इच्छ 
करके स्थितये यमराजः मी १९८ एकस्ोजाट नायकं 
कौ आनन्द्‌ से.१३.आज्ना देते मयेःजिनकी महानद 
आर बडे प्रक्रमी हं जर रोगोका. नायक महाब 


` ` क्षेयः कह. क्षयी -सपंनाः प्रधानः हिन सवो के. वीच 


-.  अगुवा त्रह्महस्यकि शेषः सर धीतुःत्रिनाशंकःति्तःर 
- वचन वाङ द यदना |.मेररमणीय विवाह मै.जपने से 

`. पकेसाहत तुम नमत्रितक्रियेःयये-सो एथ्वीमें चित्प 
भरतञ्चानो-१४।१६ यक्षा बोखःह्‌ नाथः] तियस्य 


2 जैमिनिपुराण माषा । ३७१ 
: म कर्‌ समप होमा वे सग ब्राह्मण प्रिय आर 
` राजामी, हिज सेवक 2 १७ ओर पदतेहूये ब्राह्मणक 
: उन्र्वनि आर हम दत्पत्त धम मेरेनेत्र भोर कान! 
 दुःखदैगे १८ आर परमहं पन्रक ` सदम -घुतात्त मूत्रा 
, शक -बहूत क ठक॑रफे जन्तो का मर गणो करके ` 
` सम्नितहै १९ फिर हे रविनन्दन । ८्‌/च से" अधिक 
किप करे महिमा प्रात्तक्ाजाता ६ वहू तुम्हारी दासी 
तणहीमे मसुष्य्ो नाश करत्‌ है २० ओर बडेतेजरव। 
भाद चाण्डका स्थान नह देखताहू ञ्ञौर विद्ारक्ष 
की ` क्लीजनको शाफा क्र तिके सहित तिसु 
परणए्डकशफे उतप्. किया पुत्र जलोदर गणं करकः 
प्रिता कै समान ` तिसक क हादी २१।२२ है 
, भानुपत्र ! सहपर्‌ महासा ओर पविन्न निव्यदही धपप्र 
सजा तहीपर्‌ शव क्या हरीरवान्‌ ह ९२ ओर 
„ स्वामिन्‌ व्रणा क अगि स्थित मैं अतीव श्राचतद। तम 
. .कृरके अच्छेश्रकार स नाननीयों के बीचम परमा 
~ समानं २९ गुरूकी खम समते ब्राह्मणो को नाश 
: करते बालकं केतक संजाओंकतो इनरोभाका परम 
, .तेजःनाशा करताहे २५६।५५। रए बहुत १०८ एक 
` -सौजाह रूप विचचि क्रा ज्र छोर भगन्दरपुत्रह 
„ "२६ गरुखामानव। ॐ एिद्धसलमे भगन्द्र्ट ९ धर्म 
. निस्त मनुष्य स्परशास्च अथात्‌ श्यपने सिखाने. 
";-वलिकीः छायो को-कमी स्स नट करते बीरवमा म 
. . तैसेदही दे दघ रपट सज का निवास तदा नी हस 


३.७६ . ` जेमिनिपुराण माषा । , 
आरं यह्‌ गर: तरहमकार का -सात्चपातकःज्वरयषः 
हदिवजी करफे उपपन्न किया कापर बटेगां सो कहै. 
२७.२९. आर यह्‌ -वीर तुम्हारा. नायक महाव. 
अतित्तार जिसकी संग्रहणी ` त्रियाहे ओर पमान भोर ` 
` मासरं २५ आरोचक -आरः परमपातक कोपतः पुत्रः 
इन समेत कहां निवाप्त.पव्रेगा सो हे स्वामिनं {कशेः 
२१ तीनसो' शर.सो -किन महारामो: कै स्थानक, 
ओर हृचकी कौषश्वात-अादिक आर महव्ररी. कध; 
वाय॒ मतं उपर स्थित परमे. धमने को समथःन हमि 
२२ आर घन॒बात इत्यादिक. बाय अर भासुर कणः 
शूर भी अरं पातक मुख रोगं २४. सोर वसी: 
गण्डमाला तथा ` गी बालं कोद. मरू रोद्र विस्तीणः 
` दिर.व्यथा ३५ ये सख्यं तमरोगर चोर बहुत हे यम. 
त॒म करके आज्ञाको . पत्त. किसे राजाके पुरको-न्दी 
जते हं तव यमराजे कटाः करिः तम पिषिधाकरं 
महारोग महाबली-अपनेः दिव्य ` अलसं सेमण्डिते 
 अपनह्पक्र्के राजाक़े निकट जावे ` २६1 २५: जेपे 
` तुम करक हमरेःप्रमं बास आरं वचन करिया जाति 

तष दसा बारवमङकःयहा भी कत्तव्य ६.२८ ज जीवः 

, पृथ्ाम्‌.पापत्तयुक्त. ह्‌- ते. भयानक. निपातंनरोगो कां 
देखते ह आर्‌ सुकृतकारी शमो को देखते है ३९ सुभं 
`क धूमिष्ठ धरमर्पं देखते है ओर पापिष्ठ ` पापरूपं दे 
. खत ह प्रापक. मेराशरीरः कलानरुफे समान देखते 


„` _ , भेमिनिपुराएमाषा) २७७ 
` ह ९० जिस गतक्धी पराणी कफे ब्रह्महस्यो निस्तीएं 
 नर्हहि तिके गातमे भ तेरह स्थान हो ओर 
विशेषे गलतकुष्ठ ह तुस्षकररे भरतजन जो शाङ्करी 
जप प्रर होमके. सहित रुद्रपाठ. भूर चविसनिष् ` 
का बनाया सुवणएकर पुरुष ब्रह्मणको दे 9१। ४३ तव 
तिका अग्‌ तुम करके घोड़ा की हदं पुय $ 
आगे तुम को मेप्यवत्‌ वतैमानहो ४४ ओर क्षयरोग्‌- 
दारा द्रध्यहीन सीमबारको सागरस्थ गौतमी नदी कै ` 
निकट स्तानार्थं महीना प्रमाण स्तातमात्र जनं को 
पीडित न करो नीतो पतित होवोगी जर यद तुष्ट्रारी 
त्रिया देवी पातनीय बरिसुचिका तस्षण रेते मनुष्यो को 
पतित करती जिस पातक से प्राप्तहोती हे देवताधं 
दीयमान द्रव्य जो मन्दुदधी हर्ता है ९५। ४७ ओर 
जो पातकी मों जनो स्थानसे ब्राह्मणक रयोग करः 
ताहे ओर पुत्र बराह्मण को ठगिकरफे अकेला आपह 
अन्त भोजन करताैः < तिसको हे महाभाग |ये तु- 
हारी भिया मिसूचिका बोधनकरती हे ओर अत्के देने- 
वाले देवता कि सेवन कंरनेवलि मनुष्या नं पीडन ` 
. करे ४९ ने पुरुष कामसे मोदित गीत्रमू उन्न लीक 
बाजक करते तिसीभक्नार खीभी.पुरुषोमे सयुक्त होती 
.. ह ५० ते त्रि पतर भमेहंकरके है भ्रमो (पीडित ६॥ 
- दह जरं अन्य जे सुवण के चोर दँ ते सवदा मनन 
: करके पीडित रहते द ५१ सुवण का धूर ए 
;. कै देवमषण परु प्रमाण से तुटित देकर प्रा भह 


=. पण ्रठ परख करा धरण चाह धरण 


३७८ ` . `` जेमिनिपुराष मोषा ८ 
सेश्रुटता है ५२ सुवणंका कपल पृण परकररे भिया. 
षद्‌ पद्भेवाले ब्राह्मणको देकर सिगपीडाते इटजीताः 
है ञे सोभ शिवजीकी द्रव्य हसते है जोर परादा. 
कौ देख करक युक्ते ह ५३ ।५५४. तिनका शुर 
प्राएड्रोग्‌ करके पीडित फियाजाता हे बराह्मण के-जध, 
श्रा सस्मतपिए्याक कहे ` पीना. सरसा के यङ्ग जषा, 
कुपुमसे पूजित -सदराख्या रम्य तीथे. म -भेसाःकां 
दान दता ह जौर तिरपन हजार वेभ्रयी जप-कंरता ह 
घा तुम्हरे माह पाणडरोग करके. घोडाजवरेः जो न 
रं तो मरजायगा- ५९५ ५७ जो मनुष्य सवर्णके वघ 
सं आच्छादितं दद्‌ पदनेवाले ब्राह्मरको बेरी देता द 
तिष्ठके शैष दोडदेसी.हे ५८.तित्ठ परषके अंगम्‌ 
तुमको कमी मी टिका येग्यःनही ह गर्मदाती मनुष्य 
फ नकट आदर सं जलोद्रजाय ५९ पीतनः तिस प्री 
का पशा के दान चरके -उोड्देवे. खौर-मेरे मानी 
मरण्‌। छा घोर अष्टोत्तर सकड! ६८.तखा पृरुषके द 
सकस. सव शन्त हाता है -अद्धप्रपरता.सरमीःजप्‌ 
फ ह तजा देता हं विसंके गात सै तिन. संद त्रणा 
करक दभ्यमा टिकना येभ्य नरहृहि.जपत्‌ चौर दष्ट नर 
स को भच चका बहुहच्छलं ६१ 1 ६२.तबतक पाडतःक 
 -स्त।ह जन्नत सुषण नहीदेता ओर भगन्दर { पलसात्र 


#। ब पल परमार 





उतत कों कहते "हँ ( तार चात्र ~क दधित पचर घदचित.का 


कांकवै चार, करषै.की ` पज सोप की तल 
सवस -तुलाका मरं ] 


५ जेसिनिपएराण मपा | ३७६ 
-सोवणं कदठीफल ब्रह्मणाथं दा्ताको छोड कर्के 
जावे ओर एष्व रोक भ शिव क मन्दिर क मग्कन 
.-वछे के निकट सन्निपात जाता हे ६२. । ६४ अ।र 
विश्वासघात तथा परापवाद्‌ करनेवारे के निकट यहु 


¢ 


 अततीद्ार्‌ जवे ओर प बावरी के जीणे इरनेबारे के 
निकट तमाया भित्र अती प्रा्तहोवे धमे कौ द्रप 
ग्रहण करनेवाङे जनकं निकट संग्रहूखा जाव &। ६है 
सो अतीसार शी प्रिया सती ग्रहणी ककरी के दान से : 
जवि भोजन करते जो ब्रह्मों से बैर करता है तिके 
छ्मरोचक जावे ६७ वि्िध प्रकार फे अक्षा स ब्रह्मण 
`को भोजन करावे तिरो अरोचक छइ देवे ज आशु 
देकर राशो तोडदेते द उनके निकढ शूठ गणन 
६८ ओर वन्दितखाने से ैधुओं कौ ७९ ।ज। 
-पष्ियो को ओर मे मं चाद करके मरजाति प्रापि 
को ज मङ्ामय से द्टाते दै ६< जे सद्‌ शिवं भक्त 
ह तीन से शूरे गज तिन के निकट नह न मौर 
. खी इन कौ त्रिया जौ पराय उदम कतो न सहं क 
 परसन्ताषी तिनके निकट जवि उर खच हम करने 
वा निष्पापके निकट न जवि अर यक्ष नत नि. 
, कट धत्त जति ७० 1.७9. उदका पवत आर त 
` की वावी देनेवाले का .8/ हवे जे साधुजनक तथा 
. परमेश्वर की कथा नह सुन. ७२. तन्‌ मरतष्थीं छो 
` "कदल व्याप्त्‌.करे आर इतर 5१९ धेनु के दाता- 
; आं क तथा वैषवी कथा के शरोता क नन्व 


३८० नेमिनिपुराणमाषा। =. 
कर ७ परा द्रव्य म दृष्टि ठगानेवाले मनुष्यो के जीर 
परछी हरनेवालों $ ओर सवारी मे भोजन करनेवाखां 
के नेत्ररोग प्राषह्वे ७४ यहापर सव्णकमरके दाता 
कौ छोड शेर सोमनाथ काशी विश्वनाथं इनके ब्‌ 
सैन करनेवारों को ज देखतादै सो संसार को तस्षण 
से नाश करदेताईै क्या तेहि प्रकारके नेत्र रोगो नरद 
मस्म करदेगा ७५।७६ कदाचित्‌ जिसकी वाणी सर 
वर्णने नह प्रा्तमईं पराये अपवादको नियही करती 
मुखको सन्ताप करती ७० तिक्तको देख सकुटुम्ब मुल. ˆ 
रोम यानल्दित होताहै जो जन सद! साधुयुक्त शिव 
की भक्तिपवक स्तुतिकरताहे ७८ ओर यथोचित ब्राह्मण - 
को वेत टषम दान करताहे तिसको देखकरके मुखरोग ` 
दृरदी से मागता है ७& जे प्राणी इस धनकी रक्ताकरौ 
यह कहागया उ्तको अ्पनाही लोम से मोहित स्था- ` 
पित्‌ धन्‌ धनेशको नही देता वह चड़] पातकी तिके. 
१२ मे प्राप्त होकर बट्मीक कहे पीलपांव उतपन्न होता. 
है जो ब्राह्मणेकाधरा धन बहुत देता है ८० । ८१ 
तिप्त हरिसेवक्‌ के निकट बस्मीकरोग पीडा करने को 
नह। जाता पराये मुखमे स्थित ग्रा जर देवताओं की ` 
सामभ्री जो दुबदधी हरता है तिके गण्डमाला होती है 
वहू नाना प्रकार के र्नो. के दानकरके नाश होजातीहै 
(८९.८३ गुरुक पल्ली म गमन करनेवाले के खाज 
९९ हाई फर यह्‌ कण्ड्‌ कुष्ठ शिव के घण्टा दान से 
जाता ई ८४ दनी फो काभसंयुक्त देख जिसको मृच्छ 


.  .  जंमिनिपुराण भाषा ३८१ 
: अर्तिः तिपूकी यह अपस्मार कहे भिरगी रोग घ॒माति 
. हय (टरा ६.८५ किर सुवणे के कमर सौर कृष्ण 
गकि दान करके जाती है कपट करके दम्भ करे जो 
.. धमं करता हं तिप्त केः-गजचमं जवे ८६ हसती के . 
जर मर स्नान करनेवारे फे निक्रटं न जावे शिरपीदा 
;..इत्यादिकत . रोगः. .विदैवासघातके के निकट जवं -<७ 
सूये प्रजादिको के पुण्य करके नाश होजति ह इसमे , 
- सदे नही ज दुष मनुष्य अन्य क यज्ञोपवीत सोडते ` 

ह. तिनके. परो से डमरू गंलक रोग नहीं शडताहै , 


४५ 


 प्षवणे का सत्रं दवतां को ओर ब्रह्मणां को दे करके 


~ = 


बार रोगे वृते रर उनके बालुकरोग नही होता ` 
` जेमिनिजी ने कहा फ यमराज ने दस प्रकार से बणेन 
करिया किं जो कोहं मनुष्य एश्वी पर सुनते हं तिनके ` 
रगृ उत्पच्च पाडा. कमा नहु हाता८८।९०॥ ` 
:" ` इत्यारममेषिकिपवयिजैमिनीयेमापायकमैविपाकवर्णनं ` ` 

- . नामाषएचलछारिश।ऽध्यायर ४८ ॥ 


उनचासवा अ्रध्याय॥ 


 " ज्ैभिनिजी-बोखे रि तदनन्तर यमराज कामसू्प 
-तिन सेवक्ना करके यक्त राजाकी कन्या के विवाह करने 
को जहां नारदजी विमान 3 .तित्त परमरम्य नगर 
सारस्वत को पाय ओर देख करके अपने में तवर मा- ` 
ठिनी धर्विष्टा को बरा २ हीमशालामें स्थित अग्निको 
ठत करती. नारद रिक ऋषियों की पूजन करती पति 


+ 4 
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८२ ` जैमिनिपुराप माष। 
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 टृदती ३ ति्तकामिना क्य पथ रजा चत वा 
प्रत्र है वरदान सगो हभनघ्‌ | तुके क्याद्‌. 
धोटे समय करके निष्वय च तुम्हारी शयुं दलःजाता 
हैत बीरवमौ बोला ह जामाता {अपना जीव्दाया 
वरदान तमत नही भागत्व या चहु बल कर्ताहू 4 
कंन्याकी द्रव्य करकं ते नरकको प्र्तह्‌ धृराजन्‌ कहु 
कित दल्भ दान लेनवाखा धमे तुम्‌ करकं 
प्रसन्न क्ियागया ६ आङीबादा. करके दाता च. वदम- 
ताद दसम क्या सन्देह है राजाने कहा कि हेभालुपुत्र । 
जिस दिन भेरा मरण ह ७ तिसदेन तुम्हारे वरदन 
करके. बिष्णु की.कामना करता : तव यमराजन्‌ -कहा 
करि जवतक तमको. कृष्णा समागम न होमा तवती 
न्‌ डाग तुम्हार नापत्त परवलक्ो धारणःकरूगा यह्‌ 
मेर बर ह तव बासदेव ने कह हे अजन । यह्‌ तम्दरी 
सेना को सन्तापरित करता यस.मासित हरदह ८ € 
है अजन ¦ सनद्हय महारथी वीरे से अच्छदित.भरे 
दशन को अकांक्षी वीरवमा आतता ह उद्यते दुय 
देखो १०. मयुरष्वज प्रमुख वीर्‌ वश्चुबाहनं  दएकेतु 
छर मचयु्तादिक युद्दकर तुत कोतुकदेखो-३ १.अनेकं 
हाथय्‌) च प्रतन्‌ जप्त पक्ता महाय होना. ज॑मि 
भ॑( बार क अजुनके रथम सवार इदसप्रद्र्‌ ष्यं 
कहते १२.तिस्‌ धकारम्‌ युद्वे प्रपि होश वीवी नै 
 अञ्चनसेकृहा कि हेन संग्राममे ये तुम्हरे वीरम 
करके जतय ३२ केवलमेरी एड तम्हरधिना हात 


न) 
५ 


~ 
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| जेमिनिपुराण सषा । २८३ 
नदी होती हे गोषरिन्द्‌ | तुम वीरो अर्चनहो यानौ 
१९ मेरे ्रहार शमे स्ट खडेहो समरे न छदो इतने 
वचन कटर सत्तर बाणां से अर्जुनक्षा ` १५ हदय 
तात भया श्यार्‌ साहिबाण करके कृष्णकषो भारा जरं 
पाच बाणा रके ते वीर ममूरकेतु प्रमुख गिराये हये 
 मूच्छत कयेगये सो ्रहुतष्टप्ता हुमा अर अज्ञन भी 
रफमे मेरे घोडा छोड़ बारम्बार कोधतते कहते राजा को 
वारोभोसते आच्छादित करता भया १६1 १७ राजा ` 
वोरा जित प्रकार यद्ध मे दोनों घोडे पकडे तिस 
प्रकार यहां सम्म माधवाजनङो पकडंगा जेमिनिजी - 
चोठे कि वीरवमां हजार बाणो करणे ष्ण के. सहित 
अजेन को सं्दित कर सजरु मेघहीसा गजता भयां 
तिस गण अर्जुन मे त्एही मे तिख के समान कट- : 
डे १८। २० जेसे वद्धिमानां करके विचारा मंत्र 
शाञ्च के देशों को नाशन करता है वेसेही सात बाणा 
करके अर्जन मे समर म वीरवमाको मारा फिर तीक्ष्ण 
लष्ठ गों से इस बीरेवमा मे अञ्जन को माश तथा 
कृष्ण ओर हलमन्‌ को सो २.वाणापे मारा २३। २२ 
चरर चीर वाणो कर्के जो घोडे भिन्च.भयेः जिनको 
हाथो ते शर्ण ने पकड़ा तिसी से हं राजन्‌ ते विषम 
थ्री मे चलते २३ त्र चीरनाणा से गुप्त एवः 
तठ म नहीं देखपडते पांडवकी सेना मोहकरके जगत्‌ 
ङे संमानं घमती मद .२४ षीरवमा को देखकर कृष्ण- 
शन्न से बले हे महावाहो पाथं 1 जानतेहो भे 


न 


२८ जमिनिपरण माषा `... 
छोर बीर क्षत्रियो को जीता दे २५ त. अ दसं 
रणते बीरबमीकषो जीतैगे यह्‌ मु भकरके. जत समधं 
नह है ते बीर उपाय से मरेगय २६ स क का 
ऋ महारण मे थवी करके स्त भया तत्‌ दस का 
चक्5 पथ्वी नहीं प्रचेगी फिर संमथ हता ह अर संद. 
रन करे धिष्ापालका गर्‌ काटभया हसक कण्ट सेः 
मेरा सदशैनचक्र धिर गिराईबका समथ न्दी दहं चन्धुः 
राज कहे जयद्रथका जिन तुम्हार बाण्‌करक 1 रण 
` के बाहर कियागयाहं तिन बाण कर $. ८/8 दनिवास 
मख नहीं देखा जायगा समरमं बीरवबमाक इदुभा 
.“ स्थम करे पुत्र बन्धनो करके बाधि २७।.३५ चोर. 
` सतगुण घुमाय करफे महाणवमें छाद्‌ तव हनुमान, 
ने कहा किं न यह्‌ रावएक। बन न जम्बुनार रात्र 
- ३१ ओरं नं सीताके त्रासदेनेवाली राक्स। भाग खडी 
सव कृष्णजी ते का कि मेरी. आज्ञामं प्राप्तहाकर्‌ इस 
का रथ हे वायुपुत्र तुम चरबो ३२ आज युधिष्ठिरके 
अथं हम तुमकरके सौ बति -अकायहं तो कथ शे 
करव्यं जेमिनिजी. बोले क्के कृष्णचन्द्र करक (रत 
इसका सारथी घोडा सहितं .राजा क स्थका पककर 
आकाशंको चरुता.नया राजा.उसीसमयः स्थका. 
अजन के-३३.।.२४ रथको पकड आकाशं म॑ हनुमान्‌ 
जी के निकट प्रप्षहोकरःबोखा क्रि तुम. करके हमारा 
. शन्य रथ आका म ख्याजाता है २९ दख कृष्एकीं 
रथ हम करके हसगया. जहां रथोः रेजावोग. तदह 


. जेमिनिपुराण भाषा, २८५ 
ष्य अर्जनको मेँ लैजाङंमा ३६ छोडगा नही भाग्यं 
पे तुमकरके सथाम द्रटैगे तो क्षीरसागर मरषष्ण 
स्वामी री हेषम॑चक मे दरायन तहांपर छोईगा जां 
छन््मी निव्यद्ी बिरहिनी जो माधवी चिन्तना कर्ती 
हं सो अञ्जनकी भक्ति करके प्राप्त सुभ करके दिये 
 कान्तमाधवक्र प्राप्त हं २७। ३८ नयथातेभाति सूथा 
 नचन्दरोवीक्षितेतथा ॥ यन्निमि्तेगतद्चन्द्रस्तजानत्ति 
` विचक्तणाः २९ त्यत्तोधिशतैकमह्य दे जानातिदत्ततः ॥ 
श्लोक कष्ट दकारण इनका अथं नह्‌। कियागया 
तव हु॒मान्‌जी ने कषा कि तुम्हा माहेमा देख चाश 
पर्‌चात्‌ तमने वसनमी की ० जौ अपनं पराम 
को विस्तरत करताहे सो पराकम साघ्रुत्र( करके बणन 
नही. कियाजाता तन वीरबमाने कहा # हे बर्‌ | हमार 
 रथको पकद्कर तुम जने नरह पावोगे ७१ मरं प्रहार , 
कोसौ जपे मैन कृष्य अज्ञनकरो पकड़ा. ह तदनन्तर 
सहित रथके हूमानक्रो भी पन ध्रूसात्‌ मारा ४९ 
तिस मिक मरि ते हमन्‌जी सगेकोा न्‌ चलत 
मये सप्रकार एकबीर करक ते तानावर युद म पकड 
. भये तिस राजाको कृष्ण अपनी लाते हृदय म दाघ्र 
` मास्तेमये सो सित पृथवी मे गिर अ उटकरबाा | 
`मम करफे त॒म तीनों -धघरेगये भ. एक तीन करक 
" नहीं पकड़ा गथा यमराज मे जो मश मरणः कहा त्‌ 
.कहागया.४२।.४५ अनक घोड़ा पृकदः च।र सु 
" चमे -वीरप्रसन्न क्रिये गये इष्ण्चरएकर सपरा करक 


३८६ जेमिनिपुराणभाषा।- 
निश्चय से-आज मेरी मध्यभागः गदं ५६ तदनन्तर 
कृष्ण अपने रथे -राजाको. स्थितदेख युद मे भजतं 
से बोले हे पाथ | हमारे बचन सुनो ४७ वह हजास्षष 
से हुं तैम करके जीतने योग्यः नह्‌। दं सम्पण अख 
 संभ्रहूको जानता है योर रघ॒र्हस्तम महावले सम्पूणं 
वीर्‌ रणम जीते ठथा य मी.सतुष्ट हुआ असनः चहं 
सन बोले हे नाथ! जे करके त॒मः प्रसन्न क्रिये गय 
सो विजयी होताहै ४८।.४९ मरे पराक्रम. करकः पराः 
जयो प्राचीः न होगा इस भकार कटत.र्सन.स 
शीघ्र बीरबमा बीरबीख हे अजन पसा नः कटी तुमं 
करके समरं चराचर जीतने योगयहं ५ ०.।.५१.हे बीर। 
तम्र. इचना करकं कान प्रस न हौः वह्‌.कट 
धनुषो छोड शूर्पे चरणाम गरा तिस समथ राज 
अजना भिलापरकर पेपर गिरा ओर घोडा केर 
समेत अपनी रथ्यं. देह 4२ । ५३ कृष्णचन्द्रके टाधम 
दतामया जर वीयसे. मित्रताःआर भक्गिकरके ष्णं 
चन्द्रक चित्तक्रो प्रसन्न करता हुश्रा -अगे खड्‌ [हज 
५७ इस फ अनन्तर छट्ये दिन शीघ्रः सारस्वत पु 
आर अपनी दन्य धीमान्‌. अजनको देखाता भया५१ 
 -श्रर सम्पण रत्नजातं जो लेनेको समथ नहीं होते ओः 
शकट तरहजार चन्द्रमा.कं समान शवेतःहाथी :५६.एषं 
, . अर्‌ -इयमक्ण घोड् सुन्दरं बहुत ` नवहार; ला 
` दुसरी ओर अरुन-क हां मँ. देता. मया जर अपना, 
म हकर घ।डकी रन्ता करताभयाः तदनन्तर चज: 


॥ जमिनपुराणभका। `. २८७ 
“ नादिकबीर दीप्तिमान्‌. नदको देखते भये ५७। ५८ 
-नानाप्रकार के चक्रां तथा सेकडों जलकी भ्रमं 

- व्याप्त ह जहां हाथियों को मछलियां खी चती हैँ तब 
..उनका ज।र मच्छर खच लेजति हं ५६. र बडी 
:जर्क्री करोल पे हंता सागरहीसा-है तव अर्जन 
महाम बीरबमा से अद्रपूवेक. बोरे ६० मे नद्‌ 
:भ्रतिजाताट घोडे जखमं प्राक्तहं सेनाक्रो जहाजां से 
उतर तब वीरवमां तसाही करता भया . है जनमे- 
जय अरञ्जनकरीं समग्रषना उतरती भह ६१ । ६२ ॥ 


` इत्यश्मेधिफेपवेणिनेमिनीयेभाषायां वीरवमाविजयसूथनं 
नापैकोनपचाशत्तमोऽध्यायः ४६ ॥ 


पचस्व अन्याय ॥ 


 जैमिनिजी बोरे किं सारस्वत पुरसे द्रे हुये घाडा 
जहां गये गरेदाजीको नमस्कार करके तहांको कहता 
छ 9 बायुतरेगं के समान दति चन्द्रदीधिके सपान सुल 
-घोडे तहांते कौन्तलक नामे चन्द्रहास के: देश मं र्त 
हये २.पीहे से हंसध्वज तास्‌ध्वन भरर बश्चबाहन उष. 
केत सम्पण कृष्ण प्रद्यश्च - जर अज्ञनादिक जाते मये ` 
-३. घोड़ों को ददते -ग्यामोहाविष्टमन हमरे घोडे कहां 
को गये तंखरोकको प्राक्त मये ए कितु अक्रांशकः उड्‌ 

-गये ते सववीर धीचउलठाय अआकाशक्रो देखने खम तत्र 
तक आकाश में दूरे सूयतुल्य शोमा आ्ाजमान दू 
सरे परंषक्नो देखते भये ५.मुनीश्वरोमे शरेष्ठ षदवदान्त 


भ (५ 


३८८ जेमितिएशण मासा 
ङ पारगामी यद्के अकक्चा वष्सवाम्‌ ठ कृत्यम्‌ 
विन्द्‌ साधव मनं करके नित्यजपतं कषर भाक्तं 
यक्त ति नारदमिफो अजंनादिकवीर सर्ग २ नम 
श्कारकरते भये ६ । = पजनीय चरम आप कापि प्राप्त 
भे क्या हमरे घोड़ा देखेहं ददप्रकार भजन स्वा 
गोरवते हनप्रति पछताभया पिर नारद्‌ दाटे क घडा 
कौन्तलके प्रको गये जह राजा वैष्णव चन्द्रहापपुर 
की रक्चा करते ९ । १० जिसके अथ कोन्तरपुरको 
राजा राज्यदृषर वनका गया जा धष्ठब्ाद्‌ प्रधान क 
कन्याको िवाह्‌ करतामया ११ ेररदेश के राजाका। 
पुत्र पीछे कुटिन्द्करकं पाठित सो महाबाहु चन्द्रहास ` 
रहेमीपति के प्रसाद से कोन्तलापुरी को पाय योदा 
जिसके समान नही हे ये राजा तिसष्ी षोडसीकडा ` 
के योग्य नही है १२। १३ नारदजीके ये बचन घन ` 
कर्‌ अन बोरे किं अहह महाबल रजा चन्द्रहास 
कान ह ह नारद्‌] मुम से तिस राजाक्ा.विस्तारपतक 
सम्पण चारेत्र यथातथ्य कहो ३४ । १५ जो राजा 
वासुदव हरिमधप्तका मक्त हे नाश्दजी गेले कि हे म 
युन | समय केसप्रकारका हं घोड़ा मागंसे च्य॒ततमये 
१६ चन्तासे आतुर धमसज हस्तिनापरमे. विद्यमान 
है तव अज्ञैनने कारि कुरुततत्रसे दोनों सैन्ये 
मच स्वस्थाच्तत ह्‌।कर्‌ एष्णस॒खपे कंपे कधानक 
गनं सुना सत्‌ कथा श्रवस म जिन पुरुषों का समयन 
हीमा ते अस्पायु पुरुष कालकरफे ठे है ति्तसे 


जेमिनिपराण भाषा । २८९ 
सबं यल से इस कथाको कही १७। १९ € ननन्द 
मेरा घोडा जाय यत्ञहौ बान ही कस्यासाध सनु 
करके अच्छेधकार्‌ करं २५ कथा श्रवणीयह्‌ २० 
यहा अप्वमेधाद्काका यज्ञ दात कंथा ह तब नारद्‌ 
जीने कहा.कि सुन्दरथाभक केरल पषही शजा 
होता मया २१ विधिपुवक. एव्व सका करता सो 
रान्य करतामया मूरनक्षत्र म्‌ बडा भाग्यवान्‌ तिस्चका 
पुत्रहा २२ तस्र कददिनोतें बैरिया करकं ति्तय्‌- ` 
जका पश्घेरागया जंस् अन्त्‌ म एलेदमादिका करक 
शरीर २३ सन्दर धाभिक राजान्‌ युद्ध करके प्राणा क्रो 
छोडदिया परलीकमे प्राक्त पतिका धुन च पिस प- 
 -तिलोकको गहं २५ तव्‌ मातः पिताकरक रदित बारुक 
` को घात्री कटे दाई कोन्तरुपुरक। लग्‌ तितत परीका 
_ ऊर्जित सविष्य पाता २५ तीनबषे यले कण्डन 

पेषण अधौत्‌ कांड पसव कम। कृरफ़े कन्तलपुर म 
धात्री करणे बारुक - प्यव) २६ दद्र अपन्‌ राजा 
का ध्यानकरती ।दन्‌.९ म॑ दन्तापक्तो प्राप्ता तद 
` नस्तर बालकक् ॐ वहू श्त्यु क प्राप्त भद २७ 
` सो बालक भ।रवएं ल करके अभिरक्षत तन 
. षका बार्यप्रम्‌ साधं क९‰ दँगसको धारणाक्छ्य [तरसं 


-समयं बडे स्नेह से कद खय क९ प्रतिपालित पाच 


` वर्षका हमा. तव दइनच्छाप्‌ घंमते .रगा.२८। २९. 
जीर उन्दी केसाध 


-मार्मते.बारकत के साथ सेलत ° भ 
: भोजन करता तिसतको कोड पुरक &। गोजन कार 


०9 (५ 


१९० `` जेभि्िपुराण.माषा। (६ 
स्नान ओर फोर सगन्ध चन्दनो करके सेपंन- करती: 
थां १० श्रौ बाल तिपपुर् चिन्ह खियां करके सः 
ताभी याहे ज्जन! ओर कोड संगुखिया भेपीदतयादिक्ि 
देतीर्था ३१ जूता ओर मूत्र. अथात्‌. करगतधिरण 
कयि पवित्र बारक प्रधान धृषटवुदधिके मन्दिस्छे चपा 
इच्छते गया शान्त योगेर्‌वर ब्राह्यणो करके-संहित 
मनीश्वर समलंश्रत तित बालकको देख सव पिस्मयफो 
प्राप्तमये हे अजन पीडे तिप्तबारक के सहितं भाजन 
क्रते मये तव धृष्द्धि नखहोकर तिन सनीशतररा २२ 
३४ की अर्ध्यादिक क्रिया. करके पजन करता. भथ 
अर्‌ भदीमांति खर र अनेकप्रकार के अन्न अपूप 
हे पवा -ओर बसा ड भोजनः कराता भया ३१.त 
भुनीवर बार युक्क तप्त हकरं आचमनकर परः धाय 
धषबुद्धि कफे देये चन्दन्‌ सुंगन्धते यक्त रम्यवस्लारः 
कार्‌ क्रकं शित बारे हं धृष्बुदधे ! अवाद्‌. दत्‌; 
कं सुखा हू।जयो ३६1 ३७.आर जो. तम करकं देखा 
यह पांचघषका बालक आगे खडा. सो कोनहै किस 
का& कस दश स.खाया.ह-सो कही. २८ इसप्रक्ार 
पाह मा धृष्टवरड़ मुसकरातासा बोला कितने नाथ 
वारक इस्‌ पुटमदन म रतह्‌ २९.राजकाजं%. मा 
स म बारकक नह जानतां तंव मुनीश््ररोनि फदा्ष 
यहु बाखकृ.मनोहर खनष पजित-अम ` रज्यघर्‌ श्रका 
भितहाताह हे धृष्टबुदध । तम-इसका प्रतिपारन$योः यह 
( बाठक . तुम्हार सम्पदा कोच्रामे .पाटन-केरेमा-३ 


मिनिप्राणमभाषा। ३९ १ 


तदनन्तर करोधवरु्धि से चिन्तना करता भया ङि इस 
<रक्रर्‌ यहु. क्या फिर -धृषटवुद्धि करके पठाये मनष्य 
जहासि आये तहांको मुनीरंवर गये फिर सो राजमन्त्री 
अत्यन्त सन्तापक्रा पराप्तहुखा ४१ इन पन्यो ने मृष्च 
स क्या वचन कहा करि जो यह्‌ बाखक तुम्हारी सम्पद्‌ 
: का अ[धपतिह्मभा सो कसे होगा तिन सनीडे का 
: घाक्य स निपरतिं कद्ग राजत्री विचारके वारक फे 
-. नकट अन््यजाका वन्द्‌ बृखय कहा हे चाण्डालो! तम 
` इस वारक्रका महा सघन वन मे ले नाकरके मारडारो 
. ~ मरे प्रसन्न करनवासा दरस बाखक के रीर का अंग 
कोड चिह्न ठेजघो फिर तुमं को अनेकप्रकार की भी 
घड़ामर्‌ दूध दनेवारी दूंगा ४२।.४५ इतनी कथा 
सनाय नारदजी वोठे कि तिसकी वाक्य सनकरके भ- ` 
त्यन्त प्रसन्न मत्तवारे चाण्डा: प्रातःकारु तिप्त बा 
छकको पकड़ गह्वर बने प्राप्त करते भये ९५ वह्‌ बन 
केसाहं कि भयानक पक्षियोके समौ करके सेवित कंटः 
करसे युङ्क तिप्तभ्रति सधार्भिकके हसते पुत्रको बेटाकर 
तीक्ष्ण धारवाखे दाख तिं समय -म्याना से खीचते. 
भये-चौर ध्माते हुये तित्त चारक करके जो. भगवान्‌ 
कीं प्रतिमा दख. गद ४६।-४५७ सा रम्यशाटप्राम्र क 
श्चि तिसको बारक मुखम करता मया जार बालकों 
कै-साथ.खाख पत्थरका गाख्या स खरता ४८ अव- 
स्थकेः बालकों करके बोलायां गयां कि. आजं इस 


५. 


-गोलि पत्थर कंरफे क्था -सृखपूवक सेलते हो सो.तिन ` 


३९२ मिनिपुराण माषा। 

वाख से बोखा कि हे मित्रे | चित्र विचित्र पर्थक 
गोरी बहुत परन्तु इसपकारं का स्निग्ध च्तुपम 
पत्थर म॒ह करके नदद देखा गया ९। ५० इनगोल्लाः 
कार गोलियों से प्रथम में खलतां भर इसप्रकार 
दससमय निश्चय से गोलक को भें धारण करत सी ` 
वालक तिप रमणीय शिखाको पखमे धारम करके 
दलता भया ओर अन्य पुरणान्तर मे लिखाहुश्रा हं 
करि बह बालक सव मोस हारजाने प्र उद्टीको लि. 
छात फिर सब जीतटेवाधा सो बारुकर उछ समय 
चाण्डाला करके ग्रसित हे कृष्य ! हे बासदेव { है जना 
दैत ! हे जगक्ाथ ! हे अज्ञ॑न [ इसप्रकार देवेश अपने 
नारायण का ध्यान्‌ करता मया करि चाएडाल् तीक्ष्ण 
धाराकले खड्गासे मारते ह हं जग्पते ! ५१।५३ ह 
परमानन्द! हेसदब्यापी । तुम्हारे नमस्करहं मेर र्ना 
क्रो तदनन्तर-सो देवता भगवान्‌ तिन चाण्डाला को 
।मोषहित ङस्तेभये ५५ तन मोहिन चाएडाल वचन बोले 
मनोर दीषबराहु सुकुमार्‌ त्रिशारक्ष किसम्रकारक। 
बालक हे धृष्टदद्धिने स्या कहा §ि बाङक बनें मारे. 
्यहै जो हम पएवं नानाप्रकार के पातक कर 
अन्यन मये अब येहा बालक के वधसे फिर क्रिस 
परकर के घोरहाभे अथवा यह्‌ ञि दोष करे मतता 
।पतापते हीन हीगेया ५४ । ५७ प्रहु कट गारककी देह 
का चाणडार तिमप्तमय देश्ठते बाय परमे छठ पातरी 


९, 


जर दर्त्‌ भय (त अर्‌ कटा कं दसी को इरत्मा 


जेभिनिपरण भा । ३९३ 
| हृं छेजार्येगे तिका छौडदिया आर 
वही उठ अली कादली ५९ सो शीघ्र चिहकी 
` कर आनन्दितहो पुरो गये धृषटवुष्द क नमरफरकरं 
गस देखतिं मये ओर दुवुदि धर तच्चहच॥ ्गिभेने 


, पनीश्वसौ के वचन मू ।कय अनन्तर चाण्डा को 


1] 
(६ 
८ 
> 14 
€ ५ 


` < 


क ५ 


: भस देकर सन्तुष्ट कवा ६०।६१॥ 


त्यश्वमेधिकेपवैणिजेमिनीयभापाया चन्द्रा सोपास्पाने 
॑ । वैचारत्तमोऽध्यायः ५० ॥ 


टृक्यावनबा ्रघ्याय ॥ 


`, नारदजी बेलि फ है महाबाहु पा | तिखसमय सा 
वालक गहूनबन म तुम्डः मित्र श्रीक्घष्ण कं स्मरण 
 च्ाणडारोकरके नही सारागच १ चाहे बारक वा तरप 
-वो बध खी अथवा .पुरपद। जो कोड रात्रि दिन देवकी- 
, सस -शरीङ्गप्णका स्मरण करतहै सो अस वष्ट से 
-ह्टनाता.ह २ कट्‌ छटी अगर बहत धिरको 
. सगे हरिणागण्‌। को मोह देताहमा इ त्तं रादन 
"-करतामया किं ३६ व्यापिन्‌ हे सक्मीकान्त . ६ दन 
- निचे! ह दृष्एस्व्ामिन । 8 देवदेवेशं । तुम्दारे नमक 
कष्येद्वुडाय रक्चाकसे ए तचर्व हरिशि्या 


प्ये करतामया ।त लीहन. से. बनठ + स 
थ्वी मे सश्चुनन्दुमा कटे .आंघुखा कर दता मुखः 


| 


` ४९४ जमिनिपुराण मर्षा) । 
रूपसे ये चन्धमस्फुट पतिवहुमा इसप्रकार ध्रस॒त्तताः 
करती विजनं बनमे परकर ` चीटतीमई-4। ७ आ।र सृ 
स्पशे दुःखित पी पक्षति शयी करतेभय आर उस्र! 
क शन्द्‌ स्थितं रहे चात्‌ दुःख्से-न निकलते.भयेः द 
. दविर दुःखसे कषिन स्वरको कर सोकंसे विह्ललं कत्रूतर 
` पाषाणं से उदरको पणं करतेभये अथत्‌ पत्यरदाचग 
ङे उस स्थानम रहते मये हसी अन्तर मे तिस दद्रक्ाः 
रक्षाके अर्थगह्वरनमे देशाध्यक्न करिन्द्क आया.ओरः 
हे शम |. हे गोबिन्द | हे रमापते {एसे हरिनाम. 
लेता मखम .आपभरे तिक्त बारक को राजान देखा, 
९।११.ह करुणासिन्धो [जसे प्रथम देवकीं का स्ना. 
की है तेेदी माता करके रहित मेरीमी रक्तकरो मुभे 
वयो होडते हो हे स्वापिन्‌ | यदि ममको छडतहौ तो 
तम्ही कों सनाहं आर ह बिभो! मने सुनाह र तम्हार 
भक्त कष्टक - नहीं पाति ह ३२।.१३ -सो बुद्धिमान्‌; 
रजा कुखिन्दक विस्मितो एसे वचना को सन शीघ्रः 
घोड़ं से इतरं बाखफःको शान्त करतेहुये बचन बोरुताः 
भया शि हे वालक ! किसकारण इस निजन.बनमे स्थितः 
हा तुम्हारे माता पिताः सुष्दगण का ह मुभे कहो 
१९५।१५ तब उसबालकने कहा किं हे राजन्‌। मेरेमातां 
पिता छृष्ण हं जिसने -म॒मे पाहि तिनको न देखते 
म्चे रोदन कियाजाताहै 9६ ह जनमेजय [सो रजा 
` यह्‌ सुनकर बिचारतामया कि मुः अपुत्रके यह्‌ बेष्णव 
- वालके पुत्र हगा.१७ यह्‌ कटं कुङिन्दकः-बारक को : 


; भिनिपुराण माषा ३९५ 
मि घोदेपर सवारफराय आपी चदकर्‌ जपनप२- क 
"जनके समेत आनन्द स सुजारूरकत पनी चन्दन 
` पुरीनाम्‌ नगरे ङं जातामया ओर जातेहूय माभ म 
वोरा कि मेश अव पापी पुण्य होतीम , १८११९ | 
देसे कहते पत्रसमेत कुलिन्दक नेः अपनी चन्दना" 
; चती नगरी म्‌ पच अपन मन्दिरमे प्रवेशकिया अर 
` अपनी मेधाविनी नाम रानी से पुय पुना बताया 
"सो. हर्षितही बरोली गि भं अब अशोच्यः हु अ,र मर 
` सव मनोरथ पृणहुय जर मै पवित्र होगद्‌ इसम्‌ कुत्र 
:. सन्देह नहीं इतनी कथासुनाय नारदजी गोन्तेक तद~ . 
नन्तर तेधावी व कुलिन्दु उत्साह क॑ कुरतामंया बोर . 
वेदक पदनेवाले ब्राहमणं कौ पुनन्‌! १५ । २२.तब्‌ 
छानन्दितहो गणक बोरे क हं कटिन्द्‌ | तुग्दारा.यह 
:बाङुक बड़ यज्ञस्वीःश्रामान्‌ पिष्ण का मक्त हमा 
-दसकरे रम्यशद्ध मुखक हुसनेपे चन्द्रमा पतितहौगा २३. 
तिसकारण से यह्‌ चन्द्रहास तामराजा, होगा तवसं हं 
` असन ! कठिन्दकी . आस्या वदत के. सहित चन्द्रवत्‌ः. ` 
. चन्द्रहास नादताभया अर निमा जोतने के एषी अन्ना . 
को पैदा करती मद्रं ब आन द्‌ से. परिपूरित रजा 3 ` 
.मायोके वहूुतदुध् होतामया आर मनोरमदेश ` होगये 
ˆ जव सातबर्षका चन्द्रहास हृ तो अनेकःअश्चरो का 
: निय २४। २६ करक मनर यही अच्छा दविचारहुरि 
“दौ अक्षर जपताम्‌ तिक्ाल-सो सुन अक्चस्पाठक 


`को नोला २७ हे बाड ] चनदरहासतू हर चद 


५ 0 


३९६ `. --जभिनिपुशासमाषा, 
अक्र रथिं दिन कहतहि सोर अन्यव्रणको नद पदता 
` तब. चन्दरहासने कहा कि -बएकासतधोपद समाम्नाय 
कहता काक्र मरेमुखते. हरय अक्षरा के भिति 
ओर अक्षर नरह निकलते आर म॑ सदव आपका-अनुः 
चर तसपश्दात्‌ चन््रहासके गुरने करोधकर हुम्‌ घडी 
` ठी मोर क फिहे शिष्य {क क,ये कद्‌ जसगःयद् 
निकट २८।३५ तपं उरताहजा चन्द्रहासं धीररवचन 
नोखाक्षिमे यह्‌ कमीमी न टगा वयाकि इनमःतो मेरी 
जिह्वाही नहीं सटती ३१ आरभे तो हरनामही कर 
स्मरण करूगा मृश्च जन्य शाखा से कया प्रयाजनह.३२ 
आर हे स्वामिन्‌ । जहां हिताय सही निकर वह्‌ शाखं 
 तुच्छह जिसशाख्च पुराणम 'हरिनाम्‌ न देखपडं २३३ 
शालको यंदि ब्रह्माभी अपने मुखप कदं तोभी उत्तेसननां 
योभ्य नही है २४-तब नास्दजीने कह ङि हे महा 
बहु पाथ ! पेष्णव बालक चन्द्रहःसका सव परपकेनाश 
करनेवाला अपर चरित्र सन रक्षी अन्तरम चन्द्रहाप 
का गर कोधु. कर कुटिन्दके मन्द्रिको गया जर कुः 
स्ट क वचन बोरा. कि किपी महसा संचारः 
रापुत्र रत्निदिनं हरिनाम कहा करताहै२५।२६. 

यर भ शाख्कोपदातामीं हं तथापिःयहं कुबरी न्दी 
पदता अर हं राजन््र। जो मुशे जज्ञाहो.तो ताडना 
२५७ तव कुलन्द्नं कहा करे म॑नेःबड्‌ -माग्यसे दस पुत्र 
.. का पाया सा दसस्मय कैप्न ताडितकरं ययपि.यह स. 
`." मकेन पिशच्र मूखमी है ` तथापि मै द्सका पालनं 


:. , जेमिनिपुराण भषा। ३९७ 
.. निर्चय्‌ फरंगा ३८ ओर इतसवालकका महान्‌ चरित्र 
| रुने नही पुना एकादशी के दिन यह्‌ बाख्क ` 
` अत्त दध कु नही खाताहं ३९ इसके मिना पे नही 
: खाङगा तिसकी यह्‌ स्थिती है तिसते ह धिप्र | घरको 
` जाड यहं चन्द्रहात यशतुख रहै आठवीं वष पर सका 
` यज्ञोपवीत करूंगा तेव यह वेदाभ्यात करेगा ४०।४१ 
यह पुन ब्रह्मण जसा भ्राया तैषागया कुलिन्द्‌ मनोहर 
चन्द्रहास पुत्रका बड़ा मिलापकर भानन्दुकषो प्रपत ह. 
तामया ४२ ओर कहा. दसी एक दिष्ठुकरभक्त निपुषा 
पुत्रस मेर सव दश्च पवित्र होगये ४२ जर बहुत पुत्री 
से क्य देखो नागिनके बहुतपुत्र गरुड मक्षकषटी होते 
ह यह्‌ हरि-चरणोम छीनचित्तमेरापुत्रहे ४९ मेनिपवेमे 
कान्ती तपस्या पचाग्निसे साधनकी ह जिसे सव 
मनुष्यो के भिय वैष्णव पुत्रहने पाया ४५ इतनी कथा 
पनाय नारदजी बोले कि तदनन्तर भाठवीं बकी प्राप्त 
म कुिन्दक पुत्री मेखला बन्धन इत्यादि क्रिया कर- 
--तामया ४६ इसकेउपरान्त वेदक शाही देकर सांग- 
वेदको पदाया ओर चन्द्रहमसभी द्दयमं हर्कि ध्यान 
करता पदताभया ७ सम्पूण वेदक पद्कर बोला 
कि मभते श्रङ्कष्ण भगवान्‌ प्रसन्नहां आर पम्पृणे 
- वेद्‌ पुराण स्यति मेय स्वामी हरि.गानम्‌ं घात ६ 
..श्रथीत्‌ गायाजाताहि ४८ उस वस्तुको मै न देतां 
: जिसमे मेरा स्वामी .इरि न स्थितो इसप्रकार वेदाथको 
-: देच सके अंनम्तर धतुरवेदको पदा ४९ अथात्‌ हदया- 


"१९८. “ˆ --जेमिनिपुरण माषा 

एमे शृष्णरूपं निशाना बनाय पुन्दस भक्तरूप घः 
न्वा पष्ठ सतोगणएक्ी प्रत्यञ्चालगायं ५०. दूद्‌ पयुक्त 
केरे वित्त. का एकबाणः बनाय छोद्नेरमा -जिस को 

मर बारतेः भी बारुकते भगवान्‌ खूप निदाना; को 
प्राया हे अञ्जन! इसप्रकारके नित्नाना को जो नही जानः 
तेह उन्हं वह्‌. नरान, पीडा.दताह ५१।५.२ न॒ष्सदुमा 
ते कषा फि. तिं स्त कृटिन्दपत्रके शरीर ` तरकससे. पच 
बाएनिकनले जो एकीमव जनादैनमे प्रवेशकरगये बडे 
चित्रद्री बात हे अथौत्‌ पांचो विषय कृष्णही म.खीन 
होते भये ५२ द्सपरकार  धनुवदको पद्‌ फिर तिनगर 

मके मी मनोरथ प्र्पिणं करिये ओर घोडोके समह्‌ ओर 
` शत्रगणों कों भी पाला ओर तिसदेशं को जीतकर ५४ 
बाया व घोडेपर सवार कण्डलं द्यमते चाकाशमली 

नकरह्‌ वहदेहुये राजाज को-मी ननं करिया आर गरु) 
से बोला ङे म॒भको रम तर्ही हैनिदान मगवान्‌ क 

पाय कैसे म॒द्‌ होवे ५५॥ ५ 
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इस्याशवपेधिक्रेषवेणिनेमिनीयभापायं चद््रराप्तविधभ्यास 
: : वरोनन्नापेकपंचाश्त्तमोऽप्यायः ५११.॥ 


व[वनक्( अध्याय ॥ 


असन बारे फ ह नारदजी ! वे.देशा धन्यं हई जिने 
ददाम दत्रकार का वेष्णव्‌.स्थिततहो जोइसप्रकाः 
: कं धनु्दं का अभ्यात्त करताभया- $: चर मेरे यंह्‌ःअं 
` " पेततारहाकरती है किमगवान्‌ केः मक्त को कव देख 


श्ट (0 क 


` . ` जंमिनिपुराणसषा। . ३९६ ` 
ठमारा तुम्हारी शब्दलानिध्यहै ओरोने नर्हहि २. उत्ता- . 
नपाद्‌ आआरूशम स्थितै ओर पाताल देश मे बक्ति 
स्थित हं ओर विभीषण लङनं है यौर स्वम मे हमि ` . 
पिताम्‌ह स्थितं ३ व इधरउधर तुम धमतेहौ तम्हरि ` 
दुशेन मुभ को कहां से हें इस समय माम्य के उदयसे , 
हमारा तुम्हा समागम हमा ४ दस समय तितत चन्द्र. 
हाक्षकदेखकरं महान्‌ एरक पाञंगा इससमय मनोरमं ` 
अस्धतरूपी इस कथाको कष्टिये ५ आर हे मने तरुण्य 
` विषय कों पाय राजो मे श्रेष्ठ चद्रहास्त स्या करता मया 


सो मुशे तते कहो -६ यह सुन नारदजी बोकेकिदस 


के अन॑तर पद्रहू्वी वर्ष मे ' च॑द्रहास पिता सेः वचन .. 
वाला. क्रि है स्वामिन्‌! जो तुम मुभको दिभग्विजयके ` 
वासते ज्ञा देउ तोम जाडं ७ जर तिन सवं श्रु-. 

` ओको तुम्हरे बपे जीतकर रोजा के समेत धन. ` 
को खाऊ ८ तव कृर्डिदने प्रव्यत्तरदियाकित्‌ खकफेरे ` 

` क्से जवेगा वे राजा महान्‌ सेनासे- युक्त दुजंयहं ९. 
अथवा तिन वापुद्रेवका स्मरणकरके हरमे -जवेगा ता . .` 
हमार स्वामी कौतलपका मंत्रीधृ्वु ड.द ति्तने शतः 
म्रामक यहदेश हमारे अपण क्रियाहै.तितपे तिसीराना ` ` 
के वैरी अतिशय बरिष्ठ ह. १० । ११ आरव हमर 
देशों को पीडा देत है अव तुमको सन चपकर शंत . ` 
होगये है: इसप्रकार पिताके -वचनसुन -च॑दरहस पच . ` 


रियो के समेत वीरपर्ति. तिन देशो को जाता सया ` 


आरं तिन. सव राजाश्मा काः हसता वनु चन 


0००: : ... जेमिनिपुराण्‌ भाषा 
- हां जीत्तमियाः१२।.१३.येःराञ्यमद्‌ करके मतवार . 
` रिक्ता भाशधन नहीं करते मुभ पे नर सवार सारथाः 
मतवरि ये पिरस्कारके पाकम ओर मूमः करके ्रपित; 
- हगे.तथ तिनकी रता जनार्द॑नकी वीदं ओर कोई नही: 

परग वदरहातके संयते मीत ते सव बैरी परह्‌ जपः 
व्रासुदेषकी कथाके अलापर.स उकरट कारयुगश.केःदाष ` 
छिपजाते द तव नारदजीग्ोडे कि सम्पण राजार््ो को 
जीत हजासे हाथी घोडे सुवणं रल मोतियोपति परिपुण : 

रो. गादिधां ठे १४।.१६ चद्रहाप्तः अपरत चदन: 
वती पुरीम प्रवेद केरतभया ओर अभिम॒ख-कु्लिंद.से. 
` प्रकशसितं हु १७ विषीप्रकर दीपनखाय पत्र स. 
माताम नीराजने क्षिया रिरे माता पिताको-नमस्कारकर 
पालकीमं चदुया १८ जओरअपना.पयाद माता पिता. 
की ज॒तीरिये पुरक्ो चलत।-भया च॑द्रहाप्त बचन बोरा; 

१९ कि माता पिताक्षी म्की. बिना पुरुषकी एथ्वीः 
म॑ कुठ नहीं मिठताः चर मेँ यह्‌ विचरतां किये. 
माता पिता स्क्मीनारयण्ह ह २५. तव. सारदजानः 
कट्‌! 1 पुरक स्या -च।कं मे यते बिङाखात्त चंद्र 
` हासो शाभासे -कामही के समान. देखतीः मई इस 

भक्ारक बचनसुनते- चद्रहासने अपने मंदिरमं प्रेशर 
वाज सदवघुमित्रवचाआकरप्रसन्क्रेया २१२९ 
-अथानतर्‌ कुखद्‌ ने पञ्चमी के दिन वेदवेत्ता बरह्मणां 
` कै सतत्‌ अपन पदः चद्रहासकाःसरभेषक किया २५ 
` तिसस्तमय सम्पूण -पुरतरपी मी.यथक्रम- महोरस्को 


च 


 „ _ : भमिनिपुराणमाषा। ` ४०१ 
.कैरतनरयं प्रथम्‌ पनं २ आंगन जरसे घोकर २६ कि 
शद्ध कपरक चण आर चन्दन से गन्धि करते मये 
ओर कपुरके चणे से चके परते भये भरं पतक्षो क्र 
 धधतेभये व ललित स्वरो से ऊँचे स्वरसे फरमशवरके 
ˆ नामक्रा मान करतेमये अर एक्षत्रितहो सष पएु्वासरी 
: चन्द्रहास की एजन २७। २८ चन्दन सुगन्ध केशरि 
कपुर तिस चम्पाकी माला पे व अगरूकी धृपसे 
-  करतेभये २६ आर तिस्काल कपरेदीपा पे नीराजन 
किया इस प्रकार की पजा मं प्राप्त चन्द्रहश्चत्िनि पे 
बोरुताभया.३.० फि हि पस्वान्ियो ! अवसे खगायकरं 
जो प्राप्त दशमी के दिन उत्साह आर एकवार भोजन. 
नही करेमा सो मेरा शत्र हीगा ३१ तिशीप्रकर विष्ु 
की तिधि.एकादशी श्रो जो अन्न भोननक्रेगासोंमेद्य ` 
-महार्रातरहेगा पातकोंका समूह डरकर एकादशी कं दिन 
 -अन्नम.बिप्रता ह ३२९ तंप्तस्त मनुष्या. उसार्दनं अर्घ 
-न खाना चाष्टिये यदि.प्पन घड़ी दशमी दखपद़ ती ` 
` उस दिन रिक्कातिथिं कहे नवमी माननी चहिये ओर 
उसके दूसरेदिन दशमी माननी चाहिये उर्‌ व्ण 
„ फो सदेव अविद्ध एकादशा करन याम्य ह २२।३४ 
"` पापते उरते घ्ममेरत विष्ण मक्तासेयुक्त दाना पक्ष 
के हरिवासर मँ रात्रिक ज जागरण करते है.३५ तिनकरा 
सदैव भै सवकमा इम सन्दह-नहयः जयुद्‌।व (तत. 
` प्रकारं च॑चख ह .जेसे जलका बवूला हताह ३६ अर ह . 
: -मदजनो | क्रधैरमे स्थित मधत्रका चिन्तवस. कर्‌ (पर 


५१ 


१ क, (५ 
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` यह्‌.दारीर कैसा जिसमे हाड थुनियां नसासे बधामापुः 
.सरुधिरसे छिप्त.२७ सो ठिद्र कोधादिकर बरीगप्‌ ग्रहुसः 

व्याप्त इसप्रकार का यद शरीर धिचारकर एकादशी. कः 


बराबर व्रतो तमः सबं करने योग्य .हो.एकादशीं ऊँ 


 .समान त्रिमवन म कुछ नहीं है क्योकि जिसके स्वामी 
. श्री हुरिह्‌ नमन सुनाद्‌ न दखाह्‌ इसव्रक्ार क! आज्ञाः 


पुरबासियो को दी सो आनन्दे मानते भये ३८।.४९ 
चनद्रहाप तिस समय सुवण रत बचा से पुरबासियां 
को तथा जर दुबल को.व ब्रह्मणा को आमुषित करताः 


` भया १. जर्‌ बाचच्र मन्दर. भषन्राह्यमा क. जयः 
.वनवाता भ्या. अरर चावला कृष्‌ -तड़ाम्‌ -नष्णुकम्‌- 


१.५१ 


बनवायं जार ` अन॑कप्रकार कौ परास: व॑ठारय ५२, 
नारदजा बालं फ तसतकार चन्दनावता प्रामःदश्च 
दश ॐ ब्रह्मणक्षत्रिय वर्य शूद्र. प्रजा आते भय 2 
तनक! आनन्दरसे कृटिन्द्‌क के पत्रने सम्पण. प्रजा धन 
धान्य स समन्वित स्थापितक्ता ५१५ अर अटरह-जा 


` नन्द्कार। व्रजाञ्जा क समत चन्द्रहास तेसं प्रीम ह1₹९ 


भाक्त कां बदाता भयां जित्त चन्दनावती. म आकर 
अर्था चन्द्रहास का दोहुडं लक्ष्मी करके .कृषेर कों हंस 
त आर केहता ह कं परमेरवर प्रसन्न हो 9६.1.४9 
तस्त चन्द्नावती पुरी को. पारन. कस्ते . चन्द्रहासे 


, क4टन्दक बखाःके हे पुत्र | मुभे कृन्तलक राज कोदरः 
हमर नष्क कहं अशरफ दनं ह्‌.४८ तिसकां-आघां 


(8 मिनिपुराण माषा। ४०२ ` 
हमारे स्वामीको देना हे तित आधे 
का आधा तिस्की ` 
र. सीकर देना चाहिये जित्तमे मनश्च स रस्तं बदु 
४९ हे पुत्र! यदसि ठः य।जन्‌ कुन्तरुपुर बिमान 
` जहांपर राजा कौन्तलक गाख्व पुरोहित. समत्‌ ७९९ 
: धषटवुद्धि मंत्रीके्ाय राज्य करता चन्द्रहास पिताके 
ये वचन सुन श्यानन्दित हया ५० । ५१ जा, मनर। 
राजा रानीके.अथे द्रब्य भेजीजाती हं सा सम्प गा 
लवके पक्त मेजी' हे ५२ बामी ङंट आर्‌. गाद्त्‌। मे 
लाद करक रशमाचख - सुवण कस्तूरी कपुर ५३. दधा 
मनोरम चोदे तितत कौन्तखक अर मन धृष्ट € 
अथ भेज ५४ ओर सुन्दरी चिज्ञापनायुक्त पत्रक मज 
तव चनद्रहा्के सेवको ने सो पत्र व सबधन्‌ सक. 
गमनक्रिया ओरं कोन्तलपुरम एकाथ के दिन सार्य्‌- 
कार प्राक्तदोकर ५९ । ५६ पुरक. (म~ संजरुनदीकों 
देख बचन बोडे किं स्नानकरर द पजनकर प्रवेश 
करगे ५७ वहं बातत योग्यं ह कि. मगान्‌ के पूजन 
: से हमारा सन कट्याणएहोगा नारद्ज। न कहा कि तिं 
समय स्नानं क्रिया नाराय का प्रणामं ध्यान जप 


किया ५८ तिनं तुङसी देवीजी क । रम्‌ घ्रारण क्रिया. 


सप्रकार के नियम्‌ टिककर तिस चन्द्रहास. कं सव 


धृष्टबुद्धिः क मन्दिरमे.श्रवेश करतभय्‌ तिनको आदे कः. 
: .पड़ासे देखकर ध॒ष्टबदि मनम ईस दूषणं करता 
< मया १६। ६० क कछिन्दमरा तिसी से इसन 


क्रये है तश्चत्‌ नमसकार कर्त कुछिन्दके सेवक। सं 


० ---जेभिनिपरा भाषा) | 
इसध्रकार बोखाःकि किसकाट म॑ देशरक्षक कुलिन्द 
सव्ये आरा्षहुभा कितनेदिनहूुये सा महम सनिहुञ्ा 
६१ (६२ तवर सेवको चे कहा कि कुिन्दकं तरया क। 
निष्ट हो कमी मी कृलिन्दक्ा न हो कंडिन्द के सुन्दर 
 -पुत्र बद्धिनान्‌ चन्द्रहास ते दिग्विजय करे तुरहरि अथं 
` यह द्रष्य गेङीहै ये सवमेके करशो करके वं कपुर अगर 

चन्दन्‌ दद्धोकर्के ६२1 ६९ परिप्रित गाडिया तुम्हार 

मन्द्रो आदी है मौर इनके सक्षगसं कुन्तराधिपके 
मन्दिर ग प्राच हवित विस्मित धृशवुदधि तिंसधंन.क 
महस करता मथा जोर रसेोक्दारो से बोका कि इनक 
सास्ते सम्दर देवान्न देना चाहिये ६५1 ६६ व रसीद ` 


(१ 


दार (तिक बुरुतिमी सये परन्तु ये त गयेःतसः समय 
तव पन्ता रक्वेष नेत्रकरके कुिन्द्के सवका घेकही 
 ‰ देयाहु्ा च्च जो नह माजन करते ६७1६८ 
ती भें कलिन्द बेडियो पते बधं निडेन-कर्टेमा सीय 
सत्री ऊ वचनन देक्कनम बोस कि है स्वामिन्‌ |.हम 
कुष अहङ्कर से युक्त नहह जो भोजन नहीं कते कृतः, 
धिया संसग मागमे होगया.जोर दसि दिनमे दम 
अन्त भाजन. नहु करते सर कृतधियां कें संसगते ओर 
गा कख नहा खातं जधनन्तर दूताके वचनन व्रसन्न 
. इजा अर्‌ भरतः काल तिनको मोन॑न.कंराया-६९। ७१ 
. आर तत्छचात्‌ आपसी मोजनः किये ओर रजाः के 
." सम्मत स तितत चन्द्नघ्तीं # देखने कोगया ७ ओर 


ध (१ क 


| जंमिनिपुराण माषा । ०५ 
राज काजमें निज पुत्रमदन को रगागया इसके अन- 
. न्तर विषया कन्या प्राप्तही पिता से बोरती भई ७३ कि 
दन २ मन्‌ स्सालसाचा सा फठद्गम्‌। हुजा जर्‌ 
` उप्तम फठटग तुमक्रा राजकजसत हमा त्यद्रता हता 
है ७४ इसप्रकार यह्‌ यवनावस्था म प्रारम्भ कन्या 
, शान्त होरही तिस समुकाय बु्ाय मन्त्री आनन्दित 
हि सेवकों समेत जातामया ७५ ओर दो दिनकं बीच 
:न्दनावती नगरी में पहु प्रथम यह महूर्ण्य था 
` , आज यह महापरा हारा ह यह्‌ आचय का वत्ता ह 
` इसप्रकार विस्मयम प्राप्त मन्त्रीके पास कुलन्द्‌ पुत्रस्त- 
, मेत श्राया श्रौर नमस्कारणर चरका गया २९ नि 
 पु्वैक पजनकर पुत्र समेत नख्रहो स्थित हुमा ता तिभ 
क्लिन्दते मन्त्रीने पत्रा करि हेकृलिन्द ! यह पुत्र तुम्हर 
कव हुमा ७६। ७८ आर आपने जाग कर पुन का 
जन्म हमसे क्यों नरह कहा तव कुन्द बाखा क मरा चद 
जातीय पत्र नहीं है चरन्तु यह मनोरम स्वय प्रात हजाह्‌ 
७६ पक्र समयम श्रकर म वचित्तलगाकर गहर बनम्‌ 
-लोक्ति कौन्तलपुरसे दो याजनहं वहागय्‌ तहा मने शस ` 
तटी अँगदीकरी पांचवषे के बालक क्‌ ठला.जत््‌ 
 पत्रसे अधिक विष्ुमक्क चन्द्रहास दइ समरे पुत्र जाम्‌ 
, तब. नारदी बोरे कि क्ष॑एमात्र ष्टव्‌।द योगि्यो के ` 
समान अन्नद दोतामया.अथात्‌ हदयम। नर्चा , 
` भया-८९। ८२. आर धृष्टवुष्द्‌ (बरयक भक्तं चन्द्रहप्ति 
: को नही जानती है परन्तु अन्तःकरणम्‌ जानगया वं 


४०६ मिनिपुराण माषा। ४ 
जानकर पाया ८२ आर सुभ का जान प्रडताहकि के 
यह्‌ सोखह यषका वह बारकह चाडालान मुभ अगुखः 
देखाकर लगा. 2: जो मेरो सम्पदा का मारकर 
हज तो भरे जो मदन अमरु दो पुत्र वियमान्‌ दसा, 
ख्या करेगे जो काय्यं उद्ङ्कन हीगया उपे प्क ज्ञानाः 
बिचारता ह पिर.सो काय्य तिप्का दाता सह्य हं जार. 
चिन्ता करनेवाखा नाञ्च होजाता है ८५1 ८६ इससे. 
जो हुमा सो हुआ मुनीश्वरः के वचन नृ कस्मा 
८७ यह्‌ विचार कर बाहर अनन्दिति व भीतर म मः 
सिनता के चह धारण क्षिय जपे मनष्य का पखणडज 
बुद्धिर्‌ बीखा ८८ तुम्हारा जन्म आज सफर. हं {जस्त 
स तपर यह्‌ सन्दर पत्र सखा अर मुभे भा -हदयम्‌ 
तुम्दारे पुत्रको देखकर बडा आनन्द हंजाः८६ सो तोः 
कट्‌ नह्‌। सक्ता इसप्रकार गक्तसावः वचनं कहूता-मया, 
जसं त्य हरा शहद स स्पेटाहौ-च दण से छवा, 
खन्द्क हा व अन्न स आच्छादित विषह ९० 1 <१॥ 


० येकेपवेशिजपिरन © क. 


इत्याश्मेधिकेपवेणिजैमिनीयेभापायाधृषदधेर्चन्दनावतीभति' `.“ : 
~ गमनन्नामद्विपन्वाश्तमोऽध्यायः ४२ ॥ 


तिरपनवां अध्याय ॥ 


नरदजा बालक कुबुद्धया का सागर धृषवरादे पिर 
न्चारतामया (क मुनीश्वरा के वचनं केसे असतय.हा 

. अष्‌ यहु करसं रत्यु को प्राप्तहोषे.3 जो कलिन्द्‌ के पत्र 
` शतक प्रव्यक्षहू सार्ताहू्‌ ता य सुक्का नानक 


¦ जेमिनिपुराण माषा। ९०७ 
के अखं करके मारेगे इसमें सशयन २ ततर निश्चय 
करके मदन अमल दुःखित होगे अथवा महीं राज- 
मटन करके मार्‌ ३ इसप्रकार भमक्ररके मेरा. शन्न 
मारनेयोग्य नही है शम्भकरफे जो कैठमे धारणएक्िया 
गयाद्‌ तिसके दानते रात्रा मारताहं ४ यह्‌ ध्यानक्ररफे 
प्रत्चहो चन्द्रहास प्रति वचन बोला क्रे है चन्द्रहाप्त। 

` तम चिचिन्र पत्र कह उत्तम कागज क्रर्म स्याह को. 
छेश्ावे जिसे एकपत्र लिखकर तुश्टु पुरक पठारगा 
तव चन्द्रहासका दियाहजा पत्र लेकर एकान्तम स्थित 
हज ५।६ धृष्बुद्धि यथाक्रम्‌ अक्षर -लिखतामया 
छि है मदन [ तम्ह्यय कस्पाण हा कहनक्रा कारण इस 
प्रकारका हि कि यह चन्द्रहास मेरा अताव रान्न जानवें 
योग्ये व मेरी सम्पदाआका स्वामी हानवालाहं ह पुत्र | ` 
इसमें सन्देह नहीं है तुम्हारे यह कायक्खे याग्यहं ७।. ` 
८ विया, घन, पराक्रम, कुर, शीङ, ` अवस्था, स्प न 
देख्यो च विलम्ब न. कियो निर्च्य करकं इस शत्र 
क] वरिज्लम्ब न करो इसप्रकार पावतीश का ध्यान. करक 
शा्चके अर्थं तम करके विंषरदेना याग्यह तव्‌ हुम्‌ कृताथ . 
होगे ९।१० विशषाखक्षिने चन्द्रहासस कहा $ भर वचन 
सन फोन्तलपरी मेँ मदनके पास बड़ा काम्‌।चद्मान. ` 
हे तम जावो ब हमारा मुद्रित कया पत्र न खल्य। मेरे 
पत्रको. पत्र देनस तम्रा गधधकस्याण हमा १ १।१ २ । 
र्‌ यदि.तममेरी पत्री खोखगे तो वुमक् पतिका. . 
यथावत्‌ दोनों कस्याण। क भदस तुमकं भराप्तद्ा १९ 


५०८ जेमिनिपराण भाषा । 

ठी घोडे घवारषहो चार सेव करक युक्त कन्त 
 परीक्छो लाय धमपुत्रको देखो १४ दतनध कथा सुन 
नारदजी बोरे कि सो ति पत्रम्‌ ठ. बमम स्थिती 
सनत्री ब पिताक्षो नमस्कार करे १५ कुलिन्दही ‰ 
समान सेधाविनीके समीप पन व आज्ञाखनक्रा जत्‌। 
भया तब माताने तिप्त नोराजतकर अद्रा।वाद। करक 

मिनन्दित किया १६ किर सोमाता दधिदूत्ा अकता 
करके मित्ता तिलक करतीहृदं बोल। क तुम्हारा माय 
सर्वदा कस्याणक्रारी हां आर मुखम्‌ नरायण नूना म॑ 
जनादन व वक्षस्स्थर मं हषीकंश उदर म माधव नाभ 
प्रे पद्मनाभ कोखियो मे चरसिहु कष्टम कप्लनाम दना 
जङ्घां म मघुनदन दोना गांठेया स यज्ञमाक्ता दन्‌ 
गरस्फोमे दामोदर दोनो पराम सदखपत्‌ जर तुम्हार 
सहखाक्षनेत्रां की रक्षाकरं ३७।२० आर हंपुत्र।तु- 
गहरे सम्प दरारीरकी रक्षा तरिधिकमकरं च ह्‌ पत्र! अनु 
रूप पल्लीकरके शीघ्री आवो २१ जैसे तुम रजाका 
गोदीपर हज लक्ष्मीकरके पाप्तहो इसके उपरान्त मात्‌ा 
को नमस्कार प्रदक्षणा करके २२ प्रिय {हुतम रत दृता 
क्रक सहित घोड म॑ सवार हा जातामया तव ग्रामातर 
से आतीहुई हरिद्रा कंकुमके रद्खपे रंगे अङ्ग ह जिसके 
एसा मनोरम श्ष्ुद्धाकाो दखां इसके उपरान्त आग 
खडी गष्ठी अथात्‌ एकवार का व्याइ्‌ गङ नत्रीन बहा 
{जक्षकं {तक्ष दखतानया. २२६ २९ वे तनक सथ 
मागं विष्‌ बनाध्यक्त दद्माफर देतमयं आर्‌ कष 


| जमिनिपुराल.भरा। ७०६ 
मागन्‌ तनक चम्पको मालार्चोकके परनाकरतेहै २५ 
-व काह मारुत्‌ नानाप्रकारा पुष्पमयी मुकट मनोहर 
वधते मयं सा सन्दर चन्द्रहास नवीन वके स्मान 
शात हातामया कन्तक दशके निद्र प्राप्त हषे 
-म।ड़वनकं समपि रमणाय तडाग ह २६ जिसनरिषे हसि 
नय[ आरं २५७ महान्‌ कमलादयां करके सहित धव 
. गो हंसं सो जहां विषे गहुस्थीको प्राप्त हैं निर्मरजल 
, तङागके निकट आघ तमार ब्रक्षोकरके नीलचन्द्रहमस 
` देखताभया तत्र साक्षात्‌ बसन्तक्न माना हंसरहाहे एमे 
--अहरत सा माना २८ फले पलाश नवीन कुंकुमके समान 
:. दीप्ति तिनका मानी बनकर मुखहं तिन बनकी अहुत ह 
.. दीप्ति जिसक्री तान जोह परश्च तिसक्नी. पत्रो बर्टीहु 
मकरिका परत्र जिम बनकी छच्मी करके जो संगम है 
“ सोई हैः कञ्जरुका विह तिप्तकर वस्न्ते्तु म तेहि 
धिषे द्वमपस्लपित होतेमये तित्तकाठं आर्ोविषे नवीन 
पुत्ता व बौर.शोमितहूये २९। ३० तिप्त पट्छषित बनर्म 
कामियों के चित्तके खचिती सी दूतीकं समान काश्खा 
:बोटरही हँ ३१. पुत्ाग, बकुल, चशोक, चम्पा 
.माङती, जटी, ` जाती पुष्पित स्तना कं भारक सुक 
-जाती शोभाको प्राप्त हार. फूंक सुगन्ध स्‌ युक्त 
. छीन .अ्मरसू्पी सलोचनाजतक्‌ एला कत जप्रन वरति 
वसन्तको .पूनती द २२। ३२ नारदजा बाहः 14 
। सिन्दका पुत्रवस्न्त्‌ के उत्सचका द खर्‌ # वरट्‌ सानः 


मदक पराप्तुम ३४ आर हदयम्‌ प्रषदृचरह ^ वित्र 
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१० जेमिनिपराण भाषा) 
धाररक्षिया स्मानकर व बसन्त के उत्पन्न एूरोंकरके 
भगवान्‌का पजन किया परमेरचर ॐ अपएकर मामके 
भोजन किये ३५ रसार दक्षे नीचे सेवकं ने घोडेको 
वांघकर हरीदूब डाख्दी अ।र इस $ उपरान्त दाप 
शयनकरते भये ३६ इस के उपरान्त कान्त राजक 
एक चम्पक मादिनी नाम कन्या रोर दूसरं रत्ति 
हसतीहई धष्टबदि मन्तरीकी धिषयानाम कन्यां सां 
कृन्याञ्मों से परिवारित दोना कन्या वसन्तक आगम्‌ 
कृरके पष्पोके यक्त उत्तम बनको जातीमदं ३७ । ३८ 
यावस्था के आगमन से च॑चल सादे तेरहंबष का ह 
मवस्था जिनकी ते सम्पण फर तोडनेश दच्छसा क 
रती २९ कोश॒म्भवख्च धारण किये चमकती कञ्चक। 
पद्िरे नवीन विल्वरफखो ॐ सपान स्तनं करके आम्‌ 
पितत ० रमणीय मोतियो के हारं करके मरिडत 
ताली शाब्द के समान नपरो के शब्दकरती अथात्‌. 
मामं नाच धीरे २ जातीमई ५१ गातीहूदव 
हसती हृद व ताम्बूखुकी पीक गिरती कोकिला 
आरप नाम शृब्दसे प्रित एेसे वनको गमन करतीम् 
२ कोद पुष्पोका समह देखनेकी इच्छा करके हथिनी 
के रागे खड़ी होती भह तो मयसे भयमीत एक वेर 
के समान स्तनवारी कन्या तिससे बोरी -३ किं 
अके पुष्पा कौ अभिरषा करती हथिनियों 


(कर ष 


नकन नजा नहा तो नकेरारी स्तनदूपी कु 


किदन 


ॐ 
क (9 


तियो से युक्त तिनको विदारण करदेगा ४ 


(२, ४॥ पिं 
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जसत्तपरा मषा। ४११ 


ह| 


कन्या परस्पर हसती फूरो का संचय करती मारुती 
सदी जादी मागरादिक वृक्षो के ४५ एलन की माला 
वनाय कंठ से पदिरती महं चम्पकमाटिनी कन्या फे 
अनार को देख बोरी फि हे सुभगे, विषये | अगे यह्‌ 


® 


हत दंखा किं पाहर पष्प का अगम वे पको 


फुरागम देख पडता हे ४६। ७ हे बिलवफलस्तनि | ` ` 


 -तुमबिषे विपरीत कपे हुआ तव विषया राजाकी कन्या 
से बोखती भई कि यह्‌ टत्तो का धमे है .कि पटे छ 
+ पले फल ४८ दसके अनन्तर फलके ताडनेकेस्वेदसे 

युक पूल खक ह्विरम धरके नद्वित राजक कन्या सं ` 
` विषया बोडी. किह बरानने | तुम शिरमं फूल धरके न 
कायन करो बन के बीचमे कोद भोगी कृण्डली अथात्‌ 
भोगी परुष कण्डल धारण करिये अथवा भोगी कहै सपं 
कृणडटी कहे गिडरी सारे हुयं अविगा ४९ ।५० तब ` 
राजकन्याने कहा कि हे विषये तुम्हार मुखम चन्द्रमा ,. 
के जीतनेवाल्ती शोभा विद्यमान हं ते तुम्हार बक्षःस्थर 
मं स्तन विद्यमानं कया रति करके सहित कामतानहा = 
है ५१ तम्हरि अन्तःकरणमे स्वन्न दक्‌ सादाना स्तन ` 

-प्रकटहे हेलि ! ये दोनो छिगाक प्रजाके वास्त कर्‌ा 
-से घरार्थनाकये ५२ जों इनका सुगन्धित चन्दन केसरि. ` 

विचित्र पत्र की पक्वी करकं इनके पूजनके याग्यहा५द 
जो सार्थकः प्रातःकाल अटठंस्यदहन. निपुण ह तस 

"की इस समय पाथना करो सो पने प्राण्‌ मी देकरके ` 
तितत पजक को वशम करे ५० तुम्हारा बाया, नत्र . 
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४१२ ~ जंभिनिपुयंणं भ्रा 
फरकता है मोर आपत बेठा-काक चः करता कुरहार्‌ 
दोनो देवताजोका पूजक प्रात प्रिवको कहताहीःसा 
५५: द प्रकार ` चन्पकमालिनी के बचने. सुनक्ररकेः 
सो संत्री दी कन्या. विषया हु्ततीमद्‌ अर.-छजात। 
ी श्मणीय बचन -बोठी -द६ क इंससमय एूटाके 
तसे केरे स. कारण पे.शीतं 
क्‌ मू ग म.जाती ह 4७ 
र एसे बचन सुनके केन्य बन्‌सं निकलतामद कीर 
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स॒ 

ली सै संवार मधुरस्वर से मान. करती वतसे 

निकर; ५८ तिंस््मय परस्पर कचम॑ण्डंला काह 
करती टरमये सोतिनं के हर जिन के एषी कन्या 

सेउतरसीमईं ५६. कोह कन्या फृठं तोड्करके राजन्या 
प्रति ददती म इसं के अनन्तर आनन्द करके विप्रया 
के उपरभी एूलोकी वषा करतीं ई ६० इसध्रकर से 
कपरिनियों के समह से मरित तितत तडागः परति 
प्रात होतीमद-तव  नुपराका. शञ्द्‌  सनकर बननरुप 
मयमीतहो इस भागते ह ६१ व कहते कषि दमरेमनकरा 
उस्लास देनेवाला तडाग विशेषषठं कषित दोगा कामक 
कन्या पुष्पवतीः आती ६२ ` इतनी -कथा- समाय 
नारदजीःवोक्ते फि कन्याजोकरके छर रमरीय कपासके 
दुकृरुपट तडागे किनारं मरमर बोलते, ६२. यथपि 
वच्च सूक्ष्ममाहं तदपि वायु तिनके उइनिको समर्थनी 

, ह तनक गुणमय फसरेया से दधीद्रायु निर्चरुःरोगह 

` ६.६४ चस्पक्कं वणवारी-कन्य।.आनन्दितद्टःतिसं ४ 


>| 
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जमानेपुराए भाषा। १३ 
तदागतं प्रव रग सो तडागं अगाध तो निमेलर्हा 
अर्‌ गध कलुषित कहे कद्वा दाजाताभया.६५ सो 

-कन्या त॒डागके चारांभोर हमे पिरे तिस प्रकार 
कन्याच्ा करके आधित परस्पर हास्यं वचन करता 
` मरह ६६ कड़ाकरफे चंचल हाथा से ट्टे मोतियाकी 
.भालाअि तडगपारित व मरर्बध कहं पटुत 
` गिरत रम्य प्रनारमणिनसे चित्रित ६७ अनत श्रीशोमा 
<: करो धारएकरते तिनके म॒खचद्रा करके अलंकृत प्रकट 
` रताकर सषटद्रकी भांति सो. तद्ग. अत्यन्त शामाक 
प्राप्त होताभया ६२ सो कन्या स्तनाके कुंकुम कस्तू 
चंदन गरक सुगधित्‌ जरङकरके ' जलके. बीच म॑ 
-परस्पर छीटा देती मई .६९ उरते जल विहुनक्रे भिस 
से मोतियो से कीडाकरके शोमाको प्राप्त हीतीहं ७० 
: चातक जह पीहा ते रचिदु्याको वषा -दखक्रक मघ। 
, की ग्रकसि म॒ख-फेखाय के मेघा पृ्गा देलत ह ५9 
„ इसप्रकार कुंकुम वण जका धारणक. जा तडाग 
` है तिक्र . स्नान करके इकुरतरल। के समूह धारण 
.-करतीमई ओर ताक कंणामरण मकारका, पन्न ट 
` -मोतियो फे मासि हार हमेलं व परपूणं चद्रमाकं 
-समान.तिलकां करके आमूषण करतीमई ७२ धवि 
-की-कन्था विषया उत्तम जसकार उडकरकं तट म 
. स्थितःसागरके तीर जेषे छचमी दरक. ९६।. चट 
“हासं की देखतीमदे ७२ चद्रहाप्त, कत ६ 1 २९ 
~: बषकी अतरस्थाने दादी चतीहुदं ब नमर वचमस्तक 


र 
> 


अ, 0 


2१४ -  जैमिनिपुराण मोषा). 
व पते वधा घोड़ा जिका च सिहकासा बाते षः 
योगय मानती मई ७९.॥ । 


इत्य्लभेषिकेपैणिेमिनीयेभापायां चन््दासौपाख्याने १ 
, न्िप॑ंचाशत्तमोऽध्यायः १६ .. .:..: : | 


चोवनवा च्रन्याय॥ 


 भ्ेमिनिजीबोर.कि जखक्रीडासे.अरुरनयनी कन्या. 
अपने घरौको गई व चंद्रहासत के गुणा से अच्छादित्‌. 
पिषया हे अर्जुन ! न जातीमई :3. जसे. चलतेहु् | 
मनष्यो ने कोई एकञ्धिम मांडाकोदेखं निष्रचरुहज.: 
ससी. सो विषयामी स्थित दोग २ तिस विषया रः 
मदन बारे बनमें सुन्दर पुरुषभ्रति जाङ्या न जाऊ 
इस दरिवेककतो काटतामया २ सो विषया द सीको वुखायः; 
मपे तपरदिये च पेरपे पर देतीं सकर: ४-जप्‌. 
हसी हमक निकट जाती: तेसेद्दी गड तत्र हरदुवा काः 
चरते घोडाको देख नमस्कार.क्या वधारा २यह्‌ कट्ताः 
कि मेरे प्राणएप्यारे भे सक्त तिनको शब्द्‌ से वियुक्त नः 
क्र कुएडठ धारण कियेहुये जन प्रति प्राक्षु ५.६. 
वही कहते क पतिक त॒स्य दको विषया त तिका. 
दृखा-तेस्तके अनतरं जामासे निकरहु जा मनोहर पत्र. 
देखा ७ तां शीघ्र हाधमले टफाफाःखोलं. पिता पत्रः 
जानकरकःअतीवनदेत. द बां चतीमई.८-कि है मदन! 
[स केटयाणहा कहुन्का कारणः दस प्रकारक. यहः 
चन्द्रहासं भताचअहितशन्न मेर सम्पद्ाजंका-माटिकः 


जाननेःयाग्य द इसमे सन्देह नदी है तम करके इसप्रकार 
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॥ मानपुर भषा। ` ४५१५ 
करनायाग्यहं इसरा र ₹१,अबस्थ।कृर शील, विघा 
.बरु नहा देखना हे मदन ¡ इसशंन्रुके अथ तुमको प्व 
` तश्यका ध्यान करक विष दना याग्यह जस्तप्त हम क 
, ताधंहोवं सो विषयाने पीछेको ध्यानकिया व अभिप्राय 
` `क गुप्ठतकिया ९। १६९ मर सम्पदाञ्ाका स्वामा-हिति ` 
` मदन सन्निभ मुञ्चकरके पत्रमं सुचिर देखाजाता है १२ 
„ मेरा पित्ता मरे अनुरूप शरेष्ठबरके. देख अनन्द्से मरा 
- इसको विषदेना यहां पर मटगया १४पिताका पत्र 
 -देखक्रर मदनमी निश्चय से मरेमा इसके अनन्तर 
 रगनियां के नसे १५ रसाल रक्षा गादरे विषका 
जगह मे विषया इसके वास्ते देना याम्यहं इस प्रकारके 
वर्णछिख दिये १६ फिर रक्तालके गदे चप्ताह्यारुफाफा - 
.म॒द्धितकरके उसीभ्रकार जामामें रखकर घरको जाती 
भई १७ पीते बारम्बार प्राणवल्लम का देखत हं तद्‌ 
` नन्तर ति्तसमय गमनकरती विषया सलियान देल- ` 
कर कह फि १८ हे मद्रे | काका विम्ब क्रिया च तुम्हार्‌ 
मतीव अनन्द कहिको है ओर पीछेकरो क्या देखती हा . ` 
क्या कोई दिह देखा १६ यदि नमिहक्‌। देखा तां 
छोडभ्से दिया निश्चय से तुमन साते हुव दला दभ 
जानती द तिका सवख चुराकर तुम वपत ह। ९० 
इसके अनन्तर हास्यरस म ऋइ करता सम्पण क 
अपने घरे मह विषया प्रियक दशन स आनन्दत . 
 घरको आय २१ सत्तमञ्जिखा मन्द्र म चद्कर दखता - 
मदं तव विंहिकम चन्द्रहास ५ सायङ्काङ ज ९ 


१६. ` ` ..जंमिनिपुरण माचा ॥ 
मखतो शंकर चारजापा कसहुय (ड वर पवारहुशा.. 
न्वार अपने सेवको करके सहित आर जस कभावः; 
वी प्रतिमा सरी ह. एसे चन्द्रहास न (तत पुरम्‌ श्रवेशं.: 
किया.२३ निष पुरम्‌ धमति सुन्दर मत ध्यानः 


„ पदयोभी शरष्ठराजा.रद च गाव सतया क मुक्ताः, 
कलों छो ्रहएकरंता रातदिन विचर . कस्ताः ह २५ . 
चन्दरह्‌स शीघ्र धृष्टवदिरे मन्द्रिको पातु म्‌ (सत्‌ाद्‌ 
से उतर द्रपाटक से वचन्‌ बाला २५ क ६ दसस 1 
भीतर मदनसे मेरे वचन बर (कि धृष्टवबुद्‌ क वचन्‌. 
ठेश॒ कथापत्र.धारण द्यि चन्द्रहास बाहर तति हे 
तिनननो द्रीन्चनवायः सो दारपालं अपने स्वाम्‌ मदन ; 
पाततगया २६।.२७ हे पार्थ] विस्मयः सुन तिस चन्र 
हास्त के. कडवेको सो दारपाखजाय दूसर से वचन बा ^ 
२८ फि चन्द्रहास पराह मदन॑स.जाकूर जनास्‌ दूसर 
ते यह्‌ स॒न तीसरे से कहा: २९ तसरा चथ कचा ८ 
पाच के पाचवां छठ के .ठंहवां सात ३० विवेक, 
नापर. मदन. के: प्रिय दारपर.के निकट, श्रद्धारूषा, 
आतसाब्रह्ञेम सिये गयां ज।र चन्द्रहास.कां दताया 9 । 
नारदजी बोरे कि विविक्रनाम हारपालं आतसाबह्म हाथ 
मे सियिहुये मदन के.जये चन्द्रहास के वताने की जाताः. 
भया ३२ वहां जाय धिदहासन मं विमतः शङ्रत्रयुः 
मदनको देखा व तिपकी दाहिनी. आर -वेदशाखरे वत्ता- 
जनोौक्नो २३. सन्द्री उक्तियो के कताम व छऽं तद्र 
. के बहत गणतवराद्‌ गायका को वं इृष्णवुष धारणक 


्  -जमिनिपुरण भावै। १७ 
-- थे नट्‌ को ब ृष्एगीत त्य प्रगायत ३४ रौर 
“कश्या अर्‌ उनकं मक्तकं गुणं वएन करनघारे न्दी 
.- जनाश व्‌ बादर कष्ण चन्द्रक मुक्ति एरायस क्त्रि 
क्रि ३५ नानाप्रकार. के शासविशारद्‌ ` अनेकप्रदार 
„ के ्रयेहूये दूतो को देखा व्र चमरो करके बीर्परमान 
- 'धृष्टनुद्धके पुत्रमद्नक्रा नमस्कारकर विवेकनामन.हार- 
:. पाठ बोखा ३६ कि केवल में तुम्हारा सेवकं तुम्हुरि 
:. पिताक्रोप्रिय न्ह अन्यंक्रोधनामं दरपाल.हिसाह्पी 
: वट्ठषद्टिये उनकेभयहं सो स्वाम।काभङ्कहं २७६ मदन, 
ˆ सो जवतक्र तरारी समाक्रो नही आता ततरतक हमारे 
.. वचन सभासद्‌ करके युक्त-स॒ना ३८ हं महापते! जो 
 सधरपरदन दान-योगिय। करके. चिन्तयन त्रियेजाते रहः 
` चिनकसक्त चन्द्रहास्तहारमे प्राहं ३६ हम तुम्हरे 
.पितातरे व क्छोधनाम सेच्छरघे डरे हँ कृ कटुनेको नष 
. जाते वं प्यप्तरतममेमी नदा कते तुम्हर पताक दूत 
: अथवा पिताः हमको मारेगा इसप्रकार मनोरम शाश्च 
सम्मित घ्रचनं ८०. ४: सुनकर समासंद्‌ाकरकं सादत 
; इष्टा एहराते वं आरं कपड़ागिरतेषडते मद्‌नउठा ४२ 
ओर क्षएहीमे विष्ण प्रिय चन्द्रहा्त के निकटे जाय नम- 
-स्कारकर मिखपकरके रमगीय-समाणहका खय ४२ 
श्रेष्ठा स्तनत्रं मेहाय प्जनकर बोला कि कलिन्द ब कटिन्द्‌ 
“कीःत्रिया कश्च सेःता. ह ४४ आर्‌: कहू तुम्हार च्य 
में व्राह्मण.वेदाभ्यास्त को करते. ह सार ्ताः दश्य शरद 
 धनोपि.उनश्री पूजन-करते है ४५. जर प्रजादुःखदाथा ; 


१८ पिनिषुशण भाषा। 
चगल ओर करके देनेसे तो बाधा को प्राक्त न्च 
होती त॒म भी मनते परमेद्वर का स्मरण करत कुशली 
प्रात हूये.४६ यहं के जागमन्‌ स जन्‌ के निय का 
कहो यह सन चन्द्रहास बोरा रि तुग्हारे समान महा 
लामो के संग से पिपत्ति नाशको प्राप्त दोजाती 
७ ओर कृष्णचन्द्र विषे मनुष्यों को मोत देनेवाली 
हढमक्ती उत्पन्नहोती हे तुम्हारे पिताके सन्देश से प्राप्त ` 
है पत्नलेकर बंचो ५८ इस पत्र मं एकान्त महान्‌ गुप्त 
कायं है तिप्को हम नही जानते तब हाथ म॑ पत्र 
भदन विस्मित हो बोखा ९ ॐ सब जन पत्रो सुनो 
एकान्त मे नहीं प्रको समाके मध्यमे बा चतां सव.जने 
सनो ५० सव मर्नष्यों के सुनते मदन तिस पत्रकार 
चेतामया कि मदनका कस्याणहो रप्र इस के अर्थवरे 
षृया दौजावे ५१ सूप, कत, उरता, पिया न दख यह्‌ 
पत्रमे स्थित देख मदन आनन्दितहो बोखा कि-आनज 
पित्ता करके मेरा वैश व माह वधु सम्पूणं पित्र य 
जित्तकाय की मे चिन्तना करता थासो आपी अप 
हुजा ५२।५३ नारदजा बारे कि महलके सातवे खड 
मं विषया अवंस्थाओं की सखियो के समेत प्राप्त चन्द्र 
हासका देखती भई ५४ व शंकरजीं की प्रिया पावत 
देवको मन से ध्यानकरती मद्रं कि हे दक्नायिति देवि 
तुम्हार नमस्कार हं मुमको पतिदेर ५९५ भाद्रपद्‌ की 


ध 


ताज कं प्राप्तहाने पर रत्रिको तुम्हारी ५६ ` सगन्ध। 


न 


पृक्राच्चा उड्डआ अर फूरोकी मण्डपी बनाकर चित्र. 


त जेमिनिपुराण म्रा ४१६ `. 
मथी.स॒न्दरीमूति की पुजन करंगी. ५७ तिशौ प्रकारं 


शत्निके जागरण से तुमफो प्रसत करूंगी मदनके मुख ` 


सं बेदके समान सत्यवाणी निकरे ५८ इस प्रकार चि- 
-न्तना करता हुई तिससे कादं समान बयवाटी सखी 
बरोली कि क्या तेरा मनोरथहुञ। क्या चिन्तना करती 
~ हं ५९ तिस बभ्पकमारिनी ने हते जो कहाथा क 
:.वेचस्स्थर को मेदनकर क्या तेरे रति ओर कामं प्क्रट 
हुये ह ६० इनकी पजाके अथं किती तपस्वीकी प्राना ` 
कृरो सो तपस्वी देखागया इस के वस्ते प्राण दो ६१ 
इसप्रकार सलियों $ वचनो करफे विषया नीको मुख. 
कर्‌ अनन्दको प्राप्त महै व परे अगे से पतिके.. 
शष्ठ गणेषीं छिखती अत्यन्त नसहुईं ६२॥ 


 , हइत्याश्मयिकेपपणिसैमिनीयेभाषायां चन््हासप्द्नतम्भाषसः - 
| “ नापचतुश्श्वासचमोऽध्यायः ५४.॥ .. . ४ 


 पचपनवां अध्याय ॥ 


“ इतनी कथास्षन अजन बोरे कि हे नारदजीः| इसके 
-उपरान्त काहु धृतवुदीं का पत्र मदन्‌ विषया चद्- 
हास्त बिवाह किसभकार करतामया ओर हे नारद्‌ | 

-चन्दनावती पुरीसे मंतरी-अपने पुरको कते ब्रा्तहुओ 
--प्नोर मदनसे वयाकहा सो हमसे वणेनकषये १।२ नारद्‌ 

~. जीति कहा कि . इसके अनन्तरः मदन ज्यातिषशाख क 
{विद्ारद बाह्मण को बय . विषय चद्रहासकीं खग्न 
पंत्रतामयां 2.रफिर हितो गणक ःमदनसे बचन बाट 


, २५ ञभिनिषएणापं भाषा 
क्षिःशक ब्रहस्पति अधिपति दै. सो तीसरे. गर | 
तहारीमाग्यसे दनक शुभे किर गोधलिष्देवपडती हैः 
उपरे है मल जिनके एणी प्करके पताक्रास करती 
गवैः बसंकी इच्छो कियेःधाव्ती वरिगरुणाई रस्साकके 


१८१५ 


त 


बराह भिहिराचये करके फलदायक कहागय हु तिन; 
के ब्यनघ्न सदन श्रानन्द्‌ से परिपिणं ८ पातित्रतकक 
. शोभित दधी तिनके -आश्ञादेतामयो कः दसःसमयः 
विषया चन्द्रहासं कोः खरग २1९ जलदाय सोदेप्ह्धव 
इनके घमेत एला सेः स्नान क्यञ वःवक्लाःका पहः 
रयराओो १० रक्तचन्दन के वणंकरङे यक्त मदनाय 
आर.कटहा करि हे.महापराते चन्द्रहास 1 तुम्हारा. करयाणः 
हु, 51381. १-.अप्‌ पतत्रतवश्च क. हयम्‌ (यहषः 
धुर फटशः मः स्तातरय. तव.नारद जीन कहा 1 
स्नानाय हय तत्त चन्द्रहातक रमणाय चरमः त्रवरा 
 करया-१२ मदनने पण्या कचन वं.मधपरवक्षिय आरं 
वतर. समतपाद्म्रक्षाटन.कया-३३सोमदनःतप 
मणाय वषं चद्रहासक्रो निवाप मं ठेगया दमक उद- 
रन्त अधन[.-मागनी. विषयक. ब्रह्मिण करके चमरी 
धारम क्रातामया-१६.फिमनन ने चरददस्ष मोत 
 : चारक पता प्रतामहका नमपूत्राः सी चन्डा 
- समना-नात्र कहुतामया कि श्रीहरिही मर पिता द १५ 


| जैमिनिपुराण भाषा। २१ 
पिव री 
नह हं ` छद्‌ व ` उसकी पल्ली आधार 
शत्ती तिखको छड्‌क १६. चन्डहासुक्ा जनन्य मा 
वचन्‌ सनक मदन ऊचस्वरतं वाएव्राला क भगिनी 
दूने लचीपति तक्तहव १७ सो दोनां बधुर हाथ 
५ कुकु चविताद्नः ्राघ्र वेदपर प्राप्त्य अरर चुत 
के समूहसेठ्त अग्निक पारकमा करत्‌ म्य जर सक्तः 
पदी चङ्तेभये. १८ चर ब्राह्मणीं को नमस्कार कर 
.: क्चीवाद्‌ को ठकर कान्तको प्राप्तो पतिव्रता कं 
`. तिलक मालै व फलपत्र हाथमे धारण करतेमय १५ 
तिस के उपरान्त आनन्दित मदन वृहत मरम कैः 
दायज.देतामया अप्‌ घटरोहिनी गोच व चीरासन्धुकः 
समान भती देताभया.२० =९ मक्घाफटरल स्वच्छ 
 व्रिविघत्रकारओे चख. अगर कर चन्दन दैकर ध्यानः 
 करतामया कि यवे इनको क्या, स यह्‌ बुद्ध, 
होती है करि चन्द्रहास १ आस अर्पण करदू -२३। 
.२२ सम्पूण छोकौके देखत मदन वचन्‌ वाछा कि जा; 
, इका कारु चरू ता तिक्तक अथे अपना गर ददु 
` चहि जव काल आब ता वस हाथमे जपनाशिर देदृगा 
--वन्द्रहासःमेरा यह बहन! विषयातेय॒क्र २३.। २४. 
< पुत्रपौत्र ते युक्त बहुत कर दस पुथ्यी की रज्यक्रर सु 
. ङ उपरान्त नानाप्रकार के बरखा ^ गाखवकी 
` पन्ननकर २५ अन्य याचक ब्रह्मणा स प्रदन वाखा क | 
:-श्रोतःकालं अत्यन्त पूज्य अपि सम्पण रोके सस 


2: = 


1.) 


क 


४२२. मनिपुराए सषि] | 
गृह सशोभित.करने योग्य है भ जो ङ्ह सो थथा 
शक्ति पूजाकरूग. पश्चात्‌ सब दज को विसजनकिर 
द्रहाप. भाजनकर्त. ऋ-?६। २५ तषा साहत. 
स्वजन के.समेतजाय सनक अनार किय ओर मदनं 
कुं थोदीसी ायनकरके.नह्यमहत्तमे उह २८ चिन्त. 
 नाकरके पठे राजसेवक्षो को आज्ञादी करि म॑ंडपरचों 
ओर एक चित्रवत्‌. मन्दिर कोई चन्दन जख सीचो धिपः 
लपताकाउंचेदण्डकरके मण््डितकये २९१२० इतनी 
कथासुनाय नारदजी.बोसे क ह वीभत्सा-सेवंक्र । सो 
सष आज्ञातसार करतेभये इसके उपरान्त दिश्या को 
, निमङकरते व्रिनतातनय. विपातछहे चरहीनं अरुण 
उदितहुे माना कहतेही हं पि सोकाके स्वामी उदयहुये 
उठो आरं :बेदिकक्रिया करो. ओर उदथाचल पवैतमं 
सयनारायण प्रप्तहुये तव चन्दर पने उञ्ज्वरु भ्रकश 
मन देखा ३१।.३३ व. प्राणियों के चित्तका मोहरूप। 
अल्धक्रार रात्रिसे.उसत्तः नाश्चकिंथा. तव. विषया चन्द्र 
हास विम॒रु जले स्नान करायेगये.२ हरिद्रा चम्पक 
के तेर मख .उवटन दाप्तियाने दमायःउत्तम्‌ वष्न मं 
कटा स अरङतकरफ खियने.तिनदोनों ` खी -परस्पषेको 
चगृकर.वदा मे व्रह्मप स्वस्त्ययन पदते रासनं 
: बठतमये २५ ३६. च्यारःवेदं शाखम्‌ विशारदं नर 
: " अन्व्‌ गृ दहिया के रुजकर.विक्गिस्सा-कोः सत्र भर 


४. 


. : . करर जाननवार पूजनीय ब्राह्मण प्रा्षहुये-३७ ओर: 


[> कव्‌ 


 ; -मागध, तरङग. गीतित्तर, वेशावजनेवारेः मदग न 
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अजानेवारे, वेश्या, शेलुषा, जलचिन्रक कहे नरम की. 
` इाकरनेवाठे मछह ३८ जर जेनर एथ्वी मे ऊँचे बास 
म चद्के कीड्ाकरते ह श्रथति नट, अर मुखपे अमिन 
: के। ज्वाछा उसन्न करनेवारे ३९. ओर क्रा डमरू के 
-भृजाचवारं अर मधुरस्वर कं गानवालं कत्नर आर 
" सत जं सदव. राजाजा के पराणएरूपा कटक काति 
: उचच।रण करते ४० आर मागध जे प्रेतलोक म प्राप्तकर 
“ मरेहुये बीर राजाओं को वतमान संग्रामकारौ राजा 

जिनको मी.सब प्रकारसे वणन करतहं १ व बन्दीनन 
जे राजाओंके प्रबन्ध वणेन करते सभी चाये आर ना- 
-नापध्रकारके प्रदन्धाके वणनम्‌ कृशर ब्रह्मचारा मष ट- 
गोटा धरि आये ४२ इस प्रकार नाताप्रक्रार के मनुष्या 
` करे वह्‌ मन्द्र संक्ीण हीताभया अपर ह्‌ पार्थ | मदन 
की एफ दष्णा न प्रक्हुद.अथत्‌ सव्र ता हु परन्तु. 
: परिता रीन हु ४३ अर जं सबजन.छाम्‌ अर 
कौतक देखने को आये थे तिनको भारत वसन आर व्‌ 
-हत काचन दिये ४ आर हं मारत | मदन अनुक्रमसे स 
हद. सम्बन्धियोँ को विनय वचनाग्धत से त्‌(बत करत। 
मया ५५-ओौर हे पाथ | विष्णभक्त षेशणव कं अगमन्‌ 
कफलन फि सो वोन्तरपुर तिप्त समय्‌ हट्ट जना . 
करक व्यात्त होजातामया ४६ ऊर हे पाथ! ग निष्यप्‌ 
हृषीकेश का सदेव मनसं ध्यान कृस्त्‌ ह्‌ तिनक्रा.[नवं ध 
.बिघ्रमण कंयाः करसक्े द ४७ अर देस मन्तन. 
-देनेक हेतु भेजाथा तिप्त चन्द्रहासं को विषयानाम. कन्या ९५३ 


, ४२... --जामानपुरास न॒ि1 | 
 -प्राप्हई एद चर एथ्वामं जो परवश व्रणी अभिमाना 
.होकशकेवुथाहठ कर्ते हं तिन प्राणद्याक कमा नास. 
नही होती 9९ आर ह जिष्णु | इसप्रकार विषयाः चन; 
-हुसिकां विवाह हज इतके उपरान्त जो मयासि 
इ्चरुही सनो आरं पुरुषाके वेस्मयकारक अभक्तिम क्त. 
का यह्‌ माहास्म्य हं ५० ॥ ॥ । 
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पथ्वपश्चाशत्तमीऽध्याय ५५ ॥) 


दव्नवृ अत्याय 
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नारद जी बोले कि तिस्तः चन्दनावतीवुरी म धृष्वुद्ि- 

` कुलिन्द को बेडियां करके बाधिताः भग्र वःतिसक्री श्र 
. जाज्रा को ताइनः दतामया 4 कण्ठम्‌ [शलाय जसं: 
` भ॑.डरुद्रग्य मागतामर्या द्रव्यपरा कादा सज्वरः. 
खद्‌ अग्नि केउपर उसकी प्रजाःधारणख.क्रताभया र. 
पुरवासि्यो-के मांक -अख)करके पीडितः करता भया. 
आर किती को. नामिका-मः द्र करे. चनकाःजज- 
पिरुता.मया इत्र प्रकार प्रजारभा की दरक बोरा ` 
कषि.हे मृद कुणिन्दः ।-त्‌ःमुमः कटार को नहीजनतां 
चन्द्रहास के आश्रय के घनाग॑मःते तुप गर्वितहोःओर्‌ःः 
तप्त करक सादुत द्रव्य सरवास्ततुमने क्वा नद्‌भजीः 
२।५. ह वषरदत्मन्‌। त न खया सवकारः भना. तिन 
 मततार.जज्ञानिचा नेमी मरःदियाः अच नही भोजनं: 
केरा इससपय धन गवे तू त्रतद्रान कता व्यय 


.._ _ _ जेमिनिपुराण माषा! ४२५ 
के हेतुपै. तने हमारी द्रम्यनारर करदी बास्यावस्थति 


( +^ 


लगायके इसपुरीमे कमी सुभको शिवालय विष्ण आ 


५ 
४ 


लय बावला कृप मह पाश्चार ब्राह्मणा के-मन्दिर भश 
यहांपर तिक्तीप्रकार पराएन्ना पठे तहमं है दसपमय 
ता तन्मयी पुरं हागई ७।९ भरं निखलद्रन्यः करके 
तमसे ये सम्प नागं अर मन्दिरके वेत्ता कहा हं 
अर वे शिली केह कारगर कष्टां ह जनदृष्टा न मश. 
द्रव्य खादहे आर वे व्राह्मण पुरक. अधिक्रार कहागयं 
`जिन्हुनि.हमारी द्रभ्य खाद १०। ११ ।तप्तसमयदस . 
, प्रकार कुखिन्दको धृष्रबुद्धि. मयत मत्‌ करतामवा अ 
सचिवरोमको सेवके बाय वचन वाला कि तष्णनाम 
खीकरके सहित चन्दनावती पुर रत्तकर इसप्रकार 
: तिक्तको आज्ञादेकर आप महा अनन्द युक्त बहुतधन ` 
. लेकर पुत्रमद्न आर चन्द्रहास को चिन्तन्‌ाकर ("त 

, रुकपरीको गया १२। १४ मेरा पुत्र मदन ।तस ह्‌ ३१. 
, देगा आज चन्द्रहासको गये तीसरा देनह एकात्‌ 
` नगरम प्राप्त हुञा हयमा यूर दूपरदिनि सायकालरसा ` 
` मटन करेगा. १५।.१६ अरम कथ्यं .कृरचक्रा एकं 
` परमे पुरक जाऊमा दस्रकार चिन्तनाक्रर तानसः 
: परुष पहबाट मह्सियिकं खनवारे कटार ।जत पा 
` -रकीमे.टमे टँ तिक्तम्‌ ह अयन | -जाताहुमा ध्वा 
.- १,७।.१८ बाप्तकां गाथा युक्त बड़्दण्ड [लयकहरं 
को मारतामया कि धीवरो, दष्ट { शीघ्रचखा १९ 
ठकि ह राजन हम श्र चंसंते हं चरतु हम 


७ 
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को दण्डसे ताडना न दौ २० आपः नहूषक.कुलम.उ“ 
सन्न नष न हमे सनीश्वरह जो तुमको कोधसे सपर 
र ओर स॒म्द्रीदायके जहाजके समान सो कटार चलते 
मये तिसंके उपर कोवा उडते है २१। २२ इसको हठ 
ते चोचोँपे पर्ने नखलसि मारते दं इसप्रकार पा- 
पिष्ठीधुषवद्धि को चेष्टित एमा २३ तबतक्र जगे. एक 
विश्रारुपपे प्रकट्हुखा एणासे आकाशकी चारता अर्‌ 
पको एष्पीतखते प्रवेशकिये बोरा २९ कि. कुम्हार 
सुचणंके घडमिं रक्षाकरतेहुये सदव रहता. मेसस्थान्‌ 
तहरे पत्रने नाश्च करदिया अवमे नाताहू तुम्हाराकस्या 
णेहो धिषा किंयेते क्यंहि दसप्रकार वचन कट्‌ वद्‌ सपं 
पातालं प्रवेश करगया तय मंत्रीने सन्देह किया अ।रः 
` तिके गदवर्चन न जाने-२५। २६ एटि दुष्ट धुष्बुद्धि 
प्रीवरोको दण्डम मारतां उठकर. दांता से ओष्ठो कों 
` चवाता च दातो पीता २७ मुह्यतो नही जानते.हो 
तमार पैर वहां चख्करं कार्टंगा इसप्रकार हूते एक 
पंटुरमं कोन्तरकपर म प्राप्तहौ नगारेका शब्दभना-आर 
मनसे बिचार रि पृत्रने उस कायं को.किया २८.२९ 
नारदजी बीरे कि तिस्र विमाने: उतकर मृद अकरा 
पद्रचरा.आर.अगे सूत मागध ब्रन्दीजने करो ब्लंसे 
` अलङ्कार रिय देखा तब्‌बन्दरीजन गोरे किं दे धृषटवुदध। 
 शौघ्रतान करो तुम्हरे पुघ्रने सों संम्पूशे काये करिया हे 
मरह्यायु . चन्द्रहमासक्छे च तिसीप्रकार्‌ तुम्हारे पुत्री दो 
२९। ३१ तव धृष्बुद्धि नेका किदे पापी बन्दीजनो 
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` इरजाव तुष्ट दण्डां से मारूगा चन््रासं कौन ह इस - 
: अक्र कटके धृष्टबृडधिने चन्दनो से.परजित ब्राह्मको 
“३९ नानाप्रकार के र्शमी वक्ष से आमषित हये आये 
देले तबन्ाहमणेनेकहारिदैपृषुचै तन्हारकल्यए 
` यहे चन्द्रहास तुमने केहपिया तुम्हारी सणीय भाग्यो 
: देह जपे तुम्हारी कीति परिपूरित होतीहे ३२।३४ 
: तिनके ये वचन सुनकर दुरासा धष्ठवदधि बड्वानल मै 
; जलता हभ रा उठाय सन्॒ख ह ब्राह्मणों से बला 
ङि कहां जोम ३५ तत ब्राह्मण ल व सृगचमे को 
वाड इुपटह् व यज्ञोपवीत माभेमं गिरते श्वास्षटेते मागत 
भयं ३६ 'तिसके उपरान्त भनन्दित गायक मन्त्री से 
गोरे कगे चन्द्रहास राज्यपर विद्यमान होवे सो मन्त्रीते 
तिन के कपाठः फोडडारे ओर उमरू, बीणा, मृदहु, 
नगारा, कण्डाल, बरी हइ्यादि सव तोड़ फोडडाठे इस 
भकार चलतां हारक चित्र बिचित्र रद्ध देखते हार 
के भीतर धृष्टबद्धि गया तो कंकुम को लगाये दीपकेोको 
लिये चम्पकवबणीलिया नीराजन करनेको आई२१३८ ` 
:तवःधष्षदधि तिने बाला क जज यह्‌ उत्साह स्यो 
हे स्या पत्ते कछपायाह तव सृगचयनी सिया बरती 
- भः कि तुम्हार कुलकं हित चन्द्रहासश तुम्हार पत्रं 
` पयाहे ३२९ तत्रदुष्ट मृद धृष्टवाडे वाखा कि चन्द्रहास 
काक्या तिस्ने-धन द्याह तब लया बा क. पस्ता ` 
नको. चन््रहासको तुम्हारे पत्रने विषया कन्यादी हं , 


` तिनके बचनद्पी बाणो से भिन्न कोधयक्त कखनेत्र. 
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५२८. ` . . जमिलनपुरात साप्‌ । 
. धारण क्रिये: तिक उपसन्त सात्तव -हारपरगयाः जह्य 
विदेकनाम दारपालथा सो तिप्त काधयुक्तःअतिदलः 
भगा ९०) ४२ तदनन्तर धृष्टवरद्धनं बद।मतत्त चन्द्रः. 
हाप्तको च विषया कन्याको गांठिजोडे फरक मुकुट्क. 
बाधे देखा -4२ आर. धष्वादके प्रसीनाचरा व दह्‌. 
कापनेटगीं ` मख . सखगया ओर ` कोधकर :चिन्तवन ` 
करताभया क्षि भरे पत्रने यह्‌ क्या करिया क्या मरं रुत्त 
पत्रकरो नहीं देखा ९४ अथानन्तर जामाता. चन्द्रहासं 
ञ्ीके समेत उठकर खशश्को ` प्रणाम करताभया. जसः 
ब्रालकको भ्याघ्रदुलः तिक्तीप्रकारः तिस्तकी देख. बास 
अभिनन्दनमी न क्रिया 2९ इसके उपरान्त मेदन.जायः 
दोनों पृरोपरगिर तिर्षसे घबि बोखा कि हे पुत्र तने 
क्या किया तुमसे भेरामन प्रसन्न न हुजा.४६ तिस्से 
मदन-बोखा कि मेने पृत्रदेखकंर दस बरक वास्ते गो वख 
सवण ओर. कोटिन महिषी दी हं ०७ हे परिता मभकोः 
देखं कोध क्या करतंहां देखो मेने: सब खजानाःखारी 
.; करद्याह नानाप्रकार. देशं के अयेहूये जाह्लणको 

व याचकको द्रव्यदी हे ठ नारदजी : बोलेःकि कपाटः 
पीटता हाथा हथ मललता पापी रषद बोलाःकरि हि 
मदन | त कृष्णाजिन घारएकर्‌ बनक्रोजा.ध€ तब मदनः 
ने कहा क्क हे तात [यह्‌ आश्चये नही हे क्या पिताक. 
~ वचन्‌ स रमचन्द्रजाः बनकोःनह। गये -तिक्तीभ्रकार 
 सुम्हारे वचन भमी जाङ्गाः परन्तु मेने व्याह कमः 
. ` कयाया ५९ -क्य्राकररू देशप: कुलिन्द मौर उसकी 


। . जंमिनिपुराण भषा। ४२९ 
कीक नहीं बुखाया आर तुमने पत्र लिखकर कुलि्दूके 
 -धुत्रको पठाया क शीप्रही मुहरत्तं बर न देखो `भिवाह्‌ 
` करदो . ५१ क्था इससमय अकेलाजोय -करिन्द्‌को 
` नमस्कार करं विषया के विवाहम अर कुछ न्यन्‌ नह 
है सम्पूणं हाथी घोडा मने दिये आर. कृष्णक सेवक 


` -पञ्य.बरके वास्ते मेने भजा द्विर्‌ देये ह तक्र धुष्रबद्धत 


“कहा कि यहम दूजा मुम मुख न दिखा पत्रका.लाय 
„ -देशे उस्म क्या हं तब मदन पत्रखया.ता धृष्टवुद्ध न । 
` देखा अर देखकर ब्रहमाही कौ ।छपिमान। ५२९। ५३ 
 .क्षणमात्र ध्यानकिया फिर पुत्रको शान्त कया जर्‌ का 
- कितूने सत्य कियाहं मेनेतो इम्‌ चन्द्हासक।प्रहय चठ 
पत्र लिलाथा ५५ भाग्य से बिषयाका विवाह हागया 
म ओर तम तथा कोई करनेवाटा नह।.ह इस शकर 
पत्रक सममाय दुरात्मा धृ्टवुदधि न्‌ तिप चन्द्रिका 
भी कथटमे पजा ५५ चोयेदिन कपट सः चतुधा कम।१द्‌/ 
. तिस उपरान्त कैपताहुआा धृव विचरता म । 
-अव इस शघ्रुपतत मे कयाकर मन एकवार इत बर्‌ 
करिया अब. तीसरे केसे करं इस प्रकार कत्तव्य नकत ` 
रदित प्रोकक्लागर्‌ मे मग्न. असपवु।दरह! ५६।५७॥ 
नेधिेपतिनेमिनीयेमापा्यापृषुद्धिपन्तापोनाम १ 


हत्यारवमेधिके 
पट्पैचाशत्तमोऽध्यायः -५१.॥ 


` सत्तावेनवां अध्याय ॥ 


नारदजी बाले धुष्टवुद चिन्तना करतमिया कं य 


४३०  जंमिनिपुरापं सषा 
उलटा कते मया मारनेके खायक्र शघ्रको विषया कन्था 
भी दीगई 9 इमके.उपरान्त अवम क्या करू कस्माद. 
के पास जाऊं खर यहु मेरे पुत्र अमल आ।र मदन मेर 
वश नहा ह २ इन दना गरे पुत्रान मरकत नाश कया 
चन्द्रहास विशेष से नशर करेगा ३ विषया विधव 
परञ्च सनीर्वरा कै वचन मठे करूगा यहु विचारं चा- 
ण्डाला कों वरया ए एकान्ते पापिष्ठी स्थितो धीरा 
धीरा सिखाने लमा र पुरके बाहर उपवन म चरिडिका 
का मन्दिरिह ८ तुम सव हाथमे तंख्वारठे वचंपजायं 
गृ्तही दो कोना भ रहा ६ जो कोड अद्धरात्रिके अवं 
तिस्को मारना कुछ विचरना नही ७ निंसप्रकार प्रथम 
मुञ्चको ठगाहे वेसा इस समय नही करना तुकं॑को 
व्पाधाधन्‌ मदनके हिस्सामे दंगा ८ तिस्र वचनसनं वे 
चाएडाङ चण्डी मन्द्रिको किपकर तीसरे प्रं मये २ 
धृष्टवुद्धि चन्द्रहास स नष बोला हे महावदिमन्‌ 
सष सेरा. हितं वचन सनो १० हमारे कर मेँ 
चण्डका देवी पजी जातीः हं आर जिन मातन विवाहं 
` कियाह तिनको नमस्कार करो ` ११ बिधिपवैक  सायं- 
सन्ध्या करकं शप्र.पुष्य चन्दन रेकरं अकेरे प्रक बाह्रं 
उनके मन्दरमें जाव पूजनकर नमस्कारकयेःयह्‌ कह 
` _ धुष्टनरदध स्यत हागया -तव चन्द्रहूसने ॐ कह 'ति॒ 
. . कै वाक्य क्रिये 3२। १३ -सन्ध्याबन्दनकर महायक्षी 
चन्द्रहास अम्बिके मन्द्रो मया ३९ इतनी कथा 
सनाय नारद्जा बार क हे पाथ ¡ इसके अनन्तर रजा 


जेमिनिवुराण भाषा। ९२१ 
कान्तलक का सुन्दर बुद्धिवाखा मंत्री गालवक्षो बलाय ` 
जेपी देहकी चेष्ठाथी बोरा १५१ हे स्वामिन्‌ गार! ` 
एध्वीरोक्रमे सुखपूव॑क मुमको राज्य करतेह्ा अव्‌ 
में तनुकी ब्राया व अपना शिर नहीं देखता इसे 
. संशय नरह अव्र मेरा उचव्कान्तिसिमय अथात्‌ मरणएप्रायो 
, वस्था प्रा्तहुईं इससे अप अरिष्टाध्याय स॒नाइये जिस 
े.स॒ननेसे 'निदेत्ति शमन होती .१६। १७ यह्‌ सुन 
 गाखवने कहा किह महाराज! अर्को स॒नोनो 
अरिष्ठ दत्तत्रियजी ने महासा मलकनाम मनि .को 
सनाये है.१८ देसे अरिष्टं को देख योगीजन मद्य को 
` जानते हं कि दैवमागे कहे आकाश मं ध्रुव शुक्र चन्द्रमा 
अरुन्धती की छ्लाया १९ चौर किरणों के रहित स्क 
व अग्निक्नो सर्य॑क्रो समान जो देख सो प्राणी संवत्सर 
के उपरान्त न जीवै २० भोर जो आकाश को-न देख 
सो प्राणी दश्च महीना जीवं आ।र जा सुत्रण बएकट्क्ष 
देसे सो प्राणौ नवमा जीवे २१. आर .जो मटक पः 
तला च पते को मोदा अकस्मात्‌ देखे च. प्रकृतिं का 
भेद अर्थात्‌ मति बदरख्जवरे सा आट्महाना ज्‌. ९९ 
ओर जिसके खण्ड पदकी एडी व तेपे परक जाग 
कर्दम्‌ के मध्यमे धृलिन खगं सा रए सति महान 


-जीवै २२ ओर कपोत गध उतूक कारय.जी मस्त्‌र 


स देखै तो.वह्‌ प्राणी. छः महीना ज१.१७ ग्रोर-जो ` 
परुष काकी पक्ति को ठेलिया पे मारते स्तन कट 


जावे ओर जिसका चम फटजाता उसका पराच महयन! 


९३२ मिनिपुराणभा।.  _ 
करी सृत्य जानना चाहिये २९ जो परुषं अपनी छाया . 
कों नहीं देखता वंह -चार महीना .जावता ६ .५।र जौ. 
परुष मेघत रहित आकाशं जिस मे दक्षिण दिशाम्‌ 
बिजली व इन्द्रका धनुष व बज दतां चह प्रण दु 
तीनं मास जीवता है ओरं जो. पुरुष घुतमे आर तलः 
त अथवा दंषएमे शिर करके रहित.अपना शर्‌ र.५स. 
 २६। २७ तो वह्‌ पन्द्रह देन नहा जता =^ निभः 
पुरुष क शरीरं मे ही व मुदकं समान गन्धंजातह्‌। देः 
नृपं! वह पुरुष पन्द्रहदिन जीतहै जि्तपुरुष को. स्नान 
करतेहये उघका हदय सखजाताहा अथवा जक.पात' 
हमे. उसकी गन्ध ओर होजवि सो ` पुरुषः दशं दिनः 
जीतादहै ओर जो पुरुष स्वप्र मक्त. बानर तिन. 
मध्य मे गतेहूये दक्षि दिश. देखत हे २८1 ३९. 
तिप परुषकी उसी . दिन स्य हती दे आर स्वभम्‌ 
साल कले बल्लको धारण किये हुये गाती हसती ह. 
खी दक्चिंण दिशा को लिंसंपरुषको प्राप्तकर वह भा नह 
जीता मोर-जो परुष रघम नमनं हसते हयेः पुसुषःव. 
खी वञ्पनेको देसे २१1 २२ उसरी शीघ्री रयु 

होती हे ओर जो परुष स्वप्रमे पते कोव खी अथवा. 
अन्य परुषको मस्तकतंक कीचपे.गडेहये.देखःतोः भी 
दीप्रही उसकी शय होतीहे ६३ अर जो पुरुष स्वधमे 
खजाना रथ शाखा च अपना शिर. जसातेहुये पुरुष काः 
देखे ३९ उस पुरुषकी दशदिनम- मव्यंहाती है इसम्‌ 
कु संशय नद्‌ जारं जो पुरुषःस्वघ्रम बंडकरार बिक्रट. 


जमिनिपुराण मादा ४३१ 
अल्ल ल्‌ कर २ पुस्पं पट्यरो करक ्प्नेकं 
-मारता देख उशी भी शाघ्रद्ी प्र्यषटे्ती है जारजो 
पुरुष अपने को दूसरेके नेत्रम नही देता है सौ परपर 
` ५ नह। जता ३५। ३६ अर जो पृशष्‌ कए मृद्‌ कक 
"अपना शब्द्‌ नह सुनता च्‌ स्वभाव को विपरीत कर्ता 
साभा तहूं जाता ६७ अरजा पुरूष दवतार्जावत्रा 
 ह्मसों व गुरूं जारण प्रजा छोड निन्दा क्ता 
वमो पाता पितादामादक्ा अमकार कह अप्रतिष्ठ 
` -केरतहै ३८ श्रौरजो योगिया विद्धानां आर्‌ अन्य 
.. महात्पाकी निन्दा करता वह्‌ पुरम क्षणमात्रं नह। 
मक्ता २६ जेो पुरूष योमियों करके शीघ्री अश 
कौ. देलकरके अप्रने आन स्थितहूी परमात्र कहं 
" वडाश्रेष्ठ जो भगवत्‌ प्रदह तिसन ध्यान करता ह ४० 
आरजोपरुपक्रायै को सिद्धि उनेत्राटा जाक्ञान 
` तिप्त उपामरना करताहे अ।र ठष्णपूष्यक यह्‌ जानव्र 
, योग्य यद्‌ जानत्रे योभ्य है यह्‌ जा आच्रणरतह 
“ 9१ उसपुरष्रशी यदि कलपप्रहुल्च भ अयु धि! त। 
मी ज्ञानको नदीं घ्राक्तदीता ह तायं यद 15 उशा 
. चित्त तो ग्घ इसत ज्ञानको नहा भप्त त। ह ४९ 
राजन्‌ | सङ्के छोड निराह्रहो क्रा दध 
; को जीत विषय बासनाओं को मनक निहत्तक्‌ मन 
क्षो ध्यानं ठगावे इतनी कथा वुनाय नरद बाट 
` क्रि मनिश्रष्ठ गालवजी स. यागपतर सुनक रत? 
उपरान्त धश््द्री राज्य खाम-कष्न.क च्छा क्ता 


ध, (९ १ 


६४ . ~ जैमिनिपुराप भाषा। | 
सया जसे जीसे सचाकहे कच(लका सप इच्छाकरत्‌ा. 
है आर तापर ब॑टहुयं मद्नकें बुखाय ये वचन.बाला 
कि ९३ । ४४ कान्तलप राजा कै पुत्र निजं नमाता; 
दो द्रीघरही ले्ावो हम अपना हित करेगे ४५ सोः 
मटन जेक्ता त॒म कहे वेता हुम क्रमे एसा कदकेःजाः. 
सीता के पात ग्रस्थान करतामया जंहा जपाफूल क: 
समान पकाश जिनका एसे सयक - अस्ताचलं. जाति ` 
दुय चन्द्रहास राजका. देखतामया-४६ जर, राना. 
चन्द्रा कपे हं कि सन्ध्या विधिक्ो कर पतत्र पुष्पः 
कपूर चंदन कर्त्री बखक्रो -धारणए किये ९७ व हरदा 
कुकुम कैरारिका लगायेहुये गोर अग सुकुटसे युक्त-अ 
केठे रास्तामें आतेहुये देखकरके मदनबोलां कि दः. 
ह बद्रहस।! तुम श्ीघ्रही कहां नावे सो हमसे कहो तत्र ` 
चन्द्रहास य बचन बोला किमे तुम्हारे पिताके भेजेहये 
महिषासुर को नाद्रा करनेवारी बाहरस्थित चंडिकाकेः 
मन्द्रम्‌ नमस्कारं करनेवास्ते जातां ४९ सोःमदनः 
राजाका निवारण करतामया भर कहा कि हे राजन्‌ 1. 
तुम राजमदिर मे जावो अर चन्दन पुष्परःहमकोःद्‌ः 
तुम शीप्रही राजाके-यहां जावो ५०. इसप्रकार कहके ` 
पुष्पमाला युक्त पाचका राजक हाथसे लेकर सो मदन ` 
जकर अपरनाहा बन्‌मं चरडकाके स्थाने जातामथा +. 
` अर.घाडासे उतर सेवक्रोको निवारणक्रके चण्डिके 

भवनम जाताया ५११५२ ओर हे पथं । त्रतभगकीः 
_ `. भयते छत्र चामरको मी साथ न.रेताभया जीर चन्द्र 


५ # १ ९ 


जेमिनिपशण भाषा। ३१५. 
हास उसी घोडामं सवारहो ५३ उन्हीं सेवको के साथ ` 
: छत्र चामरो से बीज्यमान बेगसे कोतलप राजा पस 
<: भ्राप्तहो जगे हाथ जोड्‌ खेडा होजाता भया-५४ तब 
`` यग केतलप चद्रहादक्रो देख बाला क ह स्वामिन्‌ | : 

गालव हम सम्पण परिवारको छीड बनको ज्वेगेः५५ 
ओर सम्पण संगकों त्यागकरके अव देष्णवो मे सम्मत 
करेगे सो मुनि आज्ञा देतेमये कि जवे तुम्हारी स्वस्ति 
ही यह्‌ कह चम्पक माला पिरद ५६ अर्‌ सस्पूय 
` राज्य च॑द्रहास को देदी व नीचे सुखकर बख। को छोड . 
` नग्नहो ऊपरको मजाउठये सम्पूण समं छाड्नके स्य 
-.वनको गया ओर बडी श्र ब्रह्न्ञानलक्षण योग ऋध्ड। 
.-को प्राप्त हा ५७1 ५८ आर सम्पूए जगत्‌ तच्छ 
: -सममता हुभा देवता असुर्‌ सानुषाक। सताशण ९न- 
, गुण तमेगएमथी पाशा से बेधहूये चार्‌ नव्यहा बाध 
`. जाति देखताभया ५६ ओर अपने परारीरसे उतपन्च सुख 

`, दुःखादिकं करे खींच हये इख युक =९। ल ९. 

.. `देखनेवाठे पुत्र जोर अपना भाद च.१।१[द२ अ. 

!. ज्ञानरूपी कौचकरा जो गड्ढा है तिस ब्तमान जानता 
:' मया जर श्रपना को दंस भज्ञानरूपी सतार उत्तम 

` देखकरफे ६०1६१ इसगाथाका गताभया ? चह बड़ा 

:.. हिचय्य ह कं हमको पर्वैही राञ्य करते इयं बड़ कह ` 

:, मिटा पडचात्‌ योगज्ञाने . हमको बड़ासुखभखा इस 

` -योगज्ञानसे ओर कोद सख न्‌। ६ ६९१. 

1, कि हेपाथं | इसरकर संसारर्पी अधन च ऋत 


॥ 


९२६. , - जेभिनिपरण भाषा 


२।ज' छट जातामया ओर मास्वक्रषव .चद्रहासि नमि 
राजा का.श्िहाप्तन देकर अभिषेकित किया ६३. 


[5 


गांघर विवाह से चम्पकमाटिनी को चद्रह्मप्त पिव; 
कस्ते भय उसीकारुषं सुध्यनारायण अस्ताचरख्का.गयं 
६९ नारदजी बोरं कि.मदन पुष्पक दिथहूुयःमाम. म 
जाताहुंमा जाम चड़ जतुरतासं युदक्रत्हुय दा त्रिः 
हवया छो देता मया ६९ जर मनक हाथ चदन; 
बर पष्पका पात्र समि प्रे सिरदा आर नेत्रां व मचः. 


, रुधिर्‌ पिरनेलमा ६६ आर्‌ वडाः मयानकं द्द्‌ करतां . 


भया उल्क मद॑नके. मस्तक में बेठ गया, तितःप्रर गीः: 
मदन कु न गिनता भया वये वेचनं केला ६७ किः. 
धीमान्‌ वैष्णव पर्डित जामाता च॑द्रहाप्त के. निरत्रर ` 

वास्त ६८ इसप्रकार ।चतवन करताहुमा मदन च: 


डि कारेस्थानन्नेषराप्तहुमा ६९ आर नीचेको -बुंलकरना. 


इभा द्‌ाना हथास दना क्रा खस्ता भया धामान्‌ः 


दनक्रा शब्द्‌ दुनकेःबड़ प्रमत्त प्रहभाके नाग्रकरम्‌ः. 
वाला म अद्वश्राख्च) क) यल्नपे यये ७० दहेज के व धेनुक्रं : 
व श॒शुके मारनेत्राले एकर कानमे अपना २.संन्रलगाय 
चार २ चारे कर यहु प्रारीःभरनेक्षीं इच्छाक्ररके यहां. 
त्त हुआ ह दस स. जपने नामका नाश नही करना: 
श्यत्‌ हमारानाम दन्न शूुध्नहे मारनाअवर्यऽ१ , 
"यह्‌ दख्वतकय नात -उद्धघनीय नहह -। तस्करम्‌ ` 
इसको. श॒लाकरम तंमङोगमेसे इसके अनन्तर स्थान ` 
" * प्रवेश करताहुभा दुल्द्र्‌तरेप-धारएक्रिये बडे क्षप 


| ममिनिपराए भपषा। ५२७ 
ठकि बाक्यक्‌ करने बले ७२ मदन को पराक मार- 
-. नवार त्त ९ श्रू खड्ग प्र इनके मारतेभये ` 
: ततर वात्‌ भृष्मुद्धिका पुत्र मदनबोलाः कि हे चण्डे 
. हे वष्एवि | हम मारनेयोग्य नही हैम शमम नि्म्म ` 
`. रक््रीज देय नही ह भौर तम्हारे स्थाने अयसो 
हे माता { फिसकारण ते हमको मारती हौ ७३ यहा हम 
अपनेनीने की प्रा्थना नहीं करते हे हमरि बचन तम 
साक्नीहो ओरजोरच॑द्रहसिके वस्ति भजाभींव शिर 
को धारण किये सो उस -चद्रहासफे लि अपना शिर 
दमे जिसे हम ऋणसे रहित हौज ७४ इसप्रकार 
मत्रीकृ पुत्रमद्न बचन कहके माधव रेस नामोव्ररण 
करताहु खा च्रपने प्राणको व्याग करता भया सो रेसी 
, प्रस्फृरित वाक्य को स॒न फे उरते हुये चण्डाल वहू. 
` भाग गये आर्‌ कहने लगे क हुम खगो करके छत ' 
` पुरुष मारागया ५५॥ = 
८ हयारतोषिकेरिपरमिनीधेमापायां चदापस्यकौनतएुर , `" 
ज्यमरा्ठिनि(पततपए्पश्चाश तमो ऽध्यावः ४७.॥ 


प्रटावनवा अध्याय ॥ 


.-. ` तारदजी बोरे कि चन्द्रहास चम्पफमालिनी पती तरी 
फ समेत राग्यक्षो प्रा्तहोके उसीरानी के समेत सत्रि 
`  सम्द्रहा्थाके उपर सवारहो 9 गदगध्वनिकरे शोभिते 
`. धृष्टि को  नमरकार करनेफे .खिये व श्वशुरे देखने 
` "वी हच्लाकरके म॑र्क्षिपात पवा रतव बचने कदनं 


रदः ` जमिनिपसण भाषा। 
वलि मंत्री धष्ठवद्धिते बचनबोले कि हे मंघिन्‌ शश्वद 
आयेहये नवीन राजादरहासको देखो ९ आर हे भो 
तरपः राजाकापुत्र व तुम्हारा दामाद ह उन सवक 
बचनींको सुनके क्रोधपे मत्री बचनबोला ¢ क तुम पाप 
छम की जिह्गा मलस्षमेत हम काट्डारेगे कोतिख्प स 
अन्य राजा इस एथ्वीभण्डलमें कान दासक्ताहं ५.तष्‌ 
बचेोहूरबोले कि हे स्वामिन्‌! तम नेत्र कःखाल दष्ट स 
देखो तिसी मे समय खी के समेत.चन्द्रहासं आगे प्राप 
भया ६ तव धृ्वुद्िने अपन नेत्रखोर देखा.आार्‌ करदा 
किं यह यहंपर प्राप्तं मेरपुत्र मदेनहोमा ७.किर्‌ ज्रम्‌. 
चपकमारिनी कन्याको विद्यमानदेख उच्प्रकारस्‌ मत्रा 
बोला रेरेमदन तुमने यह्‌ क्या क्रिया.८ एसा चितन. 
करताभया अगे खडाहुखा च॑दरहासं हाथीपेउतर मत्री. 
फँ पयपरगिरपडाःतव धृष्वरुदि ने चिवुक्रधरर्िया ज।रं. 
कहा कि गोत्रकेवनीश करनेवाले रमणीय चण्डिका के. 
मन्द्र म तुमःनह गये €) ३०.तव चन्दरहमस्त.बाखा ङः 
 हैस्वामिन्‌]जबतकंहम पुष्प्रचन्द्नके पात्रसियेहुये देवी. 
. क मन्द्र्‌ फी .जातेथे. तवतकः कोन्तंरपदेशंके राजक ` 
आज्ञाकरनवाला मदन हमको निवारणकरके पीठे अः. 
` प्रनाह्‌। देवीके मन्दिरमगयाएेसाह्दयकोः कषटदनेवाल।; 
 बड़ाःकठोर्‌ चंद्रहास्र का 'वचनसुनः१.१.1:१ २-उपरको ` 
. भना उठयं कड्‌ खुखूये मन्त्री विखाप करतेहुये जाता 
: अधा जपपरायं अथ जो कपट करताह्‌ सो रसम अकयः 
८. 1र्ताह १३ तलकारएसे सपण प्रयल्ञकरकै प्राणिया ध: 


०. (५ (५ 


। जंमिनिपुराण माषा। ३६ 
का हितकरे सो बडी अन्धकारी घोरमार्गौमें गिरता 
उठताहुआ धृषु म्रेतस्थरीरो देखताहुमा शीघ्रही 
- गमन करतामय। जिस प्रेतस्थरी मे चिता जररहे दैव ` 

: वायुक्ररके भस्म उडरही हं १४। १९८ अर्‌ भूत बताङ 

रप्‌ धृष्टवराद्ध का दख ककार वचनबारे क हमक भा 

जपिक को आताहै तमसोग देखो १६ तिके उपरत 
अपर ध्रेत बोला कि दमे जर्‌ होनेवाला कोनहे आर 
हमकरफे मेजेहुये तुम तीनो ब्रह्मणं कोमारो १७ पिरव. 
व धनको हरनेवाला पराई निन्दाम्‌ युक्त हमक्रा सवकाल 
मर मत नन्तं को नारा करनेवाला व महातमाजना के 
भय देनेवाङा जानो १८ तिप्तीतरषृस ब्रह्मण। क नाया 
करनेवारे मेरेमारईको देखो पथिक जनका मारनवासा मरं 
पत्रे मीञ्रधिर जानो १९ तिस समयम एक ब्रह्मग्रह! ` 

त्रेत दैघताहुश्ा वचन बोखा कि तुम्हारा सुत्व त 
शऋअधिकहे तिनपे भी तुम्‌ ब्रह्मघातक चन ६ ९० 
ओर यह्‌ हमार तुम्हार तद्य नहीं हं यह्‌ काद अन्य 
आताहे तिसकरारणषे तुम खग यत मागजावो दशन ` 
भीनदो ओर ईस पापीदुष्ट जत्यत ।वरा५। दशनन 

करो मित्रद्रोही इतघ्र विश्वाक्तवात पापिष्ठ यह्‌ आता. 

द दसपे दूर भागचलो इसप्रकार विचारकरक धृ्ट३।४ 

"को देख भूत मेर श्मशनतस भागणये २१ २३ अरर. 
पुत्रश्रोकसे ईखत धृष््दि जरतेहुये॥चताक का६।. 

 धारणक्ररफ चणिडकाके म(^्दरम्‌ चाण्डकाक आग्‌ जा- ` 

कर २९ खद शरसे विद स्त अपने पुत्र मद्नको देखाः . 


भ, (0, न 


न जेमिनिपुर!ए भाषा। | 
ओर वहं सन्दर कैा है कि वत्ति गुणाक्ररकत युक्त 
सन्दर २ चरित्र त्रिद्यमानेह व योगियाके अम्बर तपरहे 
रोभितहोश्दं ट अथैसमय जानागयाहै व शान्तहै ओर 
मन वचन यका जिस्म दहं २५।२६ अरकर्र जप्त 
म भि्च.है ओर दिर खर एथ्वीमं प्रासाद तुस्य 
हे ओर पालण्डी जन।करके कारमीर के तुर्य जिसका 
शरीर भित्र २७२ मनोरथके ना्रहानेवारे धृषु 
-दिने अपने मदुनपुत्रको देखररफे अपने वशके मृलक्रा 
ताश्च समस्हा २८ फिर यडाश्मातर ध्व पुत्रको देख. 
ताहु्ा चिताङ्गाष्ठको छोडकरके तिसीप्रकार हाथो से 
पुत्रको उठाय आर्टिगनक्िया २९ जर बास कर पत्रे 
उठो २ चन्द्रहास्तजाये हं चन्द्रदासकेटेये विषयाकन्या 
बरड़ाधनद्‌ ६० आर हमने तुमको बडे २कटोर वचन 
कह हं उससे तो प्रकोपित नर्हहये ह आर ह्‌ पत्र! इस 
कालम्‌ वैष्णघद्रोहफा फर हमने पाया २१ आर वेष्ण- 
व्रीही चदय सव्यही न्रदीण होताहं तिप्री कारण से 
हमारा हदय ईसस्मयमं निदरीणेहुखा ओर यह्‌ मदन 
ह 1जम्‌ मदनक्रा सर्द॑व कृष्णम रति स्थितं जार यह 
शिवजी द्रह करनेव्रारा व योगीजनां को सन्तापदेने 
वाखा न नह।६ ३२। ३३ इसप्रकार धष्ठव्रद्धन महा 
विखापकरते चातुरा करके शोभितः खमामे बारम्बार. 
जवना शर्‌ पर्क २४ सा धृषबुद्धका एष्य अण्डा : 
क समान मस्तके भूमिम भरषड़ा सो हे पाथं  घु्रघ्दि 
व उद्टकापुत्र दाना मरगये ३५ प्रातःकारके समय पे 


जंमिनिपुराण माषा। ४९१ 
पुष्पजटको लियेहुये एक तपस्वीने देवीफे स्नान पनन 
करमवास्तं वाण्डका के मन्दिरमे प्रवेश किया श्नौर 
तिस तपस्वाने आभं मरहूये धुष्टबद्धि व शान्त मदनको 
 वरषक सनन ठता ३६4 २७ रौर कषा कि यह्‌ बडा 
आचय ह आर नये राञ्यकाफल प्रकाशा कोन्त- 
छप राजाकं प्रियमन्ना घ मदन दोना मरपड है २८ तिक्षी 
कालम वहू तपस्वी चन्द्रहास पे कटने वास्तेगथा रौर 
जाकर बोरा छि हे रजन्‌ ¡ किकी परुष करक रातिम 
माहुर चण्डिका के मन्दिर मे धृष्टवद्धि व मदन मर्ये 
सो. शीघ्रही तमजानो ब धारणक उस तपस्वीकाद्यन 
सन करके राजा पेद देवीके मन्दिरको. गया ३९।४१ 
बद्‌ द्ःखप यक्त चन्द्रहसने देवीके स्थान. मं चण्डिका . 
के अगि पिता पत्र -दोनांको मरेहुये देखा ४१ तवं 
चन्द्रहासं ने कहा किं है माता {है चण्डिके | ज] हमारे 
; ऊपर तम कही तो हमे भारडाल . इन दाना पिता 
: पुत्रको तमने श्रथामाश ४२ यह्‌ दैक सगि कटुक भरं 
` हुये पित्ापुत्रको देखके स्नानकर पचिन्हीके स्वस्ति 
. कहके ४३ सन्दर सरक्षण रुचिर कुण्डकः नाय उत्सं 
बि दीप अगिधरके पावक स्थापित करक ४४ सन्दर 
.“ मन््रजपकर रमणीय घी तिरु ओर दरार भिरीहुई पा- 
". धस ओर अपनी देहे मांसकामी हवन करमटम्‌ा ४५ 
` चैर शिर इत्यादि म्प अंगाका मांस इवन कर्कर 
में केवल दडीको धारणकरता हुआ जगद्‌।ग्बकप्त बाख 
- 9६कि हे माता तुम चराचर के युर विश्य भगवान 


९४२ ` जेमिनिपुराण.माषा। 


2 £. 


की चिच्छक्ति कही गद. आर हे माता तम-सम्पण 


काकी साक्षिणी एथक्‌ स्थितहौ ५.५ सी इस कटम्‌ 
हुम खड्गे अपना ररकाट्ते हतस ह कारङकं.{हं 
अम्बिके | तुम्हाशा्ध. जगत्पते आोहषाकेश भगव्रान्‌ 
` प्रघ्वहीषं ८ एता कहते जवतक. शिसम खड्ग फी 
धारण.किया तब तके.चर्डिका सक्षात्‌ प्रकटहुद आरं 
राजाते बोलीं पिः ४९ हे सजन्‌। तुममादमबध मतकरो 
` धह पापी अपने ककम से पञ्च को ` प्रप्त आर 
तुस्हरि साले ने जो बहुलक विवाहुसमयमं पवहीकहथा 
उ त॒ष्टारे तिष्ठके ऋएक दिया ५० सोः हं हरिभक्त 
चन्द्रहास [ इसदमय म हम तस्र्‌ कपर परपन्नष्टं अपन 
छपवक नानद्दोतर्मागो तुम्हार -करस्याणह्‌।-4 
तव षन्द्रहासने कषा किं हे माता ।रकतो हमारीमक्त 
जन्म २ मे श्रीहरिम हषे यह्‌ प्रथम्‌ बरहम मागतं 
आ।रं दूप्तश ये जो ररे दोनांःपितता पुत्र सो जीजावं 
४२ हे जगस्पा्नि ! मे तुपका ` नमस्कार करत त्ब 
देवीजी बोलीं किं तहरी साचिंकी मङ्कि हरिम अचर 
होगी ५३ आर तुम्हार पृत्नभी बड़ा ` शरहोमाः जा 
` हश्फो सन्तुष्टकरेगा यार हेः चन्द्रह्मस्त (कट्युगरमं 
 बाटयावस्था से खेकर अन्ततक् तुम्हारा. चस्तिः नरव 
मार बड आादरसे निरन्तर स॒गे जर नो.परुष मगः 
वान्‌ कै हदयम्‌ करके पदृगे तिनकी क्ति ्रीमगर्वान्‌ 
- स्मप्रित्‌ म सुदृदाह्‌ागा आर हे महाप्राज्ञ चन्द्रहास 1 

~ हवरअ तुत-जातर जर -अप्रने सेच -आधेःमुहूव 


जेमिनिपुराण माषा। ४४९ ` 
.बन्द्करफे खड़े हो ५४।५६ नारदजी बोले कि चन्द्रः 
हासन अपने नेत्र बन्दि तब खड्ग क्ति गदा पन्च ` 
.आयु्धो करके युक्त वैष्एवीशक्ति उदी ओर राज्षे मः 
. स्तक्रमे ज्ञानापदेशंकं हाथक्ो धरती महं तिप उपरान्त 


म 8, 


राजा धुष्बन्ध अर मदनो दंखे आर. षे दानां फेषे 
 हेकिप्॑हीमरे जो जैसा.रूप अवस्था वेषथा वे तेताहीः 
“रूप वेष्‌ घारणक्रिये ह आर मानो सोने से उ ह जोर 
` प्रपनेकफो पृवही स्मान घावोकरके रहत चन्दन रके 
: युक दे्ासा को देखा द७।६० चोर जगदम्बा. रि 
- भगवानङी तत्‌ देवको नदी देखा अ।र दवताया करके 
 आकाशपे बष्रहुई पुष्पवृष्टि को देख धृष्टवुदधि व्‌ मद्न 
` को चन्द्रहास ने नमस्कार क्रिये च्र-अकसे मिदव . 
पजनकेरके.श्वशर से ब्रचन बोरे ६१।.६९ कि कोन - 
जीताहै ब कौन सराः यद सब हरिभगवान्‌. की मायि 
तिस्कारण सम्पूणं प्रयलनसे विष्फुमगवान्‌क दमम 
भगे ६३ नारदजी बोठे क हे पाथं (रसायप्एवराजा 
चन्द्रहास एते रेदुःखोकरके पीडितनहाहृभा अर धृ 
बधि व भद्नके साथ अपने नगरमे प्रवेश किया द्४तव 
जनने फा कि हे महामुने [चन्द्रहासं ता दवय घ 
बदु राज्यको. भा्तमया- ति्षपीे दुःखित कु/न्द्‌ न 
.कयाक्षिया ६५ नार्दजी ने कहा ज हं महाबाहः / 
-कृटिन्दका कायदरयापार कहे जीवनचरित्र सुन. जन 
चन्द्रहास चलागया - तो धृषु करकं कुन्द पटः 
पीडितम सा कुलन््र मरनः.स बन्दे बुडत्नतरट 
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श्रीमगवातको सते विचारकरजतनां सम्पू धनय 
सी सवं व्राह्मणं को देकर बड़ ज्ञानक प्राह ६६ 
&७ ओर कष्टा. कि टे द्वीकेश | तुम्हाराभक्त तम करके. 
दियाहुश्ा मेरपुत्र चन्द्रहासः पापवेषटितः हमि इसकी 
श्ताकरो ६८ दसं प्रकारसे क्के अपने घरमं सपतीकः 
-बाधवीक्षे समेत ध्याने तत्पर सम्पर्णं बस्तं तं विर. 
अग्न पवेश्चकरतामया ६९ इसके अनन्तर संम्पुणे 
लन ध॒षटद्धिसे निवेदन करतेभये कि हे सवामिन्‌। सवदा. 
तुम्हाराहित करनेवाला कलिन्द रजा दःखम परिवार 
समेत-अभ्तिमं प्रवेशकरताहं एता सथ लो्गोक्ता बचन 
सलक हशि षेरित जताभया ७०1 ७१ आरं मतम 
: विचार करताभया क इसका एत्र हमने मारा सो इस 
इद्ध धन करके विव्रजित को किंस. सिये मारते ह ५२ 
पुत्रहीन यहु दवकरके मरही के समान ह एेसा मनम 
` विवार्कर शीघ्रही निवारणं करता भया. ७३. हं 
कुरिन्द्‌ | तुम विप्रादमत.करे यह घन - हमरा न्दी ह 
आरं फिर दंश व बहत प्रकारका घनं तमक ठग ७४ 
पसे नानाघ्नकारकी वाक्योकरफे कलिन्दशोःधीयं दिया 
` आर परमपुत्रको जश्‌. करके -उर ओरं धृष्वुद्धिःकी 
नमस्कर केया ७५. जर चुषब॒द्धि कखिन्दको निवारण 
मरे अपने मन्द्र्को गथा तब .कुलिन्दं ते चनब्रहसि 
की कृत्य. सव सुनी ७६ सो सवःसनिके वडे निन्द 
- ससत धन्त व्रह्मणाका पजन-करताभया आरं सम्प 


~ याचका का सनमना दुनरताभयाःछऽ आर चन्द्रहास 


...  जेमिनिपुशेणभौषा) ४९५ 
नभा राग्यकपाय्‌ त्रह्म्णकी पूनाकिया.जौर अफही 
: बेनधु व मदन व द्विजातिोकि साथ पुत्र दत परता ` 
- पिताक लेमाये तदनन्तर कौन्तखकदेश म तीची 
` वेष राज्यं करतमिया ७८। ७९ दिर चम्पकमरिनी 
 विषयनि शूरवीर तेजस्वी मदरध्वज चोर पशचक्षनामकष 
: र्वोको उत्प॑घक्रिथार०हे महावाहो, पाथ चन्धहीपुत्र 
के अगि ञ्चालयाम शिरे सहते भवश्पी संसारी 
~ उतरगया तिपुकारएसे मतुष्य नित्यही शाला शष 
„ ठाकर पूजन करं चोर शाल्धाम शिलाचर हासाते . 
" उत्पन्न ओर हे पार्थ | कलिकारुपे भगवान्‌ जनार्दनं 
` शर्यरामश्चिखको कभी त्याग न करगे सम्पूणेलीक के 
उपकारे स्यि यतीरूप करके भगवान्‌ वत्तेनानहै८१। 
` ८३ तितकारणएसे सम्पूणं प्रयन्नसे यतीरप भग्वान्‌ 
सर्वदा पूजनीय देवदेव भगवान्‌ कै चर अचर भर दी 
: पे ८ ओर चरसन्यापती को दते ह अर भचर 
, ्वक्रिहित.अ्थात्‌ दृतच्ादिक्श कहते ई जो सतार 
- स्षागरको पारहोनेकी इच्छो -तो . कालानि विक 
` -भक्ठिपू्वक पूजनकयो ओर है महामते! शछग्रामरिलो 
चक्रको जो विष्णुमक्त नह्णको दान्‌ करट तिन | 
~. हे महीपते! क्ति कुव इम नहह व शैरटपति जरितं 
: पूजित ध्यायित संस्तृत पाषियों क उपकारे भीं लिये 
तेह भर व इलो ही कयत ओर 
 वेमिष््र भ्रयगि गङ्गसगरं वं शते क तम 
अर्थात्‌ स्ननिकरने से ` शरुग्रामः शिला / कौ: पूजन 


व, क क 
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दतर अधिक यदि. कोटिन जन्मे उतन्न पातक 
शचि थी यङ्करटे .तिसपरमी -शास्थामक्री शिलाफपूननं 
से सस्पषे पाप इटजाताहं इसमकछ-सशय नहा शाख 
म्रामुकी. शिला छदाहुंमा चन्दन्‌ व्‌ कुकु = ॥९९.: 
देम चो ल्माताहे सो नित्यही.यरूदे दसम संशय नरः 
` ओर शाखथामक्रके दटाहूुमा निमास्य्‌ जा (शरम लः 
गोताहैउत परूषको हशि मानना योग्ये यह्‌ ब्रह्याजीने 
अपएनेही मुखप वणेन किया हं आर गालग्रामक्रा चद। 
नवे जो -सक्षसकृश्ता ` हे. ९१।.९२ 1तस्का.एॐ.९ 
कृषका ते कपिला मोक्षे दानक समान पष्य हौ ताहे ओर 
जो परुष प्रतिदिन शाल्राम शंसाक्रा स्पश करतह९३ 
वृहू पुरुष सनापिदेवतांज कौ पजन साना करद्‌ चक 
अ।र जो पुरुषः श्रालग्रामके समीपम नित्य नमित्तिकिं 
श्रा रतह्‌ वहू गयाश्रादके समान होताद्‌. जोर. शाः 
लग्राम के. समीपमे नो भक्तिप्वक मारत व.ह्रिवश्च 
पुस्तक वाचताहै वह्‌ पुत्र व धनको माक्तःहोताह्‌ वं भर्ति 
मुक्तफरक देनेवारी पुण्य श्रीमद्वागवत . इषएटमनकरके 
जा पुर्‌ष सुनता ह सो बहूतजनां को पवित्र करदेता-हं 
सर्‌ शार्ग्राम शिकला जिसके घरमे सदेवः विद्यमान 
रटताह ९1:९७. तह्‌ा. (तस्क. स्थानम, सम्पण ताथ 
व यन्नु. व्‌ दुवता-स्थत रहते ह आर अन्तकाटमःज्पस 
पुरषके पुमे शाठधामर शिरा का नर-उारजिति है 
वृह पुस्ष. चाहःपापी. मी-हो परःउससेःङट प्ररमगति 
क पात्‌ हं नारयण के त्तिवाय दसःससार मेको 


भभिनिपुराण भाषा। ४ 
घन्धु नहह न तिधथियाम्‌ दादी समान को तिथि 
९८।९९ भार्‌ विष्णुं चरणाश्तके समान तीनोंखोक 

< मे कोड तीथ नरह द मौर न्रीन पत्रवाखी तुरु देः 

. खनसे सम्पूण पातक नराहते हं क्योकि उस तुरु 

की घड़ी संजरीमं निव्यही केशव भगवान्‌ बासकरते . 

` ह ओर हे अञ्न! गिरेहुये मी तुलसीपत्र करके जो मगः 

~ घानूको पजन करतताहै उसको यज्ञ कियेके. समान पुण्य 
` होताह इसमे कृच संशय नहीं ह इतनी कथा सनाय नार 
` दजी बोरे क्रि हमने शरुप्राम शरक सम्पण माहा 
तमसे व्णनङी १००। १०२ ओर बहुत.महिभाहं इस 
से हम वर्णन कनेक समर्थं नहँ हुं अव हम देवताओं 
के मन्दिरको जति द इसप्रकार कह नारदजी चलेगुये 

, तव सञ्जनव्रदे विस्पयक्ो प्राप्तमये १.०३ कि महात्ाञ। 

पे सत्छगङ् विना रोकमें पुरुषको कुठ घख नरह भि- 

. छत इसप्रकार से कहतेहुये सब राजाञ्चाकरकं युक्त ` 

. सव्यसाची अजने चन्द्रहास क कान्तलक्‌ नान्‌ नग्र्‌ 

"मँ वटे श्मानन्दसे गमनकिया१०४.जभाचज। बाल क 

` यह इतिहास जो भक्तिपूवक पदता अथवा सुनताह सा 

` नानाप्रकार के भोगोको भागक्रक अन्तसमयम्‌ श 

` छोकमें प्जित होताहं १०५ ॥ | 

` ¬ इत्याश्वमेधिकेपणिनैभिनीयेमापायानेनरसोपा्यानेशलि््ष्‌ - 

शिलतामदिमावणेनाननामाष्टपचाशत्तमारन्यायः ५८.॥ 


उनसटवा श्रभ्याय॥ 
तनी क्रथापुन जनसजय बुल (क ह्‌ जेमिने {चन्द्रः 
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नी 
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हसने उन दोना घोड़ों को पकडा या नही यह्‌ सभ्पृषा 
हमं पते राप वणेन कीजिये १ जमिनिजी ब्रोले कि 
प्रातःकारु म कोन्तरुकपुर केःवाहरं स्थित घोडा कोपः 
द्यक्ष. मकरध्वजने देख २ बडे विस्मय कें प्राप्त दानां 
घ्रोडको पकडकर पत्राका चमिधाय देख पिताफेःपातत 
दौर्नारये ३ तत्र चन्द्रहासमी दोना घोड़ा्पे.देख द 
प्रथ बड़े आनन्दको प्रप्तहुखा स्मार विचार कया कि 
एसे कृष्णा समोगम हीमा ए बास्याचस्थासे सकें 
मने जे हरिमिगवान्‌ का चिन्तन किया है सो केशवं 
मगवान्‌ अङनके साथ यद्र निश्चयकरके. अवे 
५ तच चन्द्रहास. विषयापत्र से सुन्दर बचन बोले ङ्ग 
है पुत्र ¦ इत-समयम सक्षात्‌ घमं के घडा आतत मव 
है ६ हमने सुना हे कि बषपयन्त, पा्थादिको करके ये 


- घोडे रक्षित ह भर इन दोनो घोडो को. जो बर्षपस्यन्त 


पकडे रहीगे तो यज्ञ विफल हौ जायगी ७.ह पुत्र ! त॒म 
दन. दोना घोडा. की एक्‌ माप्त र्ाकरो ओर इन दोना 
करीं वांधके पीठे धपराजकों देना = ओर हमारे स॒ङृतदी 


` करै. यद्ध कैव्य है घोडका कया" मथोजन हे ओरं 
सुकृत वासुदेप्र के दनसे . होगा ९ ओर.कहा.्चि हमं 


सजन्‌ स युद्ध करगे जिसकारण से;हरिभगवान्‌ सन्तुष्ट 
होवे इतनी फथा सनाय: जेभिनिजी बले कि दोनो 
घाडकां पारन करताहि्ा विषया कां पुत्रं गया-१० 
रर चन्द्रहासभा.सरनामेत नगरे बाहर टिकेरसी 


- कारमं श्रह्ृष्ण सारथी के समेत अजुन.वहां त्र्य 


1 
५९. 


| ` जेमिनिपुराणमक। - ९९९ 
तत्र चरनन वड्विष्एवं शंखचक्र कृरफे अङ्कित शरीर 
प्‌.उध्वपुर्ट्को धारण किये च श्रीकृष्णचन्द्र के पादाश्‌. ` 
। बिन्दकी तुलसी करफे पथित्र सस्तक व अवस्थावं 
:. तपस्या घ ज्ञानम रद व सं्ाम में नवीन चद्द्ह्ासको 
खा ११।१३ तव यजनम्‌ कष क हमाशजन्म प कूर 
पफरहु श्चा फि बाल्यावस्था पते तेकर वैष्णवं चन्द्रहान्त 
फ हमने देखा तिप्तके. अनन्तर चतुम॑ज श्रीकृष्णचन्द्र 
(यकेश्माभे पठे तत्र भराङ्क चक्र गदा एय दस्यादिक आशु- 
धोकरफे शोभित पएण्डरीकात्त भगवान्‌ को. चन्द्रहाघ्रनें 
देख शीप्रही शथे उततर अजन के सागे कृष्एजी को 
नमस्कारकिया १५।१६ हे विगरांपते { तव चन्द्रहास करो 
कृष्एमगवान्‌ दोर्नो मृजां से मिले तव बासुदेव जी 
बोले फिहे पार्थ] प्रवे समान हमारा भक्त मष ब्राह खड 
सद्धर्म करनेवास चन्द्रहास तिस्रो मला तब अञ्न 
बोसे कि भपनासे ्नष्ठित परधम से विगुणमी अपना 


धमं कर्याणन्नारं ह १.७।.१८ दसव्रकर अआपस्चभाष्म्‌ ~. 


ङे समागम में शिक्नितममे द सो हे देवकीनन्दन ! इस `; 
समय त॒म बिपरीतं बचन केस कहतेहो १९ आर.ञं . 
इसमे.यदकरना योष्य है जर अप्‌ मिलप्रकर्‌ना अव 
कहते ओर इस राजाको वृद्होने से इसके दन 
चरणारविन्द को हम. नमस्कार करते ६२० तव ईतना ` 
-सन श्रीकृष्णचन्द्र बोठे.कि हमाराभक्क सदेव नमस्कार 
करने योग्यै ओर मिना तो.निरोषदी दै अर पुरुष 
करो सोकृपिला गोदान करने से जी फल हता हं स। 


ध 


५५ ` भिनिपराण भाषा। । 
संम्परीफठं वैष्णवं. के भिलनेते होताहै मरं हमरिभक्तीः 
पे प्री्िहोना है सो धमे कहाता.हे वेष्एवे हमार प्रयः 
चन्द्रहूश्रको मिखो जेभिनिजी बीर के तत्पश्चात्‌ कृष्ण; 
वद्यसे सन्त अजन चश्द्रहास को मरकर बह तद्‌. ` 
तन्तर्‌ चन्द्रहष ते कहा कि हे पाणड्पुत्र ! हमभी जिस. 
चास्ते यहापर स्थितै जर तम्हारा यज्ञ निध्व॑ितःदी. 
सर्यि घोदोकी रक्षाकरने वास्त अपने पुत्र मेने दं, 
मौर हमरीगाकी. मित्रता भगवान्‌ के बचना से.उतत्; 
हुड तिस्कारण से हमलोग भगवानङे. आधित. २१। 
२५ इसप्रकार से दोनों अपने म सम्भाप्रण करते थः 
उंसीसमय मे जिं जगह कृष्णाजनः विद्यमान थेःतंहा. 
पर दूना घोडा सये; दखोरं तिनके पीछे विषया पुत्र नैः 
आकर कृष्णाज्ञन वः अपने पिता को नमस्कार किया. 
अर्‌ प्रयुम्नादिक्‌ यर्वंरियां करके अतिः सन्मानः, 
पव्‌ पूजित -चन्द्रहापच बचना के षिरसो करके श्रीड- 
एएक्शस्तुति करताहुञख्ा २६.।.२७ खडाहुमा जरमिःः 
, निजी बीरे कि-घदे उत्सवपवेक कृष्णाजंन को नगरः 
प्रवेश कराय ङृष्णकेसमेत वीमे इन्र समान चनः 
हास बडी शोभाको प्राप्तुं २८ ओर चन्द्रहास के 
आश्रयसे इष्ण परायण -सम्परंजन व घष्टबहि मीः 
मद्नपुत्र समतं चन्द्रहासके आश्रयसे कृताथ हुये २९. 
` आर वेष्णवको जनुप्रहुसे वासुदेवे पदकोप्ाप्तहये तदः. 

नन्तर राजान गखव्कोवुलाय.भीरिकि पजजनक्रिया ३४. 
तव जातुप योगेराज-परमानन्द मः मभ्तःगावःको ॥ 


। जेमिनिपुराण साषा। ९५१ 
 श्ीदरष्णने देख नमस्कार क्षिया ६१ भर गारत्ने भी. ` 
अव्यय प्रमारमा भगवानको नमस्कार किया जौर.मन ` 
 से-भगवान्‌ के पद ध्यान करते हये मुहूतमात्र मगर 
न्मी कहे तन्पयी हुये ३२ ओर चन्द्रहास करके.तो- 
` षित्त मगवान्‌ पजाको प्रत हुये मर्‌ तीनशत्रि नगरमे 
, बापस्तकर्‌ मालवी शराज्ञारे कमललोचन कृष्ने नगरं 
` पे प्रस्थान किया जर चन्द्रहासने मरी अपना रान्य ज- 
नन्दपू्यैक भगवान्‌ ॐ हाथमे दिया ६३। ३४ ओरे ` 
कृष्णने भी अजनी चन्ञासे सम्पण रम्य चन्द्रहासं 
के पुत्रको दी अर अर्जन चन्डहाके द॑शेनसे बडे 
श्रानन्टको पराध्चहूयं ३९ चन्द्रहाप्तक्ना यह्‌ सथ. चरत 
। को$ सनता हे या भक्तिपुवैक. पदता हं सो पुरुष 
ल्ल वा ्ायष योर अच्छे आच्ारवाले विष्डुके भक्त 
दानी प्रो की प्रा्तहता द २६ ओर स्नन्तकारम्‌ बड़ 
हृद कृष्ण मगवानम्‌ भाकाताद आर उसका बद्युद्च 
भगवान्‌ संसाररूपी समुद्र से उतारदेते £ २७॥ 


उत्याशवमेधिकषपरवणिजेमिनीयेभाषायांचन्रहासोपास्यान =. ` - 
समाद्धिनीैकोनपष्टितमोऽध्यायः ५६ ॥ ` : 


साठवा अध्याय ॥ 


भिनिजी बोरे कि है राजन्‌.| राजा चन्द्रह्मस्न्न 


` जैमिनि 
`को राज्य देकर यह्‌ गोखा कि टदधावस्थाम अवनत 
जर दस समयमसी 


मोक्तकरे र्थं बन जाना याभ्य ह | 
{मोक्न सुलभ हेः ओर वहं मीक्त इष्ण के .दशनसे सपत्न 


अ, 0 


४५२ ` जमिनिपुराण मषा। ५ 
 हृयाहे तिमे में हरिभगवान्‌को नं छोडगा१।२ दसः 
-प्रकार महातंजस्वा चन्द्रहास पुत्रका क्षाः दक्र च. 
जनके घोड़को-रक्नाकरतेहुये श्रटृष्णक साथ जाताः 
` भया द.सौर जिन र देशेमें रे घोडागये तिनरदेशो केः 
, अध्यक्ष नमस्कारकरः भयभातहौी घोड़ा -दाइदेत; 
.. -भये.७ आर.कोई श्रीकृष्ण करके. सादर ` दोना घाडाः 
क पालित देखउन बाजेया का. प्रद तिणकिरं भक्तिस, 
पजन करं नमस्कारकर आगे ` खड. हाते दं ५.दसक, 
उपरान्त हे विशांपते! दोनाःघोड़ा उत्तरदिशि सरता 
` का स्वामी स्म॒द तिसके अगाध `जखम प्रवेश करतः 
भये ६-तंच इःखितहो पांच योधां मे मुख्यं अजेन 
॥कष्णमयुवान्‌ स बार क इस समयम. क्या करना 
चाहुय जनसस ३ दानाअश्व मिख्जावं तव श्रहृष्ण 
जाबाल ७1क तुम पांचा जटम वख्वान्‌ह्‌। अथात्‌ नर 
` भं चलसक्त.हा तुम व्‌ सुन्दर . हंसध्वज. अरि सवीजत्‌ 
बञ्चबाहुन भ।र . हमसे उत्पन्नं प्रदस्न व मयुरकंतुःथं 
पाचरथा सबःजगहूम जानेवालं हं इसथरकार-श्हष्ण 
कं कहते हुय सव्र समुद्र म प्रवेश करगये तो अर्युनःन 
समुद्र के मध्य दपम्‌ स्थित -मनिट्रडका. देखते भयःज। 
कि जरुनिषे हाथसे बटपत्रको धारण किये ह ८1१२ 
अआ।र वह्‌ पत्ता महाजी्हो सखभयाह्‌ आर: सकरा" 
 . सभ. छद अ।र एसः कंटे मन्द्रं सः शाभितः ह एत 
` वकद्‌रभ्य महाभाग सुनिजी नेत्र मदे. बेटे देख सव 
~. सेभरानं रथस उत्तर आनन्द से प्रणामः किया तब मुनिः 


० (^ (५. 


सैमिनिपएराण मषा) ९५३ 


= ०8 = 


-राज धरकाद्ित नेत्रौको लोलकरं अनन्द उत्प 
नयनो कृष्णादिकोको देख दसम्याख्यांको  गानकरते 
.-भये कि अति च॑चल.इनः पांच करकं हपेशा यह ` 


लये गये द अथौत्‌ यही इनका खाच € ११।१६... 


: इससे. इस स्थानकं स्वाय श्रेष्ठ ओर खकरा नही ह. `. 
“ इसभरकार मुनिम कृहतेहये विस्मित पाथ तिनमुनि ` 
से बोलते भये.१. किं तुम. करके यदं दुलापतर धार 
कियागया है कोई घर क्यो नही बनाया-ज(र उल, 
जद्काको भेदनकरके ये दौन्‌। क ९ (९८ ९ १५नि- 
न्ह गृहिणीयुत पक्षिया न ९१९। खोरुखरं बनायें 
ओर पीते व सम्मुख बेषररिया ।नराजत। हु जिसे थ्‌ 
सपं निकर्ते ह जो पुम्दार कन्ध, म्र स्थित आनन्द 
पक्क म॒खस वायुको पानरत. उन उदये माना तुमं 
को उच्च सनकरते द १६।१० जर ये गार्गं अपन २ 
-शरञ्घको सुजलातदं इन" परस्पर बडी भतिद तव पाथ 
से.बचन सुन वकदूरभ्य्‌ न बोरे १८ कि यहु 
. खियोका सस्सद्क्‌ छ देनेवाख. ओर पाप्कामूख 
` इसीसे मनुष्योको नरक भरता जीर तिन पालन 
: पोषण मे. कायं अका क यह्‌ सम्पूणं बिचार नाश 


जाताहै १६१२० र जब. विचारं नष्ट हुमा त म 
नहीं मिरुती आर ष्णा मनष्योमे. मस्यन्त्‌ बख्वान्‌ 


` होती दै दे वरस ! यब हम साथ अपे क्षतरीम द ९२ 
हाता दत २५. कि पुत्र प्रपौत्र कैसे उतत ६ 


. जीर वेदशा कैत  पन-जौर इनका. विवाह -रत 


५५९४ ज्निनिपुराण भाषा 1 
लेगा ओर फिर हम पुत्रका मुख कवं देसगर. २२६ 
प्रकार ग्रहस्थं सी की सशमं बधा. सदेव यही चितत। 
-कृरता कित्‌ घममाग की कभी नही केरताह इसकारण 
हमने खीका संग्रह अथात्‌ विवाह नही किया अ 
अवस्था धाड़ी ह इससे काद पप्शाला कहे. कटी नही 
बनाई २३ यह्‌ सन एथ बोले कि तम्हारी फितनी अ 
वस्था व्यतीतहुद क तुम मस्तक म सृखा. पत्ता धारणं 
कियेहो तब बकदारम्य मनि .जजनते बोलें कषि.-यहां 
स्थत्तमये हमको बहुतकार व्यतीतहुये २४. मक्र 
णएडेय छो इत्यादिक बहुत. हुये हं तिनकीःःगणनो 
कृरनेक्ो भे समथ नही टँ ओर हमरे सामनेही बह्मा 
नश्यति समात्तहायद्‌, है तवसे हम यहा स्थित है. २५ ६ 
अञन¡तिससे भं यहां बारम्बार नादक्र परातहोता्ह जब 
जब ब्रह्माक्न अतह्‌ति हं तव-तव सब जगरत्‌ःजलपयी 
दमाता ९६. एक गम्भीर पत्रवाखा बर बुष सेका 
शखाञ्जा सं शोभायमान हाताहै-र . बह आकरा वं 
एष्नीक आच्छादित कियेहे तिसक़्ी.शोखामे हैसताःवं 
राताहुजा गारवष सन्दर नाशिक्रा मनोह्‌रःमख.बाटक्‌ 
फो २७ अपने पैरका अ॑गठा मखम रगे देख हमभ 
समुद्र मं इवगये' उस. वारक क्री समान इस समयमे 
अन्य चत्ता नहा २८.सोई बालक दस संमय मे कृष्ण 
पकरर .उप्पन्च हु तुम्‌ पाचकस्य बास्करते हम 
दन" दय हं बकदारभ्यजी श्ररे ङ क्िसहेत तमः 
दनक हायर २ जतिहो ओर जरे तुप हमको 


॑ जेमिनिपुराण मधा । ४५५. 
.वाखक्‌ का रूप धारण करके वटपत्र मेँ सोते जिसक्तमय 
दशन दिया तब हुन्‌ कुछ प्राथना नही की '२९।३० 
युवावस्थ। कौ लक््माकरो भाप्हुकर धमं के पत्र तुम हमं 
फो किस. कारण दशन नही देतेहो ओर हे जगतिवोश्र { ` 
हमरो मरकर अपना धरमपुर देखा ३१ जेभिनिं 
„ जी बोरे कि इस प्रकार से कटुके सो मनि श्रीषृष्ण कृ 
 भिरिके अजेन से बोरे कि हमारे रहनेकेवस्ते यह्‌ धेर 
` -शोमायमनह जिस घरमे शली रहती है उस घरमं निश्चयं 
 सेमक्ति प्राक्तहोतीहैमे.-क्या कं मेरेतो इस समनं 
चर ओरन खी है हे पाथं दसप्रकारकी खीको हच्छा-कर- 
तारं जिसे इतना समय सले पृत्तकरक व्यतीत किया ` 
` हे ईदस समय स सिय युक्करूर दलताटू २२।३३.इस 
` प्रकारसे कहते बकदारभ्य मुनिको सुन्दर बवनासे श्वी 
: क्रष्णजी भवाधकरतें भय कं तुष्ह्‌। सात्‌ पयण पुरूष 
~. हौ तुमने ब्रह्म की नाक देखा हं २० दस तुम्‌ हम 
 .सत्रको पजनीयदहां अर तम्ा यज्ञरूप -उसल्नसयहा 
: ओर तुम्दीं धर्मक पुत्रो तब हंसतेहूये पुन बालतेमये 
क्षि हे पिष्णो! तुमने सम्पूण भर हमर रपर रखादया 
३९५ यह्‌ सम्पूणंमार हमको म॒हागस्मीरहं जिनके नाभ 
स कमरोस्पच्च एस तुमह।- अर त॒र्हि वदम्रूल ब्रह्मना 


उन्न भये है अथौत्‌ सववेद मूल तुम्हा ह। २६ अर्‌ 
 महाकल्प.के विषे वेदं स्‌]. जा ब्रह्माः सो चरिक्तवषे 
के उपरान्त हमको बुखाय वेदकी पटु तहुय गनकं भारत 


ये वचन बोडे कि ३७ तुमकरोही.जर ङ्गं दु दस पतत 


५६ ` ` जंमिनिपुराण भाषा। 

को धरिहा तमने बद़ीघेर तपस्या का तुस्हार कामना 
को जानकरके हम प्रस्तन्नभये हम ब्रह्मा ह तुम विघ्रह 
अघ अपने बाछितकी प्राथना के ३८ सो सुनके हम. 
अहुङ्गार क मारसे बीलेकि हे दरातमन्‌ ब्रह्मने! तुम दूर 
जावो तुम्हरी समपरान विंशी बहुत देखी हैँ तम हमको 
क्यारोगे जो ९ इसप्रकार से हमको कहते बड़ प्र 
एड पएथ्व्रीफो विदीणे करते हये पवन उत्पन्नहुद आर 
वदु वेस ह्ञाको भह्करदिया तितत समयमे अकषर 
व्‌ पृथ्वी दानो कभ्पितहये ४० आर जसे कमकरके दान 
जन्तु.ओंहस्बरी कहै गररी कं फरपे अन्यफर मं प्रवेश 
करते तेसेही दुस्तरे फररूषी विष्के ब्रह्माण्डो मं हमारे 
समेत व चत॒मृख रह्मा दोना जातेभये इससे रमणाय 
बरह्मखोक तिसमे पराप्तद्यकर मे विस्मय को प्राप्त हुमा 
तब अष्टम॒ख ब्रह्मा ब्रलाय पदतं हये बोरे १.। ४२ 
किप्त कारण तम दोना अपवजन प्राप्त हये हो आर तु. 
बहश क्या नाम ह सो हमारे जगे कहो तव चतुपख. 
ब्रह्मान कहा कि हुम सत्यरोकसे आये हँ ४३. आर यह्‌ , 
हमार बक्ृदारभ्यरनम शिष्य हमारी सेवाके अथं जया. ` 
यह्‌ सुन अष्दुह ब्रह्मा बहुत हमे आर कहा क तुम 
ब्रह्माह्य ओर य तुम्हारा शिष्य है ९४ तबतक हम रो चं 
करतेमये क आर उनके शोचके निमित्त हमदोनों स्वस्थः 
चत्त! यह सुन्दर्जर 'खातेमये ५५ इसप्रकार बह्मा 
कहते वड महान्‌ वायु चरतीभदं तब हमरे समेतःब्रह्मा 
तास्त पेष्छुलक्‌ के प्राप्तमये ४६ जिसरोक्‌ मे सन्दर 


० 6५ 


जेभिनिपराण माषा । ` ५१७ ` 


पुरुष हम सवको देखकर हंसतेमये. यह कडा केतुम ` 
सब कौत कषस ये तुम्हारा क्या नाम हं सो सव 
ठञ्जा छोडकर ७७ तब अष्टु ब्रह्मा बाले क हम 
“व्रह्याहं मोर्‌ सन्दर त्र्यक्षं खाच ह तन्‌ सी ।चष्डु- 
लोके जन अष्टख व्रह्वासे चतुधख ब्रह्माकं सुतहू 
बोडे एद किं आयक्रके देखो विच गक त्यागिकषै 
- -मोनहये वेदे तत चतुपुख ब्रह्मा व हम सब नमस्कार 
. करके बदौ गयको प्राप्त षोडशमुल्‌ व्रस्माक। देखतेभये 
.: 9९ तव सोर्हमुलवाठे अष्टमुख व _अरमुबा 
चतुर्मुखो देखकर हस जौरकहतेमये कि हमे चे बड़ 
` सन्दर बड़ सुन्दर 8 ईस प्रकार गरेको प्राक्षहुये५ ०४५१ 
.` तंव वहांभी बडी प्रचण्डबायुः अर्‌ (तच हमसब 
` नीचेको मख ऊपरको वैरक्रिये उदतेहुये अन्य व्रह्मा 
की गये ५२ जहां सुन्दर वत्ति्रलवारे त्रह्वा जस्त 
रमणीय लोके शतै है तहां कस २३ जन कृ न 
पछछतामया न कहताभया ५३ तव ह सवक्छो देखकर 
यत्तिसमषदासे बह्व शषषूधक बुक पश्चत्‌ नान . ` 
पतेय वत्तिप्मुलवाङे ब्रह्मा पट बहत टसकर अ- 
स्यन्तमर्वसे हत्यवाएी कतमय | हमि सिवाय द्र 
कोई इसलोकमे ददी ६ जरत ख्ोत्‌ कहे जगन्‌ ब 
पअ्हिश्चवर मौर अन्ध्र लेनाशकरनेवारे सूय ह ५४। 


९९५ दचिसयशच तह्य कृ दहय 18९ वही प्रचण्डपव्‌ 
प्र घब धमन & चौद .युखत्रार 


नचटी तब-उरक ६ 
त्रह्यके.द्यलाकक गय तिसखोकम गवकेसदित चः 


क. १ > 


५८ जैमिनिपएरय माषा 
ठमखवाते ब्र्माकी वत्तिखमखवारे चह्या से अधिक 
टद्धिदेखी ५६१ ५७ तव सव सहक्लनयन सहस्रमुख 
वारे दिष्लमगवान्‌ को सनकादिक मुनि व देवताआं 
करके स्तुतिकरतेहुये बिराजदे देखा ५८ तव हम सवक: 
देख सटखबदनवारे भगवान्‌ बोरे कि तुम सब पूजनीय 
कषस अ्रयेहो यह अच्छेप्रकारसे बैठी ५९तवहमसेब 
बोडे कि तुम्हरे प्रसाद से अ॒त्तमगतिको पराप्तहे यह्‌ 
कृष्ट्कर बोलतेहये पराएपुरुषको नमस्फारकर एश्वीपर 
भिरपडे ६० तव गर्वको वो रह्मा भगवानङ्री स्तुति 
करतेभये तब प्रसच्चहेकर भमवानने यथायोग्य स्थानां 
म सवक्रो प्रकिया ६१ तिन ब्रह्माांको छोड़ हम इस 
अम्बुधि समुद्रम मचय है तिसमे सतधात्त के जानने 
वाटे पुरूषोको गवे न करनाचाहिये ६ रमनिके ये वचन 
सुन छृष्णाज्ञन दोनो हषे को प्राप्त हये भोर घोडा को 
देख कथाकों सनकर समद्रसे निकल आ्ीहष्ण मनि कौ ` 
प्राना कर पारुकी मे सवारहये ६२। ६५४ ॥ 
इत्यावमेधिकेपवैखिनैमिनीयेमापा्यावकदारस्यसंगरसेषष्ितमोऽध्यायः ६०॥ 
इशसटवा अध्याय ॥ 
, _ तत्र बाजयाकरो लेकर शीघ्र जयद्रथके परमे पहंचते 
भये जहां परवारुक दोःशलेय राजा है १ सचिव सव सेवन 
करतह जसको एसाजो जयद्रथ राजाह सो अर्जन अये 
हे यह्‌ सुनतभया कि जिन्हां ने राजाओंको मारा हे २. 
तच वड शब्दके रोमाको ठाद्कर बपको पाता 
सहासनम्‌ बटेहुये उरते परसो स्याम देताभया३ तव 


ध अमनुत मषा। ` २५९ 
: बिलापको करतीहुदै अजने समीप दुला जतीमह ` 
“(र कृष्णक दलकर नमस्करारकर हम्रारी रक्षा कये यह 
„` बड़ रान्दस््‌ बाला ¢ युन ने हमारे स्वामीक्नो मारडाला ` 

. .अ।र सुतम उप्ता के भयप्तेमरगया तिषपे हे जगन्नाथ, ` 
:: हृष्ण हम तुम्हारी शरणमे प्राते ५ इसके उपरांतथज्नं : 
.“ शथसे उतरकर अनु्जाको नमस्कारकर्‌ कहते मये हमने ` ` 
;- तुम्हरे पुत्रका कुड अपराध नहीं क्षियाहै ६ तेहूपर सव `. 

ˆ ` हमारा जपराधजोहुमने पहर कियाहेक्षमापनक्य अ।र. . 
सहंख आर लाखन मतवार्‌ हा्थाले ७ सव बेरिया का. ` 
जीतकर उनकी सब राज्य तुमक देदेउगा एसे अजने . 
बचन सुनके दु. अतिदुःखकाप्रप्त भई ८ कृष्णक ` 
नमस्कारकर फिर बोठती मद बड़ छेशकरकेषीडित हेम . 
हाराज|दुःखके ताशगेवाले यापर एकं भाणय।कृष्द्य 
मवसे तमहह ९ द्ेपरदनि भ्रथम तुमको स्मरएक्रियाथा , 
तिक दुःखको नाशकिय। आर बहुत जन्तुच्च। कं स्मरण 
ही से दुःखनाकघ क्षिया 9० आज वुश्ारे दशानहू। स हम 
कृताथ होर हे स्वामी | पाथने हमार पुत्र ज।र प्रति 
दोनोको मारडखां ११ तिप्त ्यनके रजा सम्बन्ध , 
करके नहीमईै इससमथ मे पुत्र. आर राज्य दान्‌। करर ` 
हीनकरदीर् गई २ सो तुम कसं घीड्‌ अरहा सकर 
देत्रेको कहतेष् इसप्रकार बहुत कहती हद्‌ भगवान्‌. ` 
व्वरणों म गिरपडता भई १२ दवता क दुखम्‌ चरणः 
मरको नेन्न जल करके -ओद्‌ करदे ताम दत भकार 
दुखिया के.दुख नाशनम प्र जा नारायणह -त। तिका 


५६० जेभिनेपयस भाषा । 
देखकर १५ बहत समम्हावतेमये भद्मायाक्रे पाडत 
जो टःशखहे ताहि उलो ए एठा कहकर तुम्हारा कस्याण 
होवे पुत्रक समीप जसो यह्‌ कहुतेमये ९९५ इतना ककर 
पाथंहिर परक जातेभये तह महलस खमाविषे सुन्दर ` 
तनयशटो देखतेभये १६ हे वत्स! हमारे सप्रीपमयन करो 
उठो २ यह कहकर उद्र बारकको भगवान्‌ हाथकरक 
तै मये सो उद्चीतनथ्‌ उठकर भगदानको नमस्कारं 
करठतासया १७ तन्‌ जआनस्दकरके यक्त सवजन प्रजाति. 
भये हिंसक वीमे क्ष्य य्न दोनो बिराजतेहये सब 
जन मेरी खद पटह अरं मीत ऋष्य देखतेभये १८ तव 
सतवजन मगयानके सम्पुष्ठ बड्मगर करतेभये आर 
अद्धन्‌ पुन्रषष्टित दःपरलक शात करतेमये १९ श्माज 
से दषं परहोगया कि हस्तिनापर जदं आर पार्षती व 
. कुन्ती देखपेकं लये नपशनित तुमभी जाचे२ हे राजत। 
दरप्रकार तिसको कहते अज्ञनं आनन्दको प्राप्त हते 
भयं जननिज्‌ बाड़ ह रानन्‌ { आनंद्‌ सित दुःशला 
फिर भगवान्स इडा २१ इसी व्रक्रार तम मक्तका 
नन्द्‌ जीवन करतेह अव तुम्हरे प्रसाद्‌ से हमको 
राज्यं भला हस धराज $ समीप को जाती ह २२ 
धस वकर कहकर पुत्र सहेत हस्तिनापरको जातीभह 
तम जन १७७ कज्ञरं {जये तोन सब खवतेभये २२॥ 


इत्याश्वमपयकपतसजनिनीवेभाषायाजयद्रथपुरेह शल्‌ास्ास्वनं 
नप्कप्टितमोऽध्यायः ६१] 


[1 





| न भे 


जैमिनिपराण मषा । ४६१ 
वासठवां च्रध्याय॥ ` 


१ कि 
जञेभिनिजी बोरे हे राजन्‌ । इसप्रकार एवष द्वक 
तत मगवान्‌ अजनके दूना तुषडूमाका अपन सऊ क 
र सन्दर बने धमतेहुये धरिया. १ तव भगवान, न 
कहा कि हे अजुन ! देखो ब्‌।र राज।ओंकरके यक्तं एथिव्‌ 
मे घमते घोडे बडीमाग्ये मिल ६.९ बहुत यमाक्रके 
बहत कारं ध्मेराज दुःखक। स६!8 अग्निक समीप 
करमैकरते हये एके बरसगया २ श्राज सव राजा धमः 
राज सत धर्मराजा को देखन द्यु तमकरके सहितं 
अर्विगे 9 तवं नाना धकार बान बनावते रौर ` 
नृत्यं करनेवारे बहुत ताल कर हाथ ओर कानां 
सषि. घोडोको आगेक्र्‌ ५ प्र्यम्न आनर्ध महाबरी ` 
टषकेतु बश्बाहन शेनेय घीरवमौ शावक & बहिकेत॒ ` 
सकेतु नीलध्वज तासध्यज महाबीर परवीर महर ७ - 
` आर योचनाश चन्द्रहासादिं बहत राजा कटक अद्द्‌ 
इत्यादिक दारा कर शोभित ८ तुङ्गल चामर धप 
वासं पुष्प करके २१ त ओर नानाप्रकार क कुम 


मारो ओर भे चस्पोकरके श्योमित सच्‌ राजा € रात्र 


को परमे जातम तष दीपाकरक प्रद्धदित व गध तच 
त स्ति करतेमय 9” हमा. 


करके साधत्‌ वद ह रत्‌ 
अगे भ्मशाजके पुरक! जार्थैगे यह्‌ कुत्‌ रजन्‌। इस 
प्रकार कहकर कृष्म हस्तिन्‌ पर. - जातिम्‌ 

महि सित धमत ठे ह ११ गङ्गकतर 


१, ५ 


९६२ ` -:-जमिनपुरस मषा) 
न्द्र चैत्र दिव्य मण्डपं करके ` मणिडित जहां देवी 
स॒ख्य देसी नारी महा सुन्दरी .शोमतीः ह १२.१४ 
भसन के घरमे जाकर राजा को देखकर नमस्कारं 
कर राजाकरकरे सन्मानित भगवनजी अगे बेठंते भवै 
` ३ तहौपर संबराजा अयन को सरहूतेमय्‌ क अः 

वमेष यज्ञम ये परिरप्नक हये ` रजाज के संमृह मे 
तीरध्वज हसक अर ज महाबी राजिं १५ मार 
महाबली मथ्रकेतु जिसने बहुतबार पररीक्षादीं हे ओर 
हे धभैराज [ तम्हरे माके त॒म्हारीदीं पण्ये राजं 
को जीताहे १५ हे रजन । इन्टने-सघन्वाको सथाम 
वड़ा परिश्रमकर हरदिया. भर सरथको. सहितभयके 
हरा दिया १६ तव मणिपरमे जायकर धाडसाहत घ 
, व्यसाचीको पत्र बश्रबाहन तिस अजुन नहत 8/0 
भये १७ उलपी मामिनी मणिकरके अश्ननको जियावत्‌ी 
मद पथम्‌ सवेवीरं को प्रसत्त. करनवाङ जा कणे क 
पुत्रं तिसको जियाया १८ तिघकारुम्‌ सो -पातेत्रतार 
` शीघ्र जियाया तब 'ुत्र॑सहित अंजन . सारस्वतपुखं 
जतिमये.१९ जापर वीरवमो अपनेही उन्न भय 
- तित्त पठि हे सजन | कतलक नामपुरका तुम्हार चाड 
पराप्त दातामया.२० जहारास्य करके अजीत: चन्द्र 
हास राजा रहुतताधा एर समद्रक मध्यम्‌ तुम्हारा घा 
जातानया. २१. जहां अच्छे. व्रतके. करनेवाटे सखेपत् 
को मस्तक म धरे वकद्‌(रभ्यमनि महतिजवाने तप 
स्याक्ररवेक बहुत कालत रहे २२ तहा पथं दयं 
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दिकं पाचीरं देखकर हुम सादित तिनमनिको नमस्कार 
क्र तिनको आगे -करके तुम्हार माई जुम्‌ हमको 
लाते मये २३ तहां बहुत धन आर्‌ रता दक चहृत . 
प्रकार ॐ ठेतेभये हे भरभो ! थ्वी भरम तुष्दारा चत १ | 
अयिक हे २४ इस प्रकार से कक जपन अपने घरं 
को सुब राजा जातिमये हैराजन्‌। जेसे तुम हमक ठलव ` 
हो तेसेदी सबको देखो २५६१५ बलवान्‌। यहां जकर. 
हमको मिलो तव भामारदिकं सववीर भगवान्‌ के नम्‌- ` 
स्कार करतेभये २६ भगवान्‌ कुन्त जीर सब माता 
क्रो नमस्कारकर ज प्रागे थीं तिनसों अपना कृश 
कहतेहये सबको बन्दना कुरतेभये २७ द्रोपदी ब सुभद्रा 
जनाईनको नमस्कार कर छ्माचन्दं सहित कृष्णक समीप 
वटतीमईं २८ फिर कृष्ण गध । व धृतंरघ् व सञ्जय 
संहित विदुर का सखपर्चक देखकर 1भलत मये २९ `. 


ङक पाण्डो को पालन क्रिया ५ रकार 
बरौनी खी पक मि {जि प्रकार संग्राम्‌ म॑ 


अनक प्रमीला ध्राततम‰ ९९ ज्ञभिनिजी बा । 
व्रचनं सुनकर दपर भगवान्‌जी समाप्‌ बैठे मीमसनप 


0 


६ - जेमिनपुराष सषा) 

ते ३४हे भीमसेनं] इसके टेदे बचन सुन क ह 
सम्पख कहती हे पौत्रो सषित बहुत पुन उदचच 15 4 
है ३१ युधिष्ठिर के नगर मं हृत टो सभाम हसनं 
नारक स्वीचर मं बहुत्काल श्चाक्रा ह २९ इसपर. 
नहीं जाती दै सस्यकद्वे क रक्षाम्‌ बार अन्धा स 
डर इससमय जो कु किया सो हमार चय तह ह २० 
इसी समयमे राजाका दून आता मथा तुब कृष्य च भ। 
मसेन को देखकर विनीत क समान वार्ता चय्‌। 
तव राजक स्थाने छृष्स मुख्य सव्‌जन उटठतचय्‌ सव | 
सहित हे छृष्ण ¦ पुन्दर यज्ञकर ३९ जमन बाख तव्‌ 
महावर देव राजाके समीप जायुकृर बला हं राजन्‌ 
इस यज्ञसाला मे तुष रहो ४० आर हम्‌ सत्र धूृतरषट 
सौर सव ब्र्ोको टेर ऋषियों व मादय। सहित अग 
जाते है ९९ जहां अज्ञ॑न पदू्रर के सथ वकदारम्य 
को सन्दरमार्ममें देखता याह ४९ सन्भुख आवत्‌ जा 
कन्ती ओर हमारी ने योषिता हते सव सुनयः क खय 
सहितं सवो समभवं ४३ अर्‌ वेद्‌ पदृते जे त्र 
ह्मणादिक बरं ह अर गजं मे ची कुमारिका ई 
की वबक्रे ९२ अर पताच्छ करक वराजत नग्रम 
तर चानाप्रक्षर की नस्यकर ७२ -जर पुष्करेषु 
वष करदे ओर चन्दद सहितं शीतल जलको रजके 
प्रुष अजनके मिलने म ९६ इसप्रकार सत्र जन्‌ भगः 
वानरी आज्ञापय ओर वैसाहीं करते हुथे भगवान्‌ 
को यणिकर्‌ पुरे सव्र प्रवासी निप्तरते भये ४७ 


१॥ 
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बडी भाग्यसे पाथके घोडं पिलगयेः यहु कह्तेभयं सव 
प्रवासी भौर अपनी बधुभों के भुडासदहित रुषिमिणा 


च ॐ) 
नि 


पाठकीपर चदृजाती मद्व ४८. सर उषा सहखनारन . 
की सगोकर. मामं म चरती भह तिप्ती भकार सत्या 
अपनी सखियों को ेकर चलती भद ४९ कुघुम की ` 
समान ओर पारिजात के वसनो को सपद हसनेवाखे 
कसमरुगफे ओर कपासकी समान - सपेदेवश्ाका परह 
नकर ५० मोतिया शी माखा धारण श्य सुन्दर युवा 
लियो संम जाम्बवतीदेवी निकलतीमद्वं 2१ तमालं 
समान कंचक सुन्दर वसना म लगेहुये जति सनिन्द 
से मार्भते सबनारी जातीमदं ५२अरअापतस्‌ क 1भलाप्‌ 
फे चरने से गिस्वीहई कंकुमकी रु करके र (गहय 
मोतियों ॐ हारोकरके धरणीको शोभित -कराताभर ९२ 
ओर करोमे कपुरकं दानकरके हाथीपर चद्‌। जा देवा 
देवी वा यज्ञोदा रुकमिणौ ५० अर धष ६ चामर 
जिसमे रेते छत्नकोलिय कुंती ज। मतवारह। पर्‌ चद्कर . ` 
-पाण्डवोकेदमीपःजातीमद ५५ ते सवनाय बडजान द 
` सहित देखनेके बस्ते वासुदव का पठारद धर्नेजय क 
- समीपग ६ दस प्रकार सं महाजन सहित मरको 
दूरकरनेवारा भातमकालका स्नान कर ओर कुम 
गन्धको धेये सुन्दर स्थर रहम ५ तब मग- 
.वान्‌ चन्द्माकी समानप्रकारित्‌ सनक छक्का 
ब्राह्मण वेदको पदतेहुये स्थितदीतेनय नच ब्रह्मण 
-कखी मागे ददी. दूब अक्षत का खन जातामई अर 
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पननिय सुबणं के पात्नो मे कपूरके ` दीपक ख्ये स्थित" 
होतेमये ५९. आर वेद्या सुवणं के .पत्रमःगारोचन्‌ 
कुकु चन्दन धरकर कुपुमकी समान चख पृ रे मुर्रट 
को धारण दिये गे ठदी होतीमद ६० अरकान्‌ केः 
बदानेवाठे नयनो करके जवानों के मनक. दस्त. 
पृ्या मनाहर सातियाकेहार पहने महाजना के अगः 
नाचनेरगीं आर: नाचगायङे श्रीभगवान्‌ को ` प्रस्नः 
करतीम तिनके मनोहर भवासे वतालसि सब मोहितः 
होगे ओर चे कमर्के समान सुन्दर मुखम बेरहुय 
श्रो को दूरकरतीमई ६१ ।६२ (५ 
॥ त्यारवमेधिकेपणिनैमिनीयेभापायाथजुनागमोनाम .. 
, ` द्विषष्ठितमोऽध्यायः ६२ ॥ 


तिरसटवां अध्याय ॥ 


। + + + क 


जेमिनिजी षोरेकि हे राजन्‌ )कितनेक कालम राजा! 
करकेधेरे अजन जहां महाजना के समेत कृष्णं भगवान्‌ 
` जिठपन्ध म सिथितरहं तक पर्तये १. र -अज॒ननेः 
पनी सैन्यक्ी एेसी रचनाकी क -राजाओं के. समेत 
अपने रथसे उतर घोडाको खगे करके २-व राजश्च 
क़ आरगेकर व बकदारम्यऋषि को प्रटकी मे चदायं 
` आर्‌ सब राजा अपने २-रथाको खोड हरिके-सम्युल 
 आवततेभये.३ व देखा कि, पथ सैन्य श्रीङ्ृष्णकीदेहः 
म लीन हं अथात्‌ -मानो- धमसज के. अथं सेन्य रूष 
. : अपह हरिहीगये है ¢ सवपुन्द्रहपं किये जहाअगि 
खंडं रजा ने देख परस्पर कहा कि ५ हमने पाथके 


० 0 
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` ड कै साथ बहुत स दशकं विभव्‌ दख परन्तु दत 
ब भृष्डठिर के परे एेसे विभव करटीनह्‌। देसे जहा बहुष। 
, \ सनभी सन्तुष्ट होजाताह व्‌ जह्षं पुण्य, धन, सुख, 
(१ देवताओंकी फुरुवारी, कौतुक ६ । ७ व जव 

;. ,पदा तीनों भवनो को हसती ह व्‌ पुण्यमयी मनुष्य 
¢ नकी खयां नानाप्रकार के मणडनो करके मूषित ८ 
९.4 .^ ¶व मन्मथ कहै कामरूप पुरुष € ओर 
सुथ्य इन्र क बाहुना से माननीय रज्ञा के अकर ६ 
मूषित ९ जां हाथीदेखपदते दै मानो इन्द्र केएरवतः। 
 कृरके उस्यत्त नानाप्रकार कं रतन मकट व जड ऊश्चला 
करके भषित ह १० व जा पचधार कट पाच गतिया 
करके युक्त घोड़ा वेग करकं ुक्ठ देवताओं के अवो 
हँसते ह ११ निदान पाएड१। का मनोहरपुरकेषे वणन 
योग्य है जहां सब मे व्याप्य, अनन्त श्मपतेसे सबदिशा 
की भासित करतेपस ष्य स्थित ह १२ आर अजन 
गमते शतनास मिरेहयेमोतियो की माला कन्ध 
कै हाथों से शटीं तिन भूत्‌ ९8 जहा के ब्त हार 
से संयक्त होगये १३ दस्‌ भकार राजदूत चामर खिथनि- 
“राजते ह अस्थौत्‌ ्चरुद्यलात है मानो उदित्‌ च।लत 
चीरं सर्स्थनारायष्‌ की किरं प्रकाशित दत ६.४ इस 
„ कै उपरान्त ऊध्यरता ऋषिरयोके बृन्द यातेमय्‌ जह 
` याचित दीक्षित यथिष्ठिर असपत्न त्रत स्थित दै १९ 
एथ सै वाद्या क भय 


.. ओर वहां श्रीकृष्ण क उपर 


` ` द्रौकितं धूपके धूम कः आकाश मसर कदं मार 


९६८ : ` ` जेमिनिपुराण्‌ मप्‌ प ¦ 
शया अस्यात्‌ प्णहुम -१६ब्‌ वह्‌! विरज कटु न्म १. 
पीर सेना धम्मैराज ते चलत दप स श्रीकृष्ण कर ४ 
पवित 3७ दस प्रकार श्रीहरे क सगत सव राजाथ: 
् कते हये रहा महाबुद्धि चज्यन, न इग मदु 
नोक १८ नमस्कार भोर आनन्दस आछन्गुन्‌ कर. 
 राजाश्रोकेदङ्रौनक्ियि क गान्धार कन्ती देवकी व पित॑: 
ञ्य धृतराघ्र विदुर से धन्य बीस 1. चह रार्जाभो [1 
पित १९1 २० विषया मे रतनरीरविष्फमक्त चन्द्‌ . 
भआयाहञा. प्रा है देखो ` जर हे धृत मह पत ( 
रजाओं मे मेष नानंप्रकार के बीरों म आगे गणृनाके 
योग्य बीरयम्बो नामं. राजा . तुम्हरे खगे. समस्कर 
करता है २१। २२ ओर यह्‌ मयुरकेतु नम राजा नित्‌ 
है जे श्वीहरिकेभी भेदन करने से भि न्दी दा जार 
अपने धम्म से बीरजनीं को तरएके समान अपन. बापु 
रूपी वायसे उडदेता हे २३ दसकं यह ` विम्‌वि्‌ कट 
देखो यह्‌ बश्ुवाहून-राजा सुम्दश्ुद्ी तुम्दुर सवनमरत 
 सदसभिपुत्र जिसके प्रतापरपासुध्य तदन शन्नभं 
का कमटरूपीभरख बरसे गतहोकंर सकुचिजातादै २४ 
जोर. जो शेषरजके भवन से मणिराया व जसननामू 
की देह मे बिलसनेवाखाः विष. धारणः. किया व जिसने 
जाहवीजके अग्निरूपी शाप से दग्धकरक (पर ब्राध्त्‌। 
सुयक्त हमको जिलाया २५.अर्‌ हे राजा हंसध्वज क 
 दखाुहार्‌ चरणा को ्रणतह नसर्हसष्वजं कं महाः 
:. ` वर पुत्रौ ने पावैतीपतिः शिवजी `को. २६.धभायुत 









¦  जेमिनिपुराणभाषा। , : %६< 
अपन शिर पसन्नहो दिये ओर हे जनाधिप | जिसने | 
सब बीरोको समरम श्रपने पृतापसु डबरा २७ सो 
कएपुच्र षुषङेत्‌ प्रणत ह देखो आर हे म रष.| चल्‌। 
नीखध्वज उहिकै खडि देखो जिनके अथ. अग्निने 
तिप्त सेन्यकौ सस्माकेया तब हुमरोगोको बडा संशय 
हुआ इतनीकथा सुनाय जमति बोले कि तत्पश्चात्‌ ` 
सव राजाओंी राजा धृतरा पजनकरी एर. तब सब ` 
-राजास्रोते जके महात्मा धम्रसजक। बदन २८।२९ ` 
तव महासा धमराज कै मन्द्र का अजन ने जाय 
धमराज से नमस्कार किया तन युधिष्ठिरं आगे स्थित 
हो अङ्कमे मिरे आर्‌ भीमसेन च अर लृद्धकी हर्षित 
हो अज्चुन ने बन्दनाकी ३० तव्‌ कृन्त न्‌ शर तोमरा ` 
दिको से विदारित पत्रक भात्‌ तलक खडी अङ्क 
से लगाय बारपर्‌ ह्व पै उत्पन्न जल छोड्नेटगा ६१ 
. ओर भ्रियवालक कणपुत्र क अङ्क ठगाय मस्तक 
यकर बो मि हे दषकेतु ष्टस्य सब सैन्य रत्नि- . 
त हई हे ३२ इसके उपन्त कुन्ती नन्दित धम 


. राज के मन्दिर मे जाय्‌ स्थितहृदे तन च ऋषियों 


क वितं अथात्‌: क्षत्रयज्ञ कृरनेगये ३३ पुनि 
; दीक्षायक्त धमक्षत्र म परमो को भ्रहणकर सुन्दर कर. 
:वोलीदरौपदी ओर आषधा अ. न्को सङ्गस्य ओर . 
` ष्णादिक सत्‌ राजा पीठ पीठे से दलन सर व कुन्ती 
< देवीः वरविनी यशोदा चन्दन जठ कृषूर युधिष्ठर 
प॒र सीचनेरु्गी वः ब्राह्म सपल्लीक कदे सिया क 


से $, क 
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समेत मन्त्र पटिकरमलगे ३४। ३६ तंक उपरान्त; 
्षत्रको कषण करके.ईयोका 'एकस्थानं करतेमये ओरं 
` चारसो मन्त्रोकरके उन दइटका आचर करतंभय 2.9. 
ओर . विधिपवेक चास वेदो के जाननेष्राे. व्यापतादिक 
ऋषियों से प्रेरित ओर जनोकरके जो बन्दित वकः 
दारभ्य स॒निं सो प्रथम एकसवशको चिती कष स्थानः 
करतेभये स्य तिका सुषणख्य. आर हषास्य नामः 
होतामया अरं जो चारसो इट ह तिनङ्गा उ सुण 
पक्षी का यज्ञ वेदिथां करके दक्षिणपक्ष बनाया फिर एक. 
सो चवाखीस रके वामपन्च बनाया ३९४० बर 
मध्यमं एकसोकरके पुच्छबनाद्र चरि एक्तीसकरफेःउप. 
कामख बनाया आर उसी पक्षी करके हितीयः हिगणः 
करक एक चितीकर्तेभये आर तीर दर्शो हिगणः 
करके फिर चाथा आर पंचव सपणक्न प्रच प्रप्तुमयाः 
आर बहुत दटाकरक भच्छादृत दृतामया अ।र इड: 
पणिडत्‌ अष्टद्ारकयक्त.एक रमणीयमण्डप. बनातेभयैः 
` आर याज्ञिकननोकरके सन्दर जो ण्डंह तिसको सुन्द 
र पताका यक्त.करतेमे ९१।५४.र बः खेरकेः 
टकषकेखम्मा बनातेभये ओर .सातपलाशकहे छथलके 
दत्ताकेमी खम्भावनाये सोर ऋषियों ने पाचरटेष्मातक : 
जोवृक्षहे तिनको आर प्र्चवेटवरचतेभयं तिस्तमेचषालौः 
से मूषित करतेसये.योर तीनवेदिका बनातेमये.जौररम-- 


` ` . णीय च्वाक्रो रचतेमये जोर सोहोमकरनेको चवा स्था- ` 


. - पित करतेभथ ९९1९६ अर हे रजन  ेकङुती सुची 


| जेमिनिपुराण माषा। ७१ ` ` 
पाठ रखतेमये ओर खोहित मोचं ब सोमवल्ली व 
मसर ४७ उस्षमंडप मं ये संपृणं रखतेभये तिसीप्रकार 
से एकरमणीय उलखल कहे ओखरी धरतेमये ओर बहुत 
प्रकार से पजाकी सामभ्री उसमंडपमं रखतेभये ४८ आर 
उसमें बकदूरम्य्‌ व पितामह व्यास द्माचा््यं किये 
-जातेभये ओर बड़े २ तेजस्वी € वामदेव,वसिष्ट गा 
तम, अत्रि, पराशर, भारद्वाज, जामद्ग्, कंदल्‌, 
भागुरि, रेभ्य, सुमन्तु, कोडिन्य, जतृकणएय, गालव, स" : 

भरि लेमशादिकं ऋषि ऋतिज कियेजातिभये ५०।५१ 
` ओर दयरपाल रात्र के नाश करनेवठे मंत्‌ स रक्ता 
 -करफे धर्मराज के सहित उस पुन्दर यज्ञ म रगत 
. होते भये ५९ ओर विरवामित्, पुखहधौम्य, आरुणि 
."उपमन्यु, बायुमत्त, मधुर्ढन्द, अधिभाडक्‌ च सम । 
\. ऋषि उस अतिषु्दर यज्ञ मं हारपाल कनति भ्य 
<ये सम्पण ओरं नके. ्िवाय अन्य.९ ऋ।¶ 2।८८ 
` गचत धारण किये केशरिङगाये पदक सहव । 
, धर्मराज करे पृजाकियेजातेभये ५३ । ५4 (तस 
`“ अनन्तर धर्षत युधिष्ठिर से व दिव्य २ ।दहिन। न्‌ 
~ ये राजाभं स व्यास्जां बल # चासट क्या 


कै 
: सौरं पती के समेत अत्नि्छषि ओर अरुन्धती युक्त 
". बसिष्ठ सुकिमरी के समेत छृष्ण, सुभ २ सहित अ 
£ . न्‌ ब मायावती के सहित युक्त, गीर गङ्गन, 
.. छेनेके अर्थं मगातट मे जाव अर गृहीतपाणी उसा क 
^, नने अनिरुद्ध;  हिडम्वा कं स्त मीमध्न अर 


श व 
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घ्रमद्रा के समेत बृषकेत ओर ` लीरुषिती के. सहितः 
मय॒रकेतः ओर प्रमावती कं सहित - यवना, पुनन्दा ` 
के सित नीलफेत, धमिह्लाके सित अनुशाल्व मरः: 
ज्ञास गङ्जरुं फे सहित कठशा का राजा क 
सं लियो के सहित रेवं जेभिनिजी बोस कि:इस , 
` सरकार व्यासजीकी आज्ञाको पय-अपना.२.सया कं 
सहित आनन्दपुवेक गङ्भजङ खेनेवास्ते सव राजा श्रः: 
स्थान करतेभये ५६।-६२ हे राजन्न । जिस. समयम 
सब राना गह्जखको लेनेव्रास्ते जातेमयं उस समयः 
मर बडे २.रमरणीय वाजा बजनेखगे ६३ .आर ब्रह्मणाः 
दिक गो जनह सो भोरहाथियोपं सवरारकुमारी शंखशृब्द्‌. 

 सुनतीहूई मुक्ताफल को वषतीभईे ६४ जर तिरी 
समय म सुनिसोग वेदपाठ -करनेलम. अर गति सः 
निपुण गाथक्जन्‌ गनेलगे-जोर ॥तिसी समय म॑. ष्य, 
करनेभं निपुए रत्यक नाचनेलगे ६५ आर देवको कृतीः 
को अगेकरके नानाप्रकार क -श्रह्ारो प युक्तं भगवान्‌. 
श्रीङृष्णचन्द्र जातेमयं ६६ तिप्तसमयम कृतान; इष्ण 
का वख पकड्कं रुकिमणीके चद्ठम्‌ बाधादरया ६ ५.उघः 
कालम उस. महाआनन्दको रेखकरके - इष्णचनद्रःकाः 
` भमन्‌ सस्यूमामा.सेकहने वरास्ते यनिसत्तम. नारद जीः 
` सतपभामकघरम ६८ जाय बारे किह सस्यनमे, कृष्यः. 
 बल्वमे। मेरेद्चनं सुनो यज्ञके आरम्म मे-नानस्रकारकेः 

राजाजा क समागमम-६९ छष्णएकंरकं सयुक्त रुक्मिणी 


` . बहुतमानक नातहाकर जललनका जाता हं ७ ° यदित 


| „ जेभिनिपुराण माषा । [ ९७१ 
5 चरत ह चामर निके धारण कियागथा है 


६ 


। छत्र जक सा जती हष्णक्े आश्य राज्धन्पानं 
,कृ। वह पताह अन्य खी तषी पात्री ७१ अर है ससे 
:. जक्ष सथपुत्रकराम आर्‌ प्रपोत्र अनिरुदहै सो घर 
„ के(वेषयत तुभकरके निश्च्यसे कतै शयनक्रियायय। सो 
: कह ७२ भगवान्‌ दृष्णचन््र॑जी सृखकी निपएता प 
` समप्ह्मे तुमको दखके तुमको वेह क्योनह् देगयेऽ३ 
, तय्‌ स्यमासा वाली क है यनिसत्तम। यहाषिषे गोविन्द्‌ 
 मेरघरमे हैँ उनके्हित जल लेनेनातीष तोन समागम 
` पमष देखो जेमिनिजीनोले कि नाश्द्मुनि सव्यमामाके म 
. न्द्रमें गरुड्ध्वजक्षे देख केशवी बोरुकितुत सममं 
` देखपहदे्च ७४ ।.७९ चौर अव सत्यकिथरसे देखतष्ट 
` सो यह्‌ पके विस्पयहोताहै ब सम्भतदेतेहुये युधिषिर 
क श्यामेभा म्रद दख पडा ७६. दत्यनामा कर्क 
. यक्तं दप्रक!र जातेष है जगद्पते । जामा जावा तव माः 


ॐ ९ 


८12 


¢ 
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धवो निकले टेख नाश्दसी तिसघरसे जतिभये ७७ 
फिर नास्ति अन्यत्र जाम्यवती के चरप्रगये जाम्ब ` 

. वतीसे यह्‌ कदुतेहुये यवेशच करक ७द्‌ नारटुजा बड 

: कि हे नाता | घरमे कथा बठह तजक मन्द्रम्‌ गङ्खाजा 
का जलने खो नष ग ह जह अपह ७€ मूध 
भगवान्‌ सस्यमामा व रकिमिसी की सथ खय जति € 

` तव-जास्थवती ते कहा मि स्य केटाक्शा सम्य (लया 

` तिनके यक्षी ह ८० जि स्ीकां उदक च कृष्ण ` 
चनद जिमेल सानिनी दस सर्णय समागत साघु 


७ जेमिनिपराण सषा } 1 
ङे मध्यं म अपमानितत न जीवेगी. ८3. जेभिनिजीः 
बो फि तहां मी बद्धपस्लव माधवको देख मुनिसत्तमः 
नारदजी अन्य गोपियों के मन्दिरो मे -घूमते भये ८२: 
ओओ यह मानते मये कि ये सम्पूणं मन्द्र सहित ष्ण 
केह ओर देवि नारदजी फिर पाणडव के मण्डप म आय 
.. ऋलिजां करके सित सनातन इृष्णचन्द्र क स्तुत. 
करते खडेहूये सम्पण राजा वश के सहित्‌ ८३. = ४. 
गंगाजी के तटबिषे जातेसये ओर महात्रीरा से मरीमाति. 
रततित आनन्द कै युक्त कृष्णचन्द के सहित व्यास्‌ करके 
जऊ अभिमन्त्रित हआ ओर जरु देवता पुनेगये ८९ 
ओर हे नराधिप | तिसकाठ मे व्याप्तजी सहितःपुष्याकेः 
` केल्र भरफे अनया के हाथ मं देतेमये र पिर: 
अरुन्धतीं एक सुवणं केपरिपूणं काक तिन सिदत्माः 
मुनीश्वर $ अगे ग्रहण करती मदं ८६ । ८७ आरः 
रुक्मिणी अपने भस्तक्‌ मे जल पे पणं स्नेह से अ~: 
न्धती करे दियाहुञ्मा रटत गंमाके किनारे आनन्द सेः 
शिर म॑ ठेतीभह ८८ दसके. भनन्तर वशिष्ठः की प्रियां : 
सतीर््विमणी से बोली कि घरके निषे हेभदरे। नो तम्हाराः 
शर पुष्प मार करके कप्रता ह सो.-८& तिप.शिस्मेःः 
मते यहु कटश धरा हं तिस करके.पीडित तो नही हैः 
अरुन्धत कं वचन्‌ सुनकर सुभद्रा नेये बचन कटःक्षि 
६ माता.यह्‌ भारका सहेद्‌ देखो जिन करके दाथ.म. 
गाञपके अथ सातदिन अपनी लीला-करके गोव्देन घः. 
, शगयाहे तनक यह्‌ रु किभणी रंतदिनंहृदय मे धारण ध 


च (० क 


& जमिनिपुरण भाषा । ४७५ 
 .करके कांपती नही पतित्रताञ्मो कां धर्मं केवल इसने 
. किया ह ९०।९२ तव्ररुकिभणी बोटीकि सेशत्रतत देख 
` करफे समद्रा अरज॑नको सदैव दद्य मं धारण करतीनि 
व्यद सुखकोप्राप्त होती ह ९३ इतनी कृथा सुनाय जे 
` मिनिजी बोले कि सप्रकार कहती सो सम्पणे अपनेपुष्पं 
` वमौङ्िककेमाला धारय ञ्गियेहुयेरेसे शिरा मेकला ठे . 
कर पतिर्यो के समेतरेसी यज्ञवाटे पराहुईैजहां गङ्ग ` 
` शंख पट्टा फे समेत ९४। ९९ बिबिधप्रकारके वीणा ` 
भेरी कटक बाजरहे ह तहां पुणयकारी जर्खेकरं घोडा 
` अन्हवायागया जोर द्रोपदी धमंराजकशङे अच्छे 
` पनित यज्ञस्तस्भमे बांघागय ९६॥ 
| इत्याश्वमेधिकरेपषैणिनैमिनीयैमापायां जलयात्रावनमाम 
भिपणठितिपो ऽध्यायः ६३ ॥ 


 चचौसटवां अध्याय॥ 


[+ काः +) 


` सैमिनिजी बोले किं तदनन्तर युधधिरज।। =“ 
ज्ञाते यज्ञहोतेसन्ते यज्ञ विद्‌[विधानरत युधिष्ठिर भ॑त्नितं 
` जलो ते स्नानकरयि जातेमये १ आर माम अञ्जन, . 
श्री्कष्णचन््र के सष्ित सम्पूण उस यज्ञ म ककत। 
ये सोई शीङ्कष्णचन्द्र आालन्ञानी सुनिया कं पादश , 
नकट पेरधीय करक २ आपही इष्णचन्द्र उनन्हचध्‌। 


क वैटतिमेये सो ऋषिलोग बेठकर बल्ल धार › 
. ३. जिन ऋषिर्योकर -देह चन्दून्‌ स सगन्धित हं र 
दिव्य अलङ्कारो करके भूषितत दं जर भाला कोप- ` 


। १५ 


५७६ जेभिनिपुराए.भाषा1 . 
हिर है ओर यज्ञमैषी मालः जिनको. दियेगय्‌ ६ अ 
कुरर बीट इत्यादिर्‌ जिनको दियेगये हँ ० सरसुक्छ 
फौदापर वैहे है सौर कम्मं फण्डयादिकोकरके स्तुततिः 
को घ्रा हे यजन्‌ उत्तससय युधिष्ठिरक हुम अन्लदेवः 
स्मलदेद देसा शब्द्‌ बडे छलाह होतामया ५ अर 
युिष्ठिस्जीक्ी यङ्लमं नानपन्नर क ब्रह्मसकर मागम 
मर सवशे, र्द, विर २ घल & गजः; चश्च, २५, द्‌ 
जारं भौ. स्थद्न, छत्र, चामर, दृ सीदाकक गणःणथ्व्ी 
७ ओर मन्दिर वधन अर्थियो कोःव इतरं ब्राह्मणादि 
क्छ दिथाजातमया अर जिक््कार जा त्रयथा समि 
दियणथा<स्तानकियेहुये यज्ञकमभ दीक्षित युधिर 
सुकलादनपर बैठ करके छोडकर मगा ९ वीरे किषद 
दप भ्न होतीमद् आर ये श्रुति उसके चे पदेतं 
मयं कि हि अपोधोटक्| है जलके पीनसे] तभ जंक 
 .परियोतुमक्े वेकं हेमा १ ० दघप्रकर युधिष्ठिर फे वचनं 
` सुन घोड़ा अपनाक्दन पएटकारगेलमा अर  ङष्यचन््र 
 आनन्दुफषक देश्नेलभा ११. आर दह्‌ फंसाने 
स च्पना-्भिग्राय नद्रसे कहुताभण सो एेसाघोड 


का अभिप्राय जानकर नङ युधिष्ठिर स बोरे १९ किः 
हु राजन्द्र ! चोडा कहूताहे छि हस स्वगो न जगे तवः 

वुधश्ठर्ज नकुटसे कहुते भये किर २-यज्ञा मं संषः 
घोड़ा स्वग गमे ह तो इसयक्षमे घोडषेनिमे स्य 
` दीषहं तत्र नद्ुखने कहु कि आर .२ यज्ञो म शरीङ्कस्यं 


चन्दर कमकत नय व्‌ मन्व यज्ञम्‌ स्वग दश्सफड 


4 2! 
८.० ६ 


१, 2 


^ 


0/4 


„9 


2 


९4 


जेमिनिपएराए भाषा | ७७ 
४ चार्‌ एथ्यी के विषे इत यज्ञम आप 
च 


4 | ह स। ६ यज्ञ करनं वार [ हुमाषी 
म द्ञ्ण भगत न्‌ (स्थति दख १५ नकुले 
६ धगशज | तुष्दारी यज्ञ म घोडा 
१५८१।९९।1६ दसय अनन्तर स्माकं स्साप्‌ से 
समन्वित जा घोड़ा है तिसको ब भगवान्‌ को शनाखेग 
न प स्याद कपरह त्‌ु [म्‌ ह तकरणे पस वचन 
सम्भासं दधे चीड़ान सुना १६। ३७ अर थुपमे बांधे 
हये घोड़ा को परष्पं के सहित वाह्मरादिक अभिमन्त्रण ` 
करते भये तत घौस्यजी बीरे क्रि है मीम) तमत्तएमान्न 
निद्र खदेर १८ जब तक ह महामते | इस चौडा . 
की हम परीक्षा ष्टं तिके अनन्तर धास्य घोडा का 
वासकर्णं कहे षांयाकान द्नाते भये १९ ता हे जनमरजय।| 
 तिद्ीस्त्य थं उष के कान क्षीरं धारा.निकलता भ 
सो यह्‌ जीरकी धारा दैखके सस्पृशं जन कड आप्वर्थकते ` - ` 
आघ्टुये कि घोडे क कान दध्‌ नक्ला छन्तु रधर 
कुट्टभी न टेखपड़ा २० सो धस्य सनिसनसि बीं . 
कि हे मीभसैन | घौडाक्रा शिरकाये जिस घोड का निष 
काटे से पराण पुरषोत्तम जगत्‌नाय्‌ श्रीभगवान्‌ सन्तु 
हो ९१ तिषकारुमे बहुत प्रकार के वाजा वाजतभ 
तव मीमसेन ते उस्र घोडेका शिर तर्क्‌ स काटडखा 
ह जनमभजयं | सह शिश उपरा शया जर सर्च न 
भिराउश्च कालम्रं बहूगह्प सर्थ्मस्वान्दल का जातय 
भगवान्‌ श्रष्ष्यचन‰उत्त धोदाकं शह जानकर कउत 


9, # च +) 


2७८.  जंमिनिपुराण भाषा। | 
की लातीमें वेरके सिते मारते भये २२। २२ पाउस 


¢ _ 


 घोडाकेशरीरे चीरी धारा निकलंती भद सोउसक्षीर-. 


न 9 9 ह 


धारा को देखकरके छऋषिरोग यधष्ठिरसे बोर २४. 


ॐ केष, ष, 


हेरजन्‌ [इस प्रकारसे क्रिसीकी यज्ञमे घोडकी दृदस दूध; 


नहीं निकला भगवान्‌ छृष्एचन्द शद्ध जानकरके घम्म. 
पुत्र धिष्ठिरसे बोरे २५ किसीप्रकर से ऋषिलोग मीः 
शुध घोडाको देखकररफे धम॑राजते बोरेकं हे युधिष्ठिर । 
तम्हारयनज्ञ आज सणख्हु्ा सो यह्‌ बडीभाग्य ह २६. 
इसप्रकार पे श्रीकृष्णचन्द्र व ऋषियोके कहतेहुये घोडे 
के शरीर सै बडाअद्रत महानतेज निकलतामया सोह 
जनमेजय ! दह्‌ तेज भगवन्‌ कै सुख म प्रवेश करगया 
२.७ ततपवात्‌ वह गिराहखाशरीर कपके तुस्यहागयाः 
जेसे कि शिवजी फी देहसे गिरीहुडं विभूति शोमित दोः 
तिसी प्रकार से. उस घोडे का कपृरतुल्यं शारीर शोभित, 
हतामया २८. उस कपुर को . देखकरके.मसुनिलोगा-कोः 
अतीव आइचय्यं हुआ उसीसमयम वे मनिराग हीम, 
, कुण्डं उस कपुर हवन करतेभये २९ तिपस्यज्ञेमे भग- 
वात्‌ के समेत सपत्नीक रर्जा बटेये उसीघमय मेव्यासं 
ज सुवान कर्एरका रकर यह्‌ बाल क.३९२ हे वभा 

इन्दर ! घनसार कै समान राजाकरके दीह कलियुग मं 
महादुखम आहुति को इस महायज्ञ मे तम अहएकसे 
आर यहां मावो ३१ सो उसी समय म. इन्दर साक्षात्‌ 
वहा आय कहते भये. कि हमको -जवतक्ट. अक्षयातकि 

ह तभतकं अभक मुख से.अहुतिदो३२ जिस आहूति 


>. 


५ ० 0 - । 
क्रो देखकर मबद ठ 1 
न "भ “ 9 , ५५ । द्यत्र । भूतहय ह अर दसकं 
भाजन करण त बड़ कत्याण हागा तदनन्तर व्यास 
जी वसन्ते चेत्र दशम गुसपरार श्टेषा नः 
कषत्रम (इनद्रायस्वाहा ) दसप्रकारपे बिधिपुवैक हवन 
¦ करतेभये ३६। ३9 तिके अनन्तर वचन््ायिक देव 
~ ताञ को उरक मन्त्रसि यथाक्रम हुवनकरतेमये किर 
:.दिग्देवताओं फो उन्हीं के मत्ते विषिपूर्वक हूति 
" देतेमये २५ तिसस्षमय मे देवताओं के आगे धनसार 
अग्ने हवनकरतेमये सो उस्षहवनसे सम्पूणं चराचर 
जगत्‌ प्रसन्नहोतामया २६ सो उस होमधूमफरके राजा 
युधिष्ठिर पवित्र होगये आर प्रसन्च होकरके भीमसेन 
को मिरे बोलतेभये किदे भीमसेन हमारीथन्न आनद 
पूर्वक समातं सो यह बड़ीभाग्यहे २७ सो अत्र हम 
यज्ञान्ते अवश्रथस्नान करेगे इसमे कुछ संशय नह। 
: है जेमिनिजी बोले @ ऋषियों क सहित आ ृष्णचनद्र 
ने राजा युधिष्ठिर फो यज्ञान्त स्नान कराय ३८ ख % 
सहित व भीमसेनादिक.च राजान क युक्त युष धर्क। 
सोमपान व यथाक्रम अन्नप्राशन करतिभयं ३९ अ।र 
सम्पण ऋषियों फो खीर सवायकर जो बाकीरही सा 


सन्ध # कड ज की ०, +, 
-अ्पनाखतिमये उसस्तमयम बाजाओरे शब्दत दजन 


जयशाब्द्‌ करतेमये ० ओर गरायक्लोग युधिष्ठिर के 
 -पमीतोकरक धर्राजक्छी स्तति करतेभये फिर देवक 
 गुणगीतोकरके धमराज सतुत रतम ९ 

इत्यादिक लियोनि धमराज न राजन १ आर्‌ 
बन्धक समेत इन्ती बईमुखक्च प्रात फिर रजा 
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गये संषदि 


पपुत्तिफंरी फ़ यज्ञ श्र्ष्ण त श्त 
- १ सतुतिकरा ५५ 
॥ यर मरणा. सन्‌ सतुष्यं सवपाक से दटजाते . ` 
: हैआरसवेकरिकंपूजितधरतलमेस्थित हिते है ५६॥ ` 
इत्याश्यमेधिरेपैमिनैभिनीयेभापायादथिषिसभििकोनाम्‌ 
तु ःप्तप्रासधयायः ६४ ॥ | 
0 
सद्वा न्यथ॥ 
| र 0 0 न 
.: -जेमिनिजी बोले कि यज्ञन्त धै मीमसेनने मुनीरर ` 


` सर राजाय प्राथना कर विविधान्न से सहितहृष्य 
छे भोजन कराया 9 ननपेजय बीले बह्म सकषम 
राजा कैत जिर्ेयिगये ओर जि रौप सी बाख 
भी रसकाशक सीमन भीजन कराया कितने शस वनाथ 
तो कहौ त्रि म॒खस सुनते बडा आनन्द होता है २ 
जेपिनिजी बीरे है यजन्‌ घना जा भमिह्वत्‌ च क्रा 
तवीन श्लौ जर छते के जड़ मण्डप म्र चन्दन 
-पीटाश्रौ मै कबर सरल्स्थापित अनक पुष्पं ५९९ स॑ 
यक्त शोभित दर्रे ये २} ¢ आर चपट #६।९ ५ 
दो श्ल के दीपो ते युक सुषएकम थार। ९५.९५१ 
अग्ने धरी जातीमदं ५ चार (एर करा धल हि 
पपौ शो तिस्र करलेकटी अर भकार ए 
> ननीय ह ओर ष्व गुग्गुख्की धूप्‌. त-स 


भनीय ह 
नौ वक्षित. अमल कह तिङ मण्डप सृगन्धितत 
जलत पादमक्षाखन के पैर पाराय ०९ सुण के 

ते भये ६1 ७ तिके 


पा्र-पान्र परतिर्त कभस्डर्‌ सुर्‌ 


( ( 3 >, 


० 


दर जमनिपुराण माषा) ; 
उपरान्त भीमसेन र्सक्षरके युक्त दधको डाखते भये सोः 
थाली सै चन्द्रनिन्यकी माति.उदित तिके ब्रह्मणं 
दे देषा ८ ॐर्‌ कुन्दयुष्द्‌ के. समान अमावस. मतिः 
उदकी दाछके युक्त देखते भये ब पष्प पत्र.फट मख व 
दासुरक्चषकी छलक यजन इखतेभये जर कटुतीद् 
इत्यादिका एरक युक्त व्यञ्जन मीभसंन यज्ञप्वक्‌ बनते 
मये.९ । १० उसीक्रार मे एक -बाह्यए पुज कोदेखः 
करके न्य ब्राह्मं से पता मया किये नघीन वसतु 
जो हमने देखा कथाह हसे कही ११ उस महाः 
दिप्रकतो पते हुये अपन. को-उसमे अधिक जानक क. 
वाया कि यह चन्द्रमा का सो भ्रकार से. खण्डित खडः 
`. तुम जानः १९. दसात्रकार सेप्रकं कहत ` इय ता. 
सपय फेनी रक्सो उनको अपनी थाठी मं द लकरं 
के बडे चिस्सयंको अ्तहुमा १३. तब बड़ तपस्वी वायु 
सक्ष भाले फि धमराजका सितपत्न करके युक्त उत्ररस्पन्तः 
हुमा हं १५ ओर. दन्तोलुखरिमनि लंड को देख 
करके बचन बोले किं हम द्रसक्रो आदुम्बर कहे गूलर 
ॐ फएढ जानते है १५ ओर को ब्राह्चणं मातको-कटज 
, क पुष्प कटुतभिखा अर्‌ फो मुनिश्रेष्ठ -करजिकावं 
कोद कतक मानतासया ३६ सर कोदब्रह्मस संवरणं 
-भक्ाश्च क तुस्य. बरगद: के. पलक संयैका स्थचक्र ह्‌ 
„ मरे जागे गिर कदता-भया १७. ओर कोरे .प्राक्षारसं 
 . फो च्‌ कोद भ्राखके रंतको वदे आनन्दे पीतिभये रौर 
. समकर मध्यम चतक युक बेर गिरतेहं १८ तिनको कार 


ग 


॥ 


1 जेमिनिषए ¦ तम १ 
के पिय $ रषय एल असे मात 
भये जर फो पनिपिताग्य रषे च: ` अयत्‌ लाते 
मर कदि मुनपिताभ्य करके ब मण्डप धापन 
-भ)र मुनिं ण मध्यमं डालके बहे पुलको प्रा हता 
भया सो श्र को र्डल खाता मोक्ष सुखो 
तच्छ मानता भया १९। २० इस प्रकर ते ्ा्मए 
-पतरियादिकसमपूणेजन्‌ उप महनञोसव. म भीमसेन ` 
कृरके भोजन करायेगये २१अोर दिष्य २ चन्दनोकररे 
युक्त सच्‌ ब्राह्मण सन्तुष्ट क्ििगयेओर चन्रवत्‌ताम्बूक 
देखकर फे वड़े विस्मय को प्रा हेतेमये २९ हम ` 
लोग सूले २ पतते बनमे काटकर र खातिरहे अन्‌ सो 
पतते रस के जाननेवारे भीमसेन करके ताम्बूल कियेगये 
,२२ जैमिनिजी बते मि तराह्मणादिक व वे पराक्रमी ` 
 क्षत्नियादि् फे व हष्णके सहित यज्ञमण्डप मे बैठे 
कि उसतीसमय ९९ षिवाद्‌ करते हुये दोत्राह्मण समत 
` युधिष्ठिरे पाप आयकरे वदन बोरे कि है महामते, ` 
यमराज | तुम हमार विवाद अच्तेभकार से हडाओ 
तव शजाने कहा सि वकदास््य वशिष्ठ चत्र इत्यादिक ` 
ऋषि बडे मनस्वी जहापर समा मं दै तहंपर वादका . 
क्याहैसोहे वित्र | तुम अपनार कारण च्रखणद्‌ ` 
कटो २५।२७ तव एक ब्राहमण ते इदा ष इन्दनिज- ` 
पना खेत यथाक्रम हमरि हाथमे दिवा आ९ फिर मतं 
ठेखिया है राजन्‌! उपलेतते मांडा निरला२८९ररघ ` 
लेत नो .धान्य उत्स हेता है सो हृपको ध्य कदु 
लेना योग्य है व.उपका साड हमको ब्रह नह उत । 


9\ (५ (५ 


८५ जेमिनिपएशण माषा । 
हमं नग निश्चयकरके हमारा वह नही है २९ भरर रे 
राजन्‌ हमकरकेत्याञ्य वहु साड दनक प्राह्यहं अथत्‌ 
ठेना याम्य हे सो हमको ये सांदाकरकफे मख्ञ्ज व्राह्मण 
दुःखदेते ह ३० ततर युधिष्ठिर बोले फ दै मवु ! तुम 
सत्यफषो दस ब्राह्मणको स्या हुःखदतेहो जी पदर तुमनं 
द्भ्य तहं द ह तो तम उल्का अ्रहुणकसे ३१ तबद्ितीय 
बराह्मणे कहाकि हे धमंनन्द्न ! हमने वह्‌ सतद्सरे को 
` सनपेणकरिया उक्षे नो कठ उष्पन्च हो ताहू सो सत्र उसी 
बरह्यणका है हमारा नह एसे बचनसुन किष्टसतेहुये श्री- 
कष्यचन्द्र शाले फट्‌ प्रन! तुम नसहनाटट्य ३२) 
३३ सो ब्रह्मण क्स्य स सन्त॒ष्टष्कर सब धन राजा 
के मन्दिरमे धरकफेउस्च दिनका विचारते हये अपन रधर 
को शये ३४ तव रजा युधिष्ठरने कहा फ हे क्वष्णचन्द्र †. 
सवके देखते हुये इत समथ भे आपने निणंष्‌ क्यो नद 
क्षिया हे विभो | यह्‌ हमको षडा विस्मय हू ३५ तब श्रीप्- 
प्पजीने कहा कर तुम्हार समीपम षि भोर राजारोग 
बड़ आनन्द्‌स बठह व ॒ज्ञान्तभसम्पणजन च्मानन्द्कों ` 
प्राप्त हं इस मध्यमन्याय कसे होक ३६ हे रजन्‌ ! 
इसङे तीसरे महीने म बड़ाघोर कटि अविभा तंबयेत्रा- ` 
णा द्रव्यका विचाद्‌ क्रतं इये परस्पर तीड्ना करते 
धसां मारते हुये बारबारः को पकड युद्ध करते एये आर 
ग॑खनखास कार्त छ] चलयास ताडत दभ्रं समाप 
भवम ३७।३८ तव तुभं उश्च ध्नश्नो दो प्रकार द्र 
आधा २ उन ब्राह्मणको देउगे च्रौर कलियुग ते ब्राह्मण 


। भंमिनिपुराण माषा। ४८ 
ठग आचारवदसे वजितहीगे ६९ अरराजाटोग धरम 
-से हानहग तव स्पूं भजा दुःखदे उर सरोग 
-अधघम्पा धक्‌ हवी व क्रोधी हमे ४० आर्‌ सुवा व मघ 
म रानहुाग्‌ अपर सम्पूण स्यसली हूगं अर सदा दुवा 
व पितरो फे कायसं व द्ाघ्र व लीक पोषणम च ब्राह्म 
णार्थं धनम स्वस्यकहे थाडादगे आर है राजन्‌। कलि- 
य॒मम्‌ सदटोगं वेगयाकं धरम्‌ बडहुषक्ष रह ४१।४२ 
आर जुष इत्यादिके व्यसुना भ बहुत धन्‌ स जा 
ओर फएटाहु्या जीशंवबख तो अपनी माताको ४३२२ 
वेद्या घ पश्चरी कहे पश्पातेमे रहनवालं सक पताः 
म्बर पष्िरायैमे अर करवीर स्‌ उत्पक्च कट क युक्त 
धतरा फर श्रिवजीके मन्दिर भ खंजार्थग सुर्‌ बदा 
अच्छा कमनरुषी भाला व कपुर चन्दन व ककव 
वेमा व कुला श्ियोके घरं यजाय अ॥९ उत्‌ २९, 
यग मादा पिताक बड़ा ुःखदेमे ४५।५४६ उ ९ च! 
सौग सिक रजवे समान सेवक हग हसम्रकरत 
अपी अपनी द्वियाक्रा लछाल्लनकृरके भाताजाक। ताडन 
कुरे ७ चर साप सपर्‌ च्‌ बहन! कटिथुगमं जिस ` 
तरते बाख हदयम्‌ मारे वहा जलवत्‌ प्मप्रिय कवन 
कहेगे 9८ ओर देवताआ। व ब्ल मै दिश्वनप्चन्‌ 
वरे र कलियुग म्‌ ब्राह्मण, क्न पेदृय, गरष, 


अपने २ कमै से अषटदगे ९९ अर अ २ कसको ` 
ल्यामकरके सव दुसरे कसम भ्रव ६ । जैमिनिजी , 
कोख करि इसप्रकार भयक्तो देनेकरे -कयुग # धम्म 


८६. . ` ` ` ` जेभिनिपुराण माषा 1 
छूष्णमगवान्‌ कतेमये तिसके अनन्तर यज्ञान्तम कृष्णं 
पाएदवाद्क्‌ वर कथाः कर्ट्‌त नय ९५.॥ 


छ. (4 क 


एत्याश्वमेधिेपधणिनपितीयेभाषायादलिषंमेषयनोनाम 
पश्चषषित पो ऽध्यायः ६५ ॥ 


छाल्टं अध्याय ॥ 


जेभिनिजी बोले कि हे राजशादंर, जनमेजयम 
` यज्ञ जश्वमेधकी निदक्िमरं जो बदा श्रश्चयै होतामय। 
सो घनो १ कि जब ब्राह्मण म अष्ट वज्ञातिपम्बन्धी व 
दीन अन्ध कपण त॑पितहुषे २.उसी समय सम्पूण दिश 
म बड्ाशब्द्‌ हृजा ओर सहारा थथिष्ठुर के. मस्तं 
के ऊपर पुष्षकी बषाहुदं २.तिसपतमय म॑-धमपुत्र यु 
धिटिर महागवेको प्राप्तये तो तिसी कलमे रुकपपान 
नात नकर कड्‌ न्योरा बिरुपते निका ४.जर्‌ ह राजन्‌ 
बले समान शब्दं किया. बारम्बार शब्डको करतें 
भया सो घन सम्पण ब्राह्म उ शजाल्लोगोः के हदय 
उस शब्दको सुनके बड़त्रास हुमा ५ आर वह्‌ बडादीर., , 
बिख्म शयनक्रनेवारा बडा न्यो. मनष्यके तमान: 
` बचन मोखा § हे राजन्‌ [यह्‌ तुम्हारा यज्ञ सत्तम 
भी समान नही हुमा & ओर फिर तम केसेहो कि उवः: 
डति कदे -खेतकाटने ॐ.उपरीन्त-नो सेमे बाकीजल 
. -& उसके टत्तस जीतेहो व कुरुतेन के .रहनेवखिह.व ` 
बदान्यक्हे दानसं अन्यहू सोहे जनमेजय उसन्योराक्रा . 
, वन्‌ सुनक सच्‌ त्राह्मणोरदक चंड विसमयको प्राप्तये ~ 
तिस अनन्तर सम्पदं व्राह्मण नकल पात अकर 


| जेभिनिपराण भाषा । । 
पुक्ठतेभये ७।८ 8 क 
८ 1कृ तुम्‌ हस यज्ञम कपि प्र्तहुये जर 
तमको स्या बल है मौर तम्हार कया सनाहै व तुम्हार 
स्थान कां ह ९ भोर जा तुम यज्ञकी निन्दा करते हो 
सो तमच्ो हम कैसे जानै मौर केसी यज्ञै कि बराल्ञा- 
सार बडे २ याज्ञको से फीगद दं व जिसधरकारसे शाज्ञ 
चन्यायपने छिखाहै उसी घकारसे कीगदे दं अर विधिः 
पुवेक शाखवेतता पुषा करक पूमनय महत्मना क 
पजा इस यन्न मै कीश हे १०।११ आर्‌ मनतपुच्वक्‌ 
अम्निहवन की ग है आर अमत्सर अथ्‌त्‌ कराध सं 
वर्जित दान दियागया ह अर्‌ बहुत धकारा # दन्‌ स 
पृजनीय व्राह्मण सन्तुष्ट हये ट १९ अ।९ थद करकक्ष 
त्रियं संत हुये द जर दसस भरादकरक पताम <^ 
तुष्ट हये हँ ओर पान्‌ पषण क वैश्यादिक सन्तुष्ट . 
हे ह जौर कामों करके शुद्र व जिया सन्तु इद ९ 1 
ऋआौर हास्यो व दानो तथा माभबाद। कर एक्‌ २ 
-जन व ज्ञात्तिसस्बन्धी सन्तुष्ट ईय ह आरशजा युधष्ुर 
कती पचित्रता करे सवजन सन्तुष्ट हये १४२२६ ' 


करे देवता ठोग सन्तुष्ट हये ह ओर शता करकं श॒र- 


णार्थ सन्तष्टहपे दं गो इस ब्राह्म की सभामन्युनहृजा 


ले सो कहो १५ ओर श्रद्‌ करन च, वाक्य तुम्हारी 
व बड़े पण्डित दिव्यरूपको धरनबाल ९ समि 
। र कहने क योग्य ह। 
3६ दसं प्रकार ब्राह्मे करक जम पष्ठागया तो दस 
-करये बह न्योर बो कि .हैत्रलप। [ हम .गरवै-करके 


द - ----जेमिनिपुशस सषा]. 
` - क्रमु भह -बीले हं जो भने कहा सो तुमखोम सुनेह। 
छि यह यज्ञस्य. तुस्य मी नही ह क.उडदत्व 
बेद्‌न्यव कुरुक्षेत्र के बसनेदार हम अनच्यश्रतन.सेःकः 
हैते" तमं सना फि १५१९ जी एक हगयरामहाखद्त्‌ 
वरित्र.सोहुमने दसा फ धमकनन घभज्ञाररक युक 
कृशकेतरम एक उद्मतेब्राह्मण कपेतीदी सत्तमा स्थते 
पत्र मायु ब एतीहू क तमेत तपस्या वयमानृधा२९) 
२१ जिप्तके धाधीश्ची रा धमात्मा जितेन्द्रिय सदन 
ह्मण अंव्यकारपे ब्राह्मणो के. साथ निच्छही मोजन्‌ कं 
` ताथा जर्‌ उच कपोतम्‌ बराह्मणं को बड़ -दुरहण 
 इक्षप्डाहे विप्रो उदको अन्रकाःसंचयन भयौ 
धात्‌ अन्न.उसक नं रहा२२।.२२.जर जब-संब ज 
धियो स क्षीण होतामथा क्र बह इष्यःसः हनः हज 
तः उक्र सवक्रोसःम माजन न मस-२४ता खम्बण 
कुटुम्बी कषुधा करक युक बतमानहुय स शुपक्ष के मध्य 
-मसधनासयसं के तपतहुये तपर क्धासे पीडित तपस्या 
म॑ [स्थत उस व्राह्मण को -परिननोःके-समेत्‌ उछी 


४० 


न्म वरालहुञा १९ .।-२६.सः त्रष्मण.-चाधपदकृ.- क्षा 


` करकं युक्त. जलक्रो -पाकरके- परिजनो के.सथ- अपना 
, कार -व्थतात करता्रया.२७ तिके ` उपरान्त. छक्यं 
` ` ऋलस् तान्य्‌ यवको यज्ञ करताभया सो -उसीयवं 
. करकी च तप्रस्नालाग उसके.सतुाः करतेभये २८ भर 
` सन्ध्या गाद्त्यादकजपकरकेयथाविधिःसम्निःमः 
“ . वन. करकं एक्‌ ९ प्थालाभरः जघ्न. सव तपरैवी -विभराभ 


६ . म॑मिनिपुशण भाषा। ४८९ 

करत भय द्रे उपरान्त उपी कार मे उन मोजन ` 
करत दुय एक अतिथि ब्राह्मण आया सो उतबरह्मणए को 
मड प्रातिपू्क पनन करके मनक प्रसप्त.कनेवाला 
आत पर्‌ वचन वाले ९९।३० हम धृत्य ह अपं 
के अनु्रहु पत्र दं आर्‌ आपकर के पवित्र भ्ये 
{नस करणे इत्तजतिथिकालमेश्ापग्रा्हुयेै जित 
ग्रकारसे धमं से युक्त पुरषको मेघ प्राप्ते ११ भौर 
ददिश] मापकरा सागमनवडा सन्दरह्भाजव हुम 
को एनाथ करिये व एृपापुकक इस पर्ण्ाखा कटे करी 
मप्र करिये ३२ आर वेगस्य धन्य हु वणी 
-जिन रे ग्हुमं आपके समान पुरुष अपनेही घरफ तस्य 
विश्राम कर्ते भौरयह बड़। जश्च ह कि धनर रहित 
` गृहस्थ घडे धन्य जिनक गमे बड २ महामला अतिथि 
: पूजना करके गमन करते द ३३।२० दण एथ्वा जल. 
: वं दौये वड़े अच्छे २ वचन ये तव ग्रहुम शटूतेसन्ते कमी 
भी चहु व्याग नहु करते ओर आच॑र शरणद व मागे 
 थक्ने केक आनद घ तत जरद्‌ वक्ष धतक 
` सोजनदरे व सनछगाय सुषि से देख व पुन्दर २ बचन 
बोले व दच्छरेप्रकार से बैडाल के कटा जावे व्‌ न्यायपूव्कं . 
जनके २५। ३७ इतनी कथाघुनाय्‌ न्योरा न क 

कि इसप्रकार से धमासा त्रह्मएन कक यथा (वनतं ` 
'पंजनकर हर्षप्ैक उस को. अपना मागद्या तिततपर्‌ 
सी वह्‌ अतिथि ब्रह्मण सन्तुष्ट नं हज त्‌ उ १. 
गन्त महेध्या से युक्त शचा ग्लानको प्रात तपस्विन 


04 


0 


क (९ हि 


९९ जेमिनिपुयण भाषा) , 
केवर हाडोक युक्तं ठरातीहई उसक् खा शपन्‌ १।त्‌ सः 
बोरी ३८। २९; हे स्वामिन} हमारा सा न दरस. 
ब्राह्मण कोदो इसमे कुड विचार न कर्‌ चया अन्न 
दानसे मै भी निश्वथ करके कृताथ हउ ४०. तन्‌ ब्रा 
 ह्यएने कहा फि हे शोभने । कोट्पतग व मृगादिकको भ 
ही स्त्राव पोषणएकशने योग्य हं तात्‌ तुम इसत्रकार्‌ कः 
बचन कष्टने योग्य नहीं हो ७१.जर धम काम्‌ अथं 
नका कायं व शश्रूषा वः कुलक सन्तान व भ्तरा क 
व्‌ अपना स्वग खीही के आधीन ह.४२-तस करव 
ते तम अपना. भाग सतवा मोजनकरा -तुम्हारा %२ 
अतिक्रम नही है सोहे भद्रे! हमारी आज्ञासःदमारा कहा 
इथ बाद्य.करो ओर जो पुरुष खी के उपर्‌ दया व 
 पौषश नदी करता वह्‌ यशको प्रानं होता ओर अन्त 
त नरकको जाता है ४३। 9४ तवः ब्रह्मणी बोरी $: 
ह ब्रह्मण | ब्रह्माजी ने धमाधिकारः ख प।तका एकह। 
साथ शष्िकीहै ति कारणएसे तंमहमको धम म॑ बाधाः. 
करने के योग्य न६। ही ४५ पति आर सका यहा 1 
धमं ह ओर खीको परति देवता शष्ठबन्धु =ष्ग/त्‌ह ( 
दौरधसं सथं काम स्वमी गति पतिदी. केः घरसन्नहीने .: 
प्र परा्त्ोती है इषम कुछ संशय नही ओर कमं मनः. 
- ` बचनक्रफे जोखी पतिम्‌ सुप्रा्त हे वहं महाभाग्य वाला 
` शौ दवत्‌] को भी पूजनीय ह ञ।र जनतक तुम्‌ भाजन 
` ` सदी. करतेह। तवतकर हम कमी भी मोजन नह करतु 
..: सो हमारारसात्रवनान करके सत तूम ब्राह्मणको देन ; 


| भेमिनिपु्ण माषा । ४९१ 
 याग्यहो इतनी कथाघनाय वह्‌ न्योर वो षि दह 
.नाद्यण्‌ एस सुनक व सत्तभको लेकर अतिथि ब्राह्मण 
` क दद्य ४६। ५० तो उप्त ब्राह्मणने उन सत्तभोक्नो 
` खाया पर तिसपर मी संतुष्ट न हया तिसके उपरन्त 
उप्त ब्ाह्मणका धमं जाननेवाला पत्र नशतापफकंक पिता - 
सनाला 4१ किह तात! हस ब्राह्मणी ठिक यि 
हमारा भागी दीजये उप्त पुरुषके जीनेका फट कथा 
हे जसकं यहां अतिथि आ्राकरके प्रपतहो भौर श्न्य .. 
ग्रहके समन दीन निराश्चश्यैकर गमनकरे अर जो 
पुरुष अ।तथक्रा वषिष्ठ तुर्य मानके सपने शास्कां 
कष्टदेकर अतिधियोका सन्मान करतेहें वे पुरूष विष्णु 
लोकमें देवता्यो करके भी पूजनीय हँ ओर दुष्टचित्त- 
चार्‌ जनका संचय किया धन सी स्याह ५२।१५४ 
जिसके यहांपे निराशहोकरके ब्रह्मण आर घरका जातं 
हे इसीक्रारण से हमराभी माग ब्राह्मणको दनयाग्य ह 
*५५ सआरर जो परुष कटम्ब छोम क्रोध छङके त्राह्मष 
को अन्नदेताहे सो परम उत्तमगतिको प्राप्तहाताहं ५६ 
“तव पिताने कहा छि त॒म सोव्षतकभी बरकी हौ ओर 
-बाकोदगी क्षधावडी. बलवानहं तिप्तकारण से हं पुत्र 
तम मोजनकरी ५७ पुत्रकरके सम्पृणे लाक जीते जाते हं 
ओर ह पुत्र! तुम्हारे जीते सब लोक हमको हितंह तिस 
“ करणे जीतने की इच्छबर तुन क्क ह्‌ माराखक 
रक्षणीय है चोर जिस कारण स तुमहमारं पृत्रह। ६९। 
कारण से हम ग्खसेमी नही दश्ते दं ५८।५९ अर 


[^> छ ॐ 


५९२ जैरिनिपएशष भाषा) 


निश्वयक्षरके पापकासै पुरूष ृल्युते उरतेरहते ह मौर 
तङ््य पुरुष भियद्ल्युक्तो अतिथी फे समान देखते 
है ६० तव पएत्रगोखा कि यह श्चतिका वाक्यं [कै पुवं 
अघरस्थामें पिता पुत्रका व अन्तावस्था मं पुत्र पिताक 
` पालन करत हं ६१ तथ न्यादाने कहा कि पुत्रके एस 
वचन सुनके संत लेकर उलतव्रह्म णके दिया तव चहभी 
स॒दखःय कर्के वह सन्तु न हुजा ६२ तिक्तक अनन्तर 

सद्नहो$ नवतते पोह ख्र्से बोरी क हे दर्‌ 
सत्राह्मण को दो ६३ यहसुन चरने 


षङ्ह्‌ परवाह न कृषा = हश्च. 
पीक स्वाती व दे्ताक देदताव 
विद्ठसे तम एेखान्हने योग्य सही 
ह! ६६ हे भगवन्‌ ! दग्ध्रस्के व इृदमक्ति रो विचार ह्‌ 
सारामान मी सश्च अह्णस्य दो आर हमक्नो श्रहण 
=२द५इतना कृथा सुनचन्यरनं कहा स तसश्चाद्‌ वह्‌ 
उद ब्राह्यमच्‌ दह्‌ 
सक्च सनक्षोमङोनप्र- 
इस असुघहर्े मन- 
के समानःचखायसान 
व्‌ जानक वदी प्रस 
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| जेमिनिपुराण माषा! ९९३ 
तसि अथौ बोढा कि हेम ध५.६ ९ तद परीक्षा 
-लेनेजथं ब्राह्मणके ूपसे आये हं ६९।७० आर दम 
तप, देया, दान, शौच, इ्द्ियनिभरह, सत्य, का 


आर्जव, ज्ञान ये सस्पणे हमारे पुत्र ह ७१ ८६ क।रणएसे 


जो नित्या हमकरा.वं हमर पुन्न को सक्घिपल्तक भजन . ` 


करता ह उस्‌ भाक्तेमान पूर्व को हम सन्तुष्ट हके इट 
-गत्ति को देते है ७२ जस कर से दराद्धमावपुव्चक ` 
उञ्छति आपने संचय कयाहजा घवेस्व हमक माजन 
कराया दरस कारण ्रह्मरोकको जावो ७३ अ 
में स्थित सव दवत्‌ दिव्य २ ब्रह्मि विस्मयम्‌ 
< दस दानक स्ुतिकेर ओर तुजता सवा श्रदापूवेक .. 
“तुमने क्रिया तिस्र स तस्टारयज्र एथ्वीम श्रा 
` "विस्तारित होवे अ॥र अ दृ दिन ग वर्ह अभ्ति 
-यज्ञ तपस्या सफर हागद। त कारणएसेभ्राणियाम हुम ` 
 ठेसाभाव तुमत प्राकता ७९।७६.अ॥९६ महारज 
देसे मुनिश्रेष्ट क कर्त त्ये आकाश से उस ब्राह्मण्‌ 5 
` मस्तक के ऊपर एूट(क हुई ७७ प्राणिया का तेज 
` बङ बुद्धि धययरसः स 
परुष ठुजय क्षुधाक जीतताह उस पु 


को जीवा ह ५७८ १ ५ 
खों करके नरह छोडते योभ्य.श्सि। ये तबर.त एन 


४ प्रदान के युक्क । 


० 0 


४९४ जंमिनिपुराण माष) ८ 
मर अश्वदा बड़ा पातक हं आर श्रदापाततकाक ताश्च: 
करनेवाली हे व श्रद्धावान्‌ परुष पातकः का कड .दत्ता ह्‌. | 
लेसे सपं जीणटवा कहै केचि को छोड दती, ह ८३. 
ओर दहुतमी दानहौ पर श्रा से रदितदो तो बड़.वडे : 
पण्डित उक्षको तच्छ मनते हं आर श्रद्धापूवक्‌ दिये हय . 
जरुपेभी त्यपेरहित सन्तष्टहोतेहं २ आर १३६ धमा. 
त्मा रन्तिदेव बडा दरिद्र था परन्त॒ धमासा श्रद्धाकेयुक्तं - 
दसीलोक से ब्रह्मलोक मे प्राप्तुमा ८३ व्‌ अपने.मासिः 
के देते से सम्पसं इःखका छोड शिवि आश्चानंरं बहुत 
कार्तक देवतां के समान्‌ जानन्द्‌ का प्राक्त जा < 
, तिससे हे ब्रह्मण ! तुम देवता का ब्रा्हुका विमान 
दला आर उस बिमानमं चद्क खीःपुत्र पतीहू क सहितः 
 स्वगेको जावो ८१ तव न्यारने कटा. किं इस प्रकार सः 
सन्तुष्ट धम्मं करके कटागया व्राह्मसं . सकृटम्ब ` दिव्य्‌ 
विमान म सबारही स्वम को गया ८६. तिके अनन्तर 
जब व्रह्म स्वयं कां गयात्तव्‌ हस श्रम विरसः 
` (निक देव्य २ पुष्पां करके युक्त सत्तमो के जलम, 
 सीटने खमे ८७ इसके उपरान्त धम्‌ कीं प्रस्ता से बं 
 युनिक तेजते च दिन्य पुष्पाक स्परे से मेय शरीर सवणः 
का हूगया दठ तदनन्तर हमको देख द्सरे न्योरने वि~ 
चार क्रया के हमारी देह सुवण की कंसे हषे सो वह्‌ न्योराः 

, तपा्न द्‌ तथ यज्ञा म्‌ सरसे गथा ८९ तिक्ते अनन्तरः 
दस धम्मराज का यज्ञक सुनके आज्य पूवक यहां प्राक्त 
मया आर बहूपर लोटा परन्तु उसं -कौ देह सवर्णं ` 


= 1 
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कीन हृं ६० जेभिनिजी बोठे मि इसभकार ब्राह्मण 
त क 
आगे न्यारा कटुक जसतर्ह्‌ घ आया उत तरह ब्रा 
` यणां क देखतेहुषे चलागया €१ अर & राजन । जो 
तुमने पूछा सो हमन एृततान्तपृनक्‌ सव कहा अर जा अ्‌- 
-श्वमेध्‌ महायज्ञम अङ्चयहुंमा स(\॥ तुमसे बणनकिया 
 *& २ ओर हे रजन्‌ † जो इस यज्ञम जरचय हा त- 
समं कुठ विस्मयकृरना यज्ञं बना मनिछग श्रद्धायुक्त 
 स्वर्भमं गये ९३ ओर सम्पण प्राशिय। मं अद्रा सन्तोष 
` स्य आवता सम्पण इन्द्रिय।का जय शान्त्‌ तप यह 
` स्वग के साधन अथात्‌ इन्हे स्वम्‌ ।षलत8 ९४ ॥ 
ह इत्याशयतेमिकेपणिरेमिनंयेमापा्यानष्लोपार्यानेषमपाु्रहयन्ल । 
“` सकटम्वस्वमपर्षिनो पषदषष्ठितमाऽध्याय ६६ ॥ 


1 


सर्सखटवा अध्याय ॥ 


` इतनी कथासुनं राजा जनमेजय चरं 5 € नकुर- 
रूपते सवणे ॐ शिरसे मनुष्य समान्‌ बच बला सो 
कौनथा यह हुम पृते दँ अपि कृपापूतः कृष्टये १ तवं 
जमितिजी बोते हे राजन्‌ ¦ नस, से न्योरका 
चन सनुष्यकाथा व जिसकारण स न्याः हा यह पूष 
का ठान्त है तुम एकाच मनलगाय = सनो २ पवेही 
एक समयं मै जमदग्नि न श्रादकसने का संकर 


क्रिया उसीकाललम ह अरिन्दम | स्वगरखक्‌ स कासधेतु | 
छ्तीभदहं ३ तिक्त गाका दूष नवीनहडी ग जमद 
धरतेमये सो दूधको सप्र स्वशूप से करोधपीन्‌ बस्त 


९६ जमिनिपुरास सषा 
आया @ जिज्ञासव अर्को जानन्‌ का इच्छाकरकं 
कि दसदूघको विषकरनेमे मुनिके कोधहोष या नह 
ठे्ता चिन्तन करकं दषटवुंदि कध उस दूधक। संतप्त 
करताभया ५ सो स॒निने उसक्रोधको जाके उसके उपर 
कृद क्रोध न्‌ किया तव क्राधं हाथजोड मतिमान्‌ हके 
मनिस बोरा ६ # हे गश्रठ तुमने हमक जीतस्य 
(ओर ण्गक्ेवङभ बडक्रोधी होतेह जार खेकूमं यहु मिथ्या 
अपवादहृश्मा कि जो तुमकरके हुम पराजत हुये ७ त्मा 
दरतेदाले महात्मा तम्हारे अगेखड हम उस्ते हसा 
मो ! तपस्या सात्तात्‌ प्र॑प्ताद हमारे ऊपरकशे ८ तब 
जमदभ्निजी बोखेकरि हे कराध | इने तमको साक्षात्‌ 
देखा जर हमसे तमको कृ भय नहह तुम यह्‌ सि जावी 
तमने हमा कुर अपकार नही क्रियां न तुम्हारे ऊपर 
हमको कुछ क्र धह्‌ आर दस दुधको जितत निमित्त हमने 
संकरपक्रिया है सो हमारे सह्यभाग पिंतशंक्ा जान क्षमा 
` क्राकृ नादे ९१० इदप्रफर मनिके बचनसन्‌ महामय- 
भीतहो क्राधं उप्ीजगह्‌ अन्तद्वान होगा व पितरो कं 
क्रोधे दह न्योरा# जन्मक पभराप्तहमा ११ सो कोध शा- 
प्क अन्तम पितरा प्रसन्लकरके बोला छि यह्‌ शाप छव 
क्ष्मा तवचऋषिखमा ने कहा कि जव धम्मसमामें 
छष्णके समीप उच्छति ब्राह्मणकीकथा कटोगे तब तम 
मुद्ध हजाय।ग एसा पतर का वाक्य सुनके बहत बडे २ 
यान्ञकद्श् व धम्परण्य चमता २ कृष्य के दशना की 
जाकत्ा इरताहुखा उस यज्ञ मे माया भौर सत्तभों 


९२, (५ (स 


जपरिनिएराण भष । ४९७ . 
करकं धसपुत्र युधिष्टरकी निन्दाकरके उन महासारः 
, के शाप सेक्रूटजाता षया जोर सकफ देखतेर वहुन्योश . 


 चन्तरान हगया १२। १५ सौर शङ्ख चक मद्‌ पद्म .. 


„को धारण क्रिये जगन्नाथ श्ीङष्छ मवान्‌ समप्ति प. 
यन्त यज्ञक रक्षा दरते मये १६. आजानुबाहु मगवन्‌ . ` 
` ` यज्ञी रश्चाकरके पारडवोसे बहुत प्रकारसे पजित रमण 
 करतेहुये उस हस्तिनापरमे बहुतदिन बा्करतेमपे१७॥ | 
-इतयावमेधिकेपैणिजेमिनीषेनुलोपाल्यानस म्ना मसतपठितमोऽध्याय४७॥ =` 
्रसदर्बा अध्याय॥ ` 
` ` जेधिनिजी बोरे कि तदनन्तर इृष्णादेक्‌ सम्पूण 
` धाद्व व राजाोग वड बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर करक पूज्‌ 
ˆ न.व अत्यन्त सम्मानित कियेगय १ नर नरा वर राजा. 
, अपने २ सौख्यो को प्राप्तम अर दम्पूणे जन हित. 
` हो बडे आनन्द कोःप्रपिहुथे व सव लाक ध्म धार. . 
:-. करे पालित भये २ है शजन्‌ । हमनं तुमक्ते आमः ` - 
धिकपव छीन किया भोर जव हम इस च॒न्थ का फट 
कथन करते है तम वित्ते घनो ३ज) एल हजार गक . 
देनेषे शिता बह -समग्रफर इस अश्माधक्‌ पठ क 
श्रवण से पिरुताहै ओर नो फर पुस्तक कदस हता 
है तिपत दइातगुए अधिर्‌ इसके सुनन स कय हत, , 
हे ओर पुस्तक व थ्वी गाच ण्व ल्म ब्रह्यंणके 
देने. जो फ होताद सो सब दतर सुनन। परा्तहो- 
ताहे ।५ अ।र गद कृन्याक्षा विवाहं केश्नस ६.१९ 


ल फ ढोडने से जो फल दाता ह सा आश्वमेधिक 





धाय १. वै. द्‌नापल ह त.& भरजाय। 
वनोखनदत्यर्दिक राजामा. की सन्द्रर्‌कथा सुनते च 
सने सो परुष कलक दोषाम्‌ लान नह्‌( हाता६ ७ आर 
ब्राह्मण पदे चो विचा को प्रा्ठहा च धनाथ जा पाटकर 
अथव सुतै उसको धन प्रा्तकषेवै जर गो क्षश्निय सुने 
वह्‌ बड्ा्ररही आर उसका पराजयं किस्से नहः च 
लजिपक्के एत्र नं हो उसको पाह करनेः से पत्र बरावर 
ओरजी रोगी पाठकर तो रोगस छष्नविं आर्‌ जा फुछ 
अषहारश्हर एराणा क पाठ करन से होता ९.तिस सम्पूण 
फटस्ो मारतके श्रवणकरने से पुरुष .प्राप्तहो वाद्‌ आर 
[जस्त पुरूुषने सक्तिप्वक आश्वमेधिक सम्पण पवे सना 
उप्त समप्र मारतपुना सा हीता ह आर ह राजेन्द्र 
हंस पदक ्षमािम जां २ पनन कहाहं सो स॒नो9न 
११ ब्राह्मणा कां मोजन करनेयोग्य बस्त करकेव 
वञ्च स॒षण॒ इत्यादि अरुङ्ारों से पजनकरके सवण के 
दश केक करक बनाया अश्च दानकरे १२ आर भरत्यक्ष 
खषभका दानकृरउसको बड़फल मिरुताहै अथवा पवर 
म॑ कथित जो बिधि दहं उसको यथाद्राङ्ि करे १३.आओौर्‌ 
हं तपश्रष्ठ दान दने से बड़ा फख्याही हीता ह खरं 
ह विशांपते! च।दृह्‌ पव हमने तुमसे कहे इसके उपरान्त 
ह राजन्‌ ! आश्रम वा साख्य पव सनो ३४1 ३५॥ 


4 - १ 


दव्फस्वमावक्पचेलिजमिनी येभापायामश्चमेः धश्रवखात्तपफल 


शुततिवरणनानामाएषषितिमोऽध्यायः ६८ |. , 
० 


दति जमनिपराणभाषा खमाप्ता॥ 















५४ [क [१ न 4 
कृ द, 6442 १ 2 ५ र ङ्गः ; 214 म १९ २५८ 0 } ति 
00204 9 99; 1 0011 1 1.1 
ग 5 + ४५ ६.. (4 1) < £ 
५ ५ १ ॥ ^~ $ $ ५ & र ४” ~-- ~ `~ 1 ४ = है भ १ . „ १ 
| {८ -; 4 क - ध ` ~ = = 4 =, ष्ट 1 , = & = 4 |$ 
"प, ८ 6 4 - 4 = शः £ ~ -> 7 ८ ' श स च 1 
ल ~ 6 2 & 1 ® । . 
{= द ` क" ` शय" "दवि = + श ५ स ~ +~ 9 ४ - ~ - 
ल ~ 2 = (८ न 2 ४ - 4. ~ £. 
र. (क द ~ {त 2-10-4 1 - + ८.- ~ भल ~ ह ,. ष ४ 
= व; 2 --- < 0 :. --- 
1 छ - 1 - ~ त, {< - 1 भः म © < ष. {~ "`." 
४ ~ रि - [ ई - 1४ = र ८ ल द ` ५. ष ८ . ` 
् १० 4 [८ < छ 3, <" + १५. ४ "१.८ १४८८ ८ -2/ ४ 1 ७ # {६ (- 
८ ५5५4 न ६ = [> $~ 17 {ए (प [व 2 द & . ` £ {ॐ ५ = मुः क ४ (थ 
| नि द ४ ५ ८ > क-म {१ 7 =. ~ . ^. नू न (द ॥ 
“ भ ^ इ क ~, ~ वः 2५० “ = (8 ^ 5. ^ [1 
" , वः न य. +त = , -: + = क क =: & 
त १. ल प श - 1 = "= = षः &  , दथ = क भिं नि [८ ` {र - (ॐ 
~ ५ { 0 = (ल रध =^ ~ १ - , ^“ * 4 <~ {~ ४ प १८ ` „ <= 
८ ् {~ षद , ` ५.८. >= प ६. [क [न ~ 9 , द्धि 7 {स ^~ ध श, ४. (य 
०. । ल -^ {न - ध श द्धः (4 . ८ „, . - ` ट € = ^. {दः ५ (कृ 
2 ~ \ 1४८ {> वि ८ = 6. = = ८ म -- ˆ च 7 ^~ न द. > (6 
[^ / ४ |! श्र | क. [र (1 [त ०५ ‡ 2 ५ (2 
र > न १) {= {~ += ~ ए ८९ ष {ह {+ ध > 1 ^~ पि द - £, , `, ^ 1 
४ श्र ( 4 ~ ष्कः ~ ` $ २, ५ प 9“ [4 > का) ८.४ वी, 9 ‡ न श [2 क ५) [क . > 
८ 0 ~ - ट {४ ५५ {ए - श ६ "ट <... . {> - < शभः ई. ॐ -* 8 
3. ८ = 9 (4 ऋ 4 एः {@ $ ८ उ 9 {7 ल रू ~. = ` १ इ 
५ आ ~¬ ग ५ £ [ १. १ ट वि प्र 4 ड तै ८1 ~ [क ष्ट {८2 व "४ ` <~ {६ (१ {+ , ष ॥ ५ (य 
1 {^ :6 ६. ८ ध हि = ~= रः ®. (&. @.. 1 ^ £ = नि ह ` =+ 1. * ध 
= 0 =, द" ` 3 क ज ` रक, =, ~ - म - ट : .{( ˆ ; - ( 
(41. & ८८ ४६4 ८ £ ६६४६. £. ् 
+ ५४. ग न . £~ £< - 1 त ॥ - £ " (ध 
१. 4. -1 @ @-@ ^= @प्= ह & ५ @ ध £ & "व्र १ = & ` , ' द, । <= 
न {द ~ ४ (21 5 {च „< चक , < द ८ ४, प्रि ° £ 4 प {¢ = ५ ~ - षश ॥ (प 
् भ €= छ [5 ए ५ 3 =, श द्रि शि "(< & ष ८ छः ~ > 
६६८ ` ^: 4 र 4८ 2 ह, ९, 1 & & 2 छ दि. छः £, & . -' ` [छू 
ध क ४ नमि ८ { प ह -.,, 1 ~ =. ध 
- + ५८१) [{{॥ {8 ~ छि = 11 -् 41 ५५ ८ २४४ & डः * (9 
वि <. .- र ह्नि. ५ ८५. ८५ -7४ ८५ घ्र स) < इ न्स 
<. न. (६ (54 (अ र 9 £ + न्थः क {= ^, ॥ ई <^ 1 ~ ४5 
“ (2 = त = £ य. = ~; ~ €~ ^> (> 
५२. ह्धिः मू +> {5 ि. नू ज ~ ठ ८ श्ट £ 3 
० "` „~ - "~. ८ ~ ^ <` {= (८ ` “~ {~= तय ^ १८२ {2 इ घ पमी 
: भ, घ @ छ , व, ~ ए ,.~ ‰ > ^ {ए ध ; य “ [६2 
८ “+ ~ शि ८ >= धट ६८. © न्न 2 =. ल +, ध नुन च, प्य (< 
भ ५. (ज 162 ई {टि 1 ४ {9 14 १८ [9 14 * दाष शष. 1 १५ ८१४५ +५४ त १ (<> 
त. 7 7 = £ + ध <~ च 0 2 ` , प 
[4 ५ “कि छ मन न मह < ट = + ऋ 2 @ $ @ क ५ ~ "(ध 
^ क £ & ० क ग छ 4 ध. (ल @ = = (4 (त = - ( 
ए | ५ 8 [म ~ न ॐ ५ ~ ५ _ + [यि 1) ६ | (ऋः 
नि ~ 9: ५९ १. + 112 प्र ८2 पृटर १. „८४ {& 5 (5 र ् 1 ॥ , + {= ॥ र [1 (८ 
८ ० €~ [५ ~ स~~ (4 र + ~ १, ५ ˆ {८ , 
- ~ ~ छ & ६. न 4 -& & £ ए 8 = - ~ . [ॐ 
ध 5 ४.२ ० ध ‰- रि #& = ॥ ह रि ५ शिः “र १ ०, 
ध 0 (0 ४६ कपि र 0; 
५ प (८ 9 ४ गित 5 2 र क्न १1510 { 1६५ 94; (३ 19 +)! ध 1111) (म 
4 र ५ (1 प (१ तपा र ए 001 १६ 0.11... 
(4 ४ ॥ ~ न 


„ श 
भी ॥ > 


